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आशुरचणणकमजेस्या कक अस्त कर घेन्द्राल्या ४ 


280 कर" आधे 


व मलसरके श की भामिक! 

" रे ईस-साथवर्स्रह फे धर्म, कय. कम्धोंग, शानयोग, भक्तियोग 

अऑरसध्ीक्षानवेंग ' ही शवर्सचासी श्रीयाया सफ्ानाथ साधु ने जे 

मर्द -जिलाल समाज के एक सम्य थे, स्ुजफ्फ़रपुर जिलास्तयंत 
सिलोत रेरूपे सूटेशन के निकट मटत्श्मठ्पुर दघुर खुहता आम में सर्व 
१४४८, इसची के लेलमास में कई शनिवार को सभा कर के सभा में 
पहा।था; उच्सें यहुत कुछे घटा बढ करके और अन्य भाग सस्ति-, 


वेशिंत घुस्तक अकाशित की जानी है | इस पुस्तकफा सूछ 
'पर्ममक्क " आयुक्त ' पणिडत अवानीशंकर जी 
मई बताशा है, अवोकि “अधिकांश सिपय इस पुस्तक के उत्हीं की 
कप मे फिये' गये है और उन्हीं की चक्तरा के कम पर इस की. 
स्जना>ब गई हैं ।!। उक्त सान्यवर श्रीपण्डित शी तश्वकिशॉजु" 
आाद की संमसा््तें कि “निशीक्षक हैं ध्सैर अधैक जिशासु भण 

के अमूल्य /उपूदे्श द्वार सत्‌ साग के निकट पहुंचे हैं । दर्मोक्ि,. 
गद 'घृस्तेक उक्त - श्रीएछ्डितजी ही की कृपा से, भण्ठ हुई भनएव 


| हब 


अह उन्हीं के चरणकमल में समर्पित की जाती 
, & इस पुस्तक के  फरिपय विषय भगव्यखिद्ध छीमती एमी 


चैनल की भ्ित, हुस्त तो मे से सी लिये गये हैं जो रध्यजिशारुं: 
अर्माज फ़े पर्क परम मास्य सभ्य हैं। थे महात्मा सद शुरू के परस 
'छूपापाती हैं शो उतस,की. घक्ततवा, लेख और परोपकारोी कर्म को 
ब्लोर श्यात, हेसे से- खत; हकर हैं. अनण्व जी: छुछ थे “कहती 
ओर लिखता हैं, ये सब ऋषियों के वाक्यों की अंगुसार हैं, लिखे 
के फ्राशण: पट पध्लऊ भी तदशुसार ही, है।' इस पश्तक्ष में हो 
कुछ मे: सशपर्देश पाया जाय, उंसे झाधियों का कहा शालना 
चआहिसे जो, इसे ओ संभेदकर्ता को उन वो महासुभावी “के दादा 


आधे हा औण को कुछ, इस में, जश॒क ऐरे वह इस के सह्पदिक की 


श्ठ्ो प्‌ 


५ ०५0५ 


+३-# 
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मंद तुद्धि के कारण जानना चाहिये। आशा है कि सज्जन पाठक 
इस पस्तक के दोषों पर ध्यान न देकर केवल इसके उत्तम उपदेश 
का ग्रहण करेंगे दीपो पर नहीं ध्यानदेगे ऐसा समभ कर कि 
संग्रहकर्ता उनःमहानुभावों के वाक्य ओर लेख के आशय को 
टीक २ नहीं प्रकाश कर सका जिस के निमित्त केवल संअहकर्ता 
ही उत्तरदायी है । “ 
तत्वजिज्ञासु समाज के केवल नियत उद्द श्य हैं कोई सिद्धान्त 
विशेष नहीं, अतएवं उक्त समाज अपने किसी सभ्य के लेख 
ओर वाक्य के निमित्त उत्तरदायी घहों है, उसी प्रकार उक्त समाज 
अथवा उस का कोई लम्य सम्पादक को छोड़ इस पुस्तक के 
लिये उत्तरदायी नहों है, यद्यपि जो कुछ इस पुस्तक के उत्तम 
बिपय हैं थे उक्त समाज छारा सम्पादक को प्राप्त हुए है । 
संग्रहका की अएपन्ञ 7 के कारण इस पुस्तक में अनेक दोष 
हैँ ऊसा कि भाषा फोर चाफ्यज्वना में दोष. अनुवाद मे अशुद्धि 
उत्यादि २ जिस के निभितच्त सम्पादक सद्धभ +-पाठकों का क्षमाप्रार्थो 
है आर भआाशा है फ्रिये छाग इन दोषों पर ध्यार न दे केवछ इस 
के उत्तम वपयों पर ध्या- देगे। पुनरुक्ति दोष इस में जाउबू क कर 
छांट दिया गया हे, क्योंकि ऊई बाएं ऐसो हैं जिद पर छांगों का 
आजकल बहुत ऊंए ध्याव है ओर जिन +र विशेष ध्याव विछाना 
अत्यल्तावध्य < है अःएव उदे विपयाँ को पाठकों के चित्त पर 
विशेष भंड्धित करने के लिये वे वार २ इस में लिखेगये हैं -योग- 
याशिष्ठ आठि में भी यरर वियम देखा जाता है । ऐसा भी है कि 
एक ही शुण कईएक साधनाओ में पाया ज्ञावा किन्तु उस की 
प्राप्ति की परिमिति में भेढ हे। कही उस के साधारण अर्थ से 
तात्पर्य हैं आर करी विवेष अर्थ से । 
इस पुस्तक के तोन साग हैं, प्रथम आचार भाग जिस में घर्म 
थार फर्म के घिपय वर्णित दें; द्वितीय साधनाभाग जिस में योग- 
साधनादि विपयों के चणन हैं ओर तृनीय योगभाग ऊिस भे गुरू 
स्विप्य आर राजविद्या को दोक्षा का वर्णन हे। सदाचार अर्थात 
की जम किये दिना कोई योग की साधनाओं के करने का 
अधिफारे नहा हो संकना, अतझव आचारसाग पारस्म में दिया 
प हक को दोक्षा मिल सकती । 


( ४३ ) 


आजकल योग के ' विषय में लोगों के नानोप्रकार का पिश्यार 
है, कोई' योग नेती-धोती-आदि हठक्रिया को' कहते हैं, कोई 
चानोगरकार के आसनों के भारण करने को, कोई सुद्रा करने को 
कोई अनेकवार नानाप्रकार के प्राणायाम करने को, कोई नाखिका 
के अप्रमाग में देखने को, कोई श्र मध्य में देखने को, कोई आंख 
'की द्वाकर अंतर्लक््य रखने को, कोई कान बोेद करने से जी इस 
कलोक के खुइ्म महाथूत का भथवा अुबर्कोक्त का शब्द # छुनने में 
आता है उस के छुनने को, कोई सहखार में ध्यान करने की 
'इत्यादि २ | ययपि इन में के कईएक अभ्यास व्यर्थ नहीं हैं ओर 
याग के , सहायक तक कहे आसकते है, तथापि इन में से काईं भी 
केवल स्वतः अथवा दूसरों के साथ मिलकर यथार्थ योग नहों 
कहे झा सकते । यदि योग ऐसी कोई साधारण बस्त होती 
दो अंनेंक ढीग योगी दहोजाते। यह भी देखा जाता है कि 
कर्मथोगी भौर अम्यासी के दरियम को आजकछ के ज्ञानी ब्यर्थ 
समझते ओर वे छांग ज्ञावी का तुच्छ समभते, बहुत से आज- 
कर के योगलाधक ओर ज्ञानी उपालकी की भमिन्‍्दा करते हैं 
भोर उपासक लछोय उन से घुजा करते हैं। ऊा्ए कहीहुई साध- 
साओं में से कझिछी साववता को ऋरनेबाले को रोगम्रस्त अथवा 
शरीर से खिन्न देख चर ३ से छोग फउते हैं कि याग का साधन 
रोग का खूल हें जोर फकोइ२ करते हें मफ्वि योग का अचुसरण 
कंलियुए में दही वही समझ्ृृग, इस के शुरु ( आनाय्य ) कोई अब 
नदहों है । ऐसे ही छोगों का विच्च २ घिवार द्वापर थुग के अं 
मेँ सी था ज्ञितन को दर करने के लिये और यथार्थ मार्ग बनकाने के 
 लिये-सर्गवान श्री ऊष्ण महांराज ने गीवा-कही, जो गीता प्रारश्प से 
:अंद तक योग ही योग है। यह पुरुषक गीठां ही के आधार पर 
लिखी गई है, अतएव आशा है कि यथार्थ थोग-लाथना के 
जझानने,में सा४क को सद्दायवा देगी ओर -विरोध मिटावेगी ॥ 
5. # कोई २ इस झुवर्कोक के शब्द्‌ को अनाहत शब्द कहते हैं, 
किन्तु यद अनाहत शब्द नहों है। यथारे अचाइत शब्द ख्ाँऊ से 
'भी बहुत ऊद्ध वे ज्ञाने से सुमने-में,आता है। देवीमरकृति की पाप 
करने से 'वह सरूख शब्द भाप्त होता है ! 


( ४ ) 


इस पुस्तक में जो चार योग साधनों का वर्णन किया गया है, 
वह एक २ खतः खत॑त् मार्ग नहीं है किन्तु एक से दुसरे को 
घनिष्ठ सस्वन्ध है. और चारों मिल के एक पूर्ण साधना होती है. 
नहीं तों एक साधना सतत: अपूर्ण रहती है। साधक को चारों # 
का अभ्यास करना चाहिये | ऐसा नही कि इन चार साधनाओं का 
अभ्यास ऊेचल क्रम से एक फे वाद दसरा कर फे करना चाहिये, 
किन्तु सर्वों का अभ्यास एक समय में एक साथ करना 
आहिये। भेद्‌ यह होगा कि प्रारम्भ में उस के साधन का सुख्य 
अंग कर्मयोग होगा. तत्पश्चात्‌ अभ्यासयोग, फिर ज्ञानयोग 
और अंत में भक्तियोग। विष्काम परोपकारी कर्म हारा जब 
अन्तप्करण शुद्ध होना है तमी अभ्यास द्वारा चित्त एकाप्न और 
झिर ही सकता है और कंवर शुद्ध, एकाग्र, स्थिर ओर शान्‍्त 
चित्तवाले को आत्मा अतात्मा का छान ज्ञानयोग द्वारा प्राप्त 
होता और जद पान द्वारा साधक अपने को आत्मा जानता है 
अथात्‌ शर्ीरों से पृथक आत्मा का ज्ञान उसे होता है तभी बह पर- 
मात्मा के जानने और शाप्त करने योस्य होता है और ठसमी उस 
में परमात्मा-निमित्त प्रम-भक्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण 
पुकरव-भाव होजाता है। भक्ति की प्राधि ईश्वर की कृपा के अधीन 
है. अतणव जो निशकाम हो के शुद्धच्चित्त से उन के प्रियार्थे कर्म 
करने में प्रवृच्त रहता और उतर में चिद् को निरंतर रूमाये रहता, 
छेलेद्दी पुर को कसी २ पावयोग में चिता विशेष परिश्रम किये 


भी भक्ति को प्राप्ति हो जाती है, किन्तु ज्ञानी भक्त परमोचम होता 
है। कहा है।--- 


तेपां ज्ञानी निययुक्त एकंमक्किविशिष्यते | 


ग्रियों हि ज्ञानिनोह्यर्थमहं स च मम प्रिय: ॥१७॥ 

गीता अ० ७ | 
इन ६ दुश्सी, जिजासु, वाशवान विषयों के चाहनैवाले और 
छाना ) में शानी सदा मुझ में निछ्ठा रखने थार पैर एकमान्र 


आम मदन लिसेक औतमलस कक कस कक कई 
# फोई २ अस्यासयाग का कर्मयोग के अन्त 

न्तुगत मान त्तीन हां 
साधन सानते है । के 





( ७ ) 


मुझ में ही भक्ति रखनेचाला श्रेष्ठ है, में शानियों का बड़ा प्रिय हूं 
ओर वे मेरे प्रिय हैं । 
मनुष्य में: तीन शरीर ओर पांच कोश हैं ज्लित में प्रत्येक की 
शुद्धि ओर उन्नति करना आवश्यक है ओर पत्येक को साधक को 
अपने वश ,में छाना चाहिये जिस में आत्मा का पूर्ण दिकाश 
हारा हो सके, किन्तु एक की उन्नति करने से ओर 
दूसरी की उञ्मति नहीं करने से पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति नहों दो 
सकती । सदाचार ओर कर्मयोग से र्थूछ शरीर की शुद्धि ओर 
उन्नति होती,है, अस्यासयोग हारा सूक््मशरीर के काम ( इन्द्रिय ) 
सास की, अर्थात्‌ मनोमय कोष अथवा विषयासक्त मन ओर चित्त 
'की, शुद्धि ओर - उन्नति' होती है, शानयोगः द्वारा चिह्नानमय 
कोज को, अथवा वुद्धि क्री, शुद्धि ओर उन्नति होती है । ज्ञानी के 
खमद्वष्टि, निःसंगसाव ओर सबररं के दित करनेमें प्रवृत्त होने से 
कारण-शरीर अथवा आनन्दमद कोषकी ,उन्नति होतो है, किन्सु 
साधक उसके उद्ष्च दंचीग्रकृति « की शाप्ति क्रेवचक भक्ति द्वारा 
करता है जिसकी प्रापतिबिता कोई श्रीमहेध्वर को यथार्थ मे प्राप्त 
कर नहों सकता,, अनएव ईश्वर-प्राप्तिनिमित भक्ति प्राप्ठ करनी 
आवश्यक है, जो भक्ति प्रेसपूचेऋ ईश्यरनिमित्त ( अर्थात्‌ अपने 
श्रीउपास्य » निमिनच्च ) मिःस्वाथसाव से पर्सेपकाररूप उनकी 
सेवा करने से और उसमें सब प्रकार से सदा अनुरक्त रहने 
से प्राप्त दोती है। इसी विमित्त उपासक एक जानके अरीयुगल- 
मतिं की उपासना५करते हैं, एक उपास्य का और दूसरे उनकी 
शक्ति का जिसकी प्राप्तिबिता उपास्य मिल नहीं सकते, क्योंकि 
शक्ति द्वारा वे आवेष्टित रहते है। श्रीसीवाराम, आऔरराधाकृष्ण 
श्रीगौरीशंकर इत्यादि में श्रीसीता, श्रीराधा और पभ्रीमौरी वही 
देवी प्रकति अर्थात्‌ उद उपास्यों की ( गायत्री ) शक्ति हैं जिनकी 
ऊपा प्राप्त करना उपास्य की प्रातिनिमित्त अत्यन्तावश्यक है । 
शुद्ध आचरण ओर पविन्न सच रखना, विःखा्थ होना, सवोकी 
साथ समर्भाच और दया नेम रखता ओर ईश्वर ( फ्रीडपास्थदैच ) मे 
प्ेस केर उत्तको अपना सचंस्व माल उसके दिमित्त परोपकार ब्त में 
'- औ£ बेची परृति.को गायत्री, चितशक्ति, परमाथिया, आदिशक्ति 
भादि भी कदते हैं । । 


( 5 ) 


प्रसन्नतापूर्वक प्रचृत्त होना साधना 'के मुख्य अंग हैं, ओर इनके 
बिना कोई साधना करना विशेष उपकारी नहों होता । किन्तु 
आजकलर इनपर छोगोंका ध्याव वहुत कम हें विशेष कर निःस्वाय्ये- 
पन्ा, समक्ाव और ईश्वर ( श्रीउपास्य मे आत्मनिवेदन ओर 
परोपकार ( जो नीहों यथार्थ मे एक हो हैं, ) पर इसके बिना 
ईश्वर ( श्रीडपास्य ) की भाप्ति हो नहीं सकती | अतएव इस 
पुस्तक मे इन तीनों पर लोगों का ध्यात विशेष आकषण करनेके 
लिये इनकी चर्चा वार चार को गई है । 

परोपकार करने का नाम दान करना भी है। दानों में विद्या 
ओर प्रह्म दान श्रेष्ठ है। जिससे लोगोकों सदाचार, ज्ञान ओर 
भक्तिकी ध्राप्ति हो उसको ब्रह्मदान कहते-हैं। सदाचार, ज्ञान ओर 
भक्ति से मनुष्य तापत्य से मुक्त हो के ब्रह्मानन्द्‌ की प्राप्ति करता है 
ओर तब ही उसके दुःख का अत्यन्ताभाव होता है अन्यथा नहीं । 
जेसे २ मनुष्य ईश्वर की ओर बढ्दा है. चले २ उसका ठुभ्ख कमता 
जाठहा है, अतणुव ईश्वरम्तरुख होने ही से सचुप्य का यथाथ कल्याण 
ओर उपकार होता है। इस लिये यथाय परोपकारो कम घटी है 
किस से ममुक्ष ईश्वर्सुय हो । सलदाचार, रूछ, दया, धर्स, शार 
ईश्वर ( श्रीडपास्य ) मे भेस ओर भक्त इत्यादि की धाम से मनुष्य 
इश्वरमुख (श्रीउपास्यमुख) होता है, भत्णव उप्र का लोगोंमें प्रचार 
करना लोगोंका यथार्थ उपकार करना है, जिसके मिमित् अचर्य 
अधिक यरत्न साधकोंको करना चाहिये और यथाशकय अन्नचर्ादि 
की सहायतासे भी छोगों को छुखी करना चाहिये । कौई २ ऐसा 
कहा करते हैं कि सें खत. स्वल्प जाचता हं, अतएवच दूसरे का उप- 
कार नही क्र सकता, किंतु एसा रसमभता सचंथा भूल टटै हे क्योकि 
पत्येक मलुध्य केखा ही अत्पचुद्धि अपनेको क्यों न समभता हो, 
अन्वेषण करने से शीघ्र जानेगा कि उससे सी अव्पव॒ुद्धि के लोग 
हैं जिनकी वह उपदेश क्रसकता है। जेसे २ बह दसर कपे 
उन्नति करने की चेप्टा करेगा, वैसे २ उसकी बुद्धि और सामर्थ्य 
चढूती जायगो और दूसरों के उपकार करने को विशेष योग्यदा 
वह पाताजायगा । अल र स्वोकी दूसरे के उपकार करनेझा 
करना “लए कला दी यत्प् अप 2. 
लेगा सो उसके दो दोध नाश ही जायेंगे. « दीप यतत करके छोड़ा- 


ऐसाही 
न . एऐंसाही नियस है। विना 
परोपकार किये अपना उपकार होनहों सकता | न 


। ( ७ ) 

योगसाधना - और योम से भेद है, - जब योग की. साधनाओं 
(जिनका धण्णन इस एुस्तक में है ) का अम्याल कर साधक सद- 
'शुरु की प्राप्ति करता है, सूद उसकी दीक्षाकाल मे यथार्थ योगका 
शुरुद्वारा अंतर मे उपदेश होता है ओर कोचक तभी वह डसका 
असश्यास ठीक २ कर सकता है और उजले छास पासकता है 
किन्तु किसी भी अवस्था में अवधिकारी की वथाथ योग की प्राप्ति 
हो नहों सफदरी, फज्योंके ये कम्मी प्रकाशरूप मेन लिखे गये 
हैं ओर न लिखे जा सकतें है । सनातन काऊ से यही नियम हैं कि 
उनका उपदेश केचरू शरद शुरू हारा साधनप्राप्त साधक को 
मिलता है और तव वह साधक शिष्य कहा जाता है। अतप्ुच 
प्रथम योग की साधनाओों के अभ्यास में भवृत्त होना चाहिये, न 
कि उनकी न कर केवल शु्त योगक्रिया की प्राप्तिनिमित्त सारे २ 
फिरसा चाहिये, हयोकि यथाथ योगर्का उच्च +क्रया साधन में प्रोढ 

दाकर अ्रीसद गुरु की प्राप्ति दिल्ये विषय मिल नहीं सकदी 
« आज्ञ करू सदशुरु के विषय मे भी छोगों का ठीक विचार 
नहीं है छोगें वही समझते कि लब्‌ शुरु कौन हैं, दोसे हैं ओर उच 
को धघाप्ति केजे जो सकती है! । शुरु भोर शिष्य भाग में इस पुस्तक 


फे ही कुछ छिछा भया ए उच्स श्ने से छोगो का विचार शुरू 
शिबव्य के विद्रय में डी 5 टोगा । साध्प्पाध साथ क को श्रीसदर्श रु- 
स्पा जहा वद रइना हैं वा ही आके फेलते है, किप्ठु साधनविहीद 
यदि पृथ्वोसर झा भो छावडाल दा भी उसे प्राप्त न होते । लोगों 
को अनेक शुरुओ की आवश्यकता होती हैं, माता पिता भी शुरू है, 
पिया दान देनेवाले ओर शास्त्र भी शुरु हैं ओर मंत्रोपदेष्टा भो शुरू 
हैं, अतएव इन लोगो का भी उपयुक्त भक्ति ओर आदर अवश्य 
केरता चाहिये। साधयां करने के पश्चाद श्रीसदशुरू मिलते हैं, 
जिन मे और शिष्य में आध्यात्मिक सम्बन्ध रहता हैं जो कभी नहों 
इचता, खत्यु ओर पुनर्जन्म भी उसे तोड़ नही सकता । 

पूण इन्द्रियमिश्रद भी दीक्षा प्राप्त कर परयात्मा के साक्षात्कार 
होने पर ही होताहें । श्रीमरूगचद गीता में छिखा है ३--- 


विषया विदप्िवत्तेन्ते निराहारस्य देहिनः । 


रसवज्ज रसोउप्यस्थ पर दृष्ट्वा निवर्चते ॥ ४६॥ 
ग्री० अध्याय २ 


(६ «< ) 

इन्द्रियों के द्वारा विषय अहण न करनेवालों का विपयानुभव 
निवृत्त दो होता है अर्थाद्‌ जा शरीर को पीडा अथवा दरिद्धता 
आदि के कारण सीस पी बख्तुओ का दर्धों प्राप्त कर सकते हैं, 
उस के इन्द्रियों की शिविर दो होना अचश्य पड़ता है, परन्तु उन 
का विषयात्चुराग निवृत्त नही होता, फिन्तु परमात्मा को देख कर 
सर्थित्प्रश् की अभिलाण स्वयं मिचच् होती है । 

इस पुस्तक के थोड़े साथ की भाषा को श्रीपण्डिन बलदेव 
मिश्र, श्रीपण्डित बुद्धिसागर मिश्र ओर बाबू गोकुलछानन्द्र प्रसाढ 
वर्मा ने शोधा है जिस के निमित्त उन लोगों को धन्यवाद है । 
अनेक धन्यवाद हिन्दी के परम विद्वान विदयारसखिक श्रीपण्डित 
गोपीनाथ कुमर, खुयोग्य अध्यापक, धम्मंसमाज स्कूल, सुज़फ्फ़र 
धुर को है जिन्‍हीं ने आद्यो पान्त इस पुरुतक की भाषा को शोधा है 
जिस के निर्मित सम्पादक उन से परम अनुगृहीत है। अन्त में 
संग्रहकर्ता अपनी कृपशता भंगेया ( ज्ञिका मुज़्फूफ़रपुर ) निवासी 
बाबू गोकर्ण खिंह के प्रति प्रकाशित करता है जिन्होंने बहुत 
परिश्रम करके इसका प्रफ देखा ओर इसकी भाषा को शोधा है 
ओऔर इस की छपाई ओर शुद्धता,में सवा लिया है । 
। संग्रहकरता । 


दूसरेसंस्करणु का विज्ञापन | 

इस पुस्तक के आकार वदजाने फे कारण ओर पेससमस्वन्धी 
ओर अन्य अनिवार्य कारणों से पुस्तक दो भागोंमें प्रकाशित को 
जाती है। अनेक कारणोंसे इस प्रथम भागमें अनेक अशुद्धियां 
होगई” जिनका शुद्धाशुद्ध-पत्र भी दूसरे भागमें दिया ज्ञायगा। 
अनेक लोगोमे इस पुस्तक का शीघ्र पढ़ेने की उत्कंठा देखकर और 
विलूस्व के कारण उनको अधोर होते जान और अवशिष्ट मांगके 
छपनेमें विछस्व समझ कर भी प्रथम भागके शीघ्र प्रकाशित करतेझओ 
चाध्य हुआ । प्रार्थन है छि पाठकगण अुटियों की ओर ध्यान से 
देकर मुण्य विषय पर लक्ष्य रक्खेंगे । ःतीय संस्करण कोचिरुतून 

भूमिका द्वितीय भागमें रहेगी | है 


संग्रहकता | 
+रै 


रगणशाय है ._ 


भीशुदचरुणकमलेसयों नम 
साय संभह 
-“ “-“<->»००७३९३९६०८०-०४७++- 


अथय साग। 


घ्स्से | 


घमम शब्द धघ धातु से निकला है जिस का अर्थ धारण करना 
अथवा पालन फरना है। जो इस संसार और इस के प्राणियों के 
यथार्थ धवभाव जौर मित्य के करणाणकारी व्यचद्ार का आधार है 
और ,जिस के बिना यह संसार चर नहीं सफता घही धम है । 
ईश्वर धर्म ही द्वारा सलार की दद्धि रक्षा और पालन करते हैं 
अतणच वे धम रूप कहे जाते हे 

“ धर्मरूपी जनादनः * | 
अ्रति का वचन है ४-+- 


धर्मों विशवस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
लोके धक्सिष्ठ प्रजा उपसपेन्ति, 
धम्मेंण पापमपलुद्ति, धर्म्में सब्व प्रतिष्ठितं 


तस्माडम्म परम वदनन्‍्तीति ॥ हि 
घर्म्म ही जगत का आधार है, संजार में प्रजा सब धम्मिष्ठ ही 
“का अनुसरण करतो हैं, घस्म से पाए दूर होता है, धम्म ही में सब 
९ उहरे हुए हैं, अतएव घर्स्म की ही शेष्ठ पदार्थ कहते हैं । 
; झमृति का घचत है+--- 


धारणाडस्मेमित्याहु झस्मेण विध्वताः प्रजाः । 
यस्माडारयते सब्ब जेलोक्य सचराचरसू ॥ 


घ्‌ साधनसंगभह | 


.धु 
धारण करता है इस निम्मित्त ( घस्मे का ) धर्म नाम हुआ, 
सब प्रज्ञा धर्म छारा धारित हैं, क्‍योंकि धम्म हो इस रथाचर 
जड़ूम रूपो त्रिलोक को छारण कर्ता है। ओर -- 


धर्म सतां हितः पुंसां धर्मश्रेवाश्रयः सतामू ! 
धर्माल्तोकाख्रयस्तात प्रवृत्ताः सचराचराः ॥ 


सहाभारत शान्ठिपये शचध्याय ३०९ ॥ 


सत्पुरुषों का धर्म ही हित है, सत्पुरुषों का धर्म ही आश्रय है 
और चराचर तीनों लोक घर्म ही से चलते हैं। और-- 


विहितक्रिययासाध्योधस्मेंः पुंसां गुणो मतः । 
प्रतिषिदक्रियासाध्यः स गुणो5घम्मेउच्यते ॥ 


जो वेदादि शास्त्र में मतुष्य के कव्याण के लिये अचश्य 
फर्तज्य कर्म वर्णित हैं उन के करने में जो मनुष्य के चित्त की 
प्रवृत्ति होती है. उसी को घम्म कहते हैं ओर हिसादि निषिद्ध 
फर्म्मो' के करने में जो सुपृद्दा होती वह अधस्म है । 
धर्म हो से संसार के प्राणीमात्र वृद्धि पाते [हैं और उन्नति 
फरते हैं, अतएव धर्म दी केवछ उन के लिये कल्याणकारी है | जिस 
फर्म से प्राणियों की उन्‍नति, भलाई ओर रक्षा हो वद्द धर्म है और 
जिस से उन में बाधा पड़े अथवा जिस से किसो एक को अथवा 
किसी,समूह को किसी प्रकार की हानि हो चह अधम्म है। इस शरोर 
में दाथ, पांच, मुंह, नाक, कान, आख इत्यादि हैं किन्तु वे सब 
आपस में मिन्‍न २ होने पर भी यथार्थ में एक दी शरीर के भिन्‍न २ 
अंग है जोर प्रत्येक के खुख दुश्ख मे प्रत्येक भागी है, यदि हाथ 
सेमझे किचह पांव से पुथक्‌ है और ऐला समझ के पांव 
को तोड दे तो उस से पांच की ही हानि न होगी फिल्त सम्पूर्ण 
शरीर को हानि होगी और उस के साथ हाथ की भी हानि होगी ; 
” हाथ यदि छिसी दूर की चस्तु को लेना चाहे तो बिना पांच की 
सद्यायता के अर्थात्‌ पांच से गये बिना घह हस्तगत हो नहीं सकती, 
ऐसे डी शरोर के प्रत्येक अंग को परस्पर एक दूसरे की सद्दायता 
फी आवश्यकता रहती है। सच इन्द्रियों के अपने श नियत काम 
करने से और पररुपर चाधा न देकर सहायता करने से कोई एक 
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विशेष कार्य्य सम्पन्न होता है, जिस से सबों का उपकार होता है ; 
यदि फिसो हाथ के काम्र में जांख अपना देखने का फाम फरकफे 
सहायता न दे तो चह ऊाम सम्पत्ष न दोगा। इसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण जगत घिराट एडब का शरीर रूप है. जिस के प्राणी मात्र 
सिन्नए साभम अथदा अंग प्रत्यंगा हैं। भिन्न २ भाग के निमित्त 
भिन्न;२ कर्म खशभ्ाव व्यीर अधस्थानुसखार नियत है ज्ञिस को विशेष 
धर्म कहते हैं, और जो सचचों को करना चाहिये उस फझो साधारण 
,धर्म कहते हैं जिन दोनों घर्मो' का सम्पादन फरना मनुष्य मात्र का 
परम कच्चेच्य है। अतण्व छोगों को सपझना चाहिये कि सष्टि के 
प्राणी मात्र एक दूसरे से पृथक कद्ापि नहों हैं सब से सब को 
संचन्ध है। कोई भी इस संसार मे केसा हू छुद्र चहद क्‍यों न 
हो, व्यर्थ नहीं है, प्रत्येण का ऐसा नियत कार्य्य है जो उस के 
सिधाय दूसरे से हो नहों सकता | 
चदददारएयक उपनिषद्‌ का वचन हे+--- 
इद सालुष सब्वेषां भुतानां मध्वस्य ' 
 सानुषस्य सब्बोणि भूतानि मधु ॥१३॥ 
अयमात्मा सब्वेषां भुतानां मध्वस्थात्मनः 
सर्व्वाणि भूतानि मधु ॥१श। 
सब भूतों के लिये मनुष्य मु अर्थात्‌ आवश्यक और लाभ 
कारो है. और मनुष्य के मनिमित्त खब भूत मधु है ॥ १३६॥ सब 
भूतों के लिये आत्मा भमछु है और आत्मा के निमित्त सब भूत 
मधु हैं ॥ १४॥ 
श्री शहुस्स्वामी का वचन है-- 
यसस्‍्मात्‌ परम्परोपकाय्यएपि कारकभृत॑ जगत 
: सब्ब प्रंथिव्यादि ॥ 


पृथियी आदि बिश्य की चघ्तु मात्र परहपर मे एक दूसरो घस्तु 
से उपकार पाप्त कंरतो है ओर दूसरे वस्तु का उपकार करत। है | 
खबों को इस खष्टि रूपी विराट पुरुष के भिन्न भिन्न अंग होने 
के कारण एक को हानिलाभ से दूसरे को भी हानि और छाभ है, 


रॉ 
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एक की सहायता की अपेक्षा दूसरे फो रूती है जिस के विनो 
फोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता, अतएथ खबो को इस सचोत्म- 
भाव का खयारहू रखकर आपस में ऐक्यता ज्यैर प्रेम का यताव 
रखना, विरोध त्यागनां भौर एक को दूसरे छा उपकार और सहा- 
यता करनो सुख्य धर्म है, किन्तु इस के विरुद्ध जा दूसरे को घणा 
फी द्वष्टि से देखते ओर सी छ्ष और हद्वानि करते अथवा 
ऐसा फरने को इच्छा ऋररते झह चैसा फरतने से स्चोत्मभाव के 
विरुद्ध दोकर अपनी हो द्वामि करते ! यह चिश्व एक वृक्ष को 
भांति है जिस के पीज को ईश्वः ने प्रकति रुप क्षेत्र में स्थापन 
किया, जैसे वीज में संपूर्ण दुक्ष जिसका चह बीज है. गुप्त रूप से 
निहित रहता है, पैसे हो इस सृष्टि के दीज़ में ईश्वर की सम्पूर्ण 
शक्ति और सामथ्य शुप्त रूप से चर्ंतमान रहते हैं जिन का 
विकाश ओर प्रकाश बाज का विश्वरूप वृक्ष होने से धोरे 
घोरे होता है। उस बीज से यह विश्वरुष वुक्ष निकला जिस 
के होने का उद्देश्य यह हे कि अत में इस में ऐशे उत्तम फल 
होथें जिस प्रत्येक में दुर्रो लष्टि के होने का बीज हो जो मन्नुष्यों 
के लिये परम सिद्धाचरुधा का प्राप्त करना है # । सब प्राणी इस 
संसार वृक्ष के मिन्न २ अंग हैं, अतएव प्रत्येक अगर को अपना २ 
नियत फर्म करना चाहिये झोर सो ऐसा कर्म करना चाहिये ज्ञिस 
में सम्पूर्ण को उन्नति द्वो जो धर्म काय्ये है औ- कोई कार्य्य ऐसा 
फदापि नहों फरना साहिए ईज़स से ौछिस्ती एक ऊंग अथवा सम्प्ण 
को हानि हों जो अधघस्मे है, फ्योकि सम्पूर्ण की उन्नति रे उस के 
अश को भो उन्नति हाती है। जैसे वक्ष के एक अंग को हानि पह- 
चाने से सम्पूर्ण वृक्ष की हानि होती हे चैसेहदी यदि एक घाणी दूसरे 
प्राणी की दानि करेगा तो उस से दान करनेवाले की भी हामि हो 
जायगो क्‍योंकि दोनों एकही चिश्ववृक्ष के भिन्न २ अंग हें । जैसे वक्ष 
के केवल एक अग को जरू से सिक्त करने पर भी उस अग की 
वृद्धि उस जल छारा न होगी किन्तु रहो जल यदि उस वक्ष के मूल 
में दिया जायगा तो सस्पूण चृक्ष फो ओर उस के साथ उस के 
भिन्न २ सब अंगों को चृद्धि होगा, वेसे हो इस जगत मे केचर अपने 
स्वार्थ के निर्मित्त यत्न करने से किस्ती की यथार्थ उन्नति नहीं हो 
3०००40:07 अल ५930:30980-%%904 ५-0, 


अंक? साथ०-कानकदुमासतपआपान-के-. €, 


देग्शो चक्तियोग परः १। 
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भलाई अथोत परोपक्वार करने में प्रदत्त द्ोगा उसी से उसकी यथार्थ 
भलाई होगो, ओर जो सरूवार्थ तद्यागेगा उस के द्वारा फिसी की भी 
'हानि होना सश्मय नहो है दयोफि स्थाथे ही के कारण कोई किसी 
की दानि करता है। घर्मरूपी कक से सोचे जाने से इस जगत 
रूपी घक्ष की चद्धि दोती है, अतएव संखार में धर्म की चद्धि और 
अधथम का नाश करने निमित्त यत्त करता सबों का परम कतंव्य है! 
और इसी के दारा सबों का यथाथे कल्याण होगा। अपनी कुछ 
हानि कर के भी दूसरे का उपक्तार करना, चिशेष कर पारलतोौकिक 
उपकार, उत्तम धरम है। छिखा है कि +-- 


येस्थ वाड्मनसी स्यथातां सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा । 
' तपरत्यागश्र योगश्र स वे परम साप्नुयात ॥ ३७४ ॥ 


भद्दाभारत शान्ति घर धच्याय प८फ्न । 
जो चचच झोर मन से भछे प्रकार ओर खदा दूसरे की भलाई 
करने में लगा रहता है और जो तपस्था, त्याग और योग युक्त रहती 
है चद्दी परम पद्‌ की धराप्ति ऋर्ता है । 
चुलाधार ने जआजली हऋषि से थों कहा है कि ३-- 


वेदाहं जाजले ! घर्म सरहस्यं सनातनम्‌ । 
सर्वेभृूतहितं मेल पुराणं यं जना विदु ॥ ५॥ 


सहासारत शामन्तिए्य अच्याय २६१ । 

है जाजलोी ! मे सनातन धर्म के शुघ् भेद को जानता ह' जो सब 

प्राणियों की भराई करनी और सचों का मिच बना रहना है ; इसी 
को लोग पुराण कर के ज्ञानते हैं । 


सर्वेषां यः सुहन्ित्य सर्वेषा ब्व हितेरतः | 
कमेणा सनसा वाचा स धर्स वेद जाजले ! 
सएभपिस ३ 
है जाजली ! जो सदा सबों का मित्र चना रहता है. और मन, 


बचन ओर कम से जो -खबों के हित करने.सें. तत्पर रहता है' घही 
धर्म को ज्ञानता है। लिखा-है कि $ 


६ साधनसंत्रह | 


चौ० । परहित ज्ञागि तजे जो देही । 
संतत संत असंसहि तेही ॥ 
परहित बस जिन के सन माही । 
तिन कहं जग दुलभ कछु नाहीं ॥ 
क्षमासीज् जे पर उपकारी । 
ते छविज प्रिय सोहि जथा खरारी ॥ 
बड़े सनेह लघुन पर करहीं। 
गिरि निज सिसिरन सदा तन धरहीं ॥ 
जलधि अगाघ मौलि बह फेनू । 
संतत घरनि धघ्रत सिर रेनू॥ 


गोस्वानो शुलसोीदास फूव रामायण । 


और लिखा है कि ३--- 
आलोच्य सब्वेशास्त्राणि विचाय्ये च पुनः पुनः | 
पुण्य॑ परोपकाराय. पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


सब शास्त्रों को दार २ पढ़ने ओर विचारने से यही सिद्धान्त 
निकलता है कि परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को छुशख देना 
पाप है। जेसा दूसरे की साई करना परम घर्म है चैसा ही 
पूपणो माल को किसी पुकार दी हानि पहुंचानी महान अधर्म है 
है #। चेद का वाक्य है $-- 


अहिसा परमो धमेः। 


हिंसा न करना परम धर्म है। किसी को किली प्रकार को 
दवानि पहुँचानो, दुःख देना और हृदय छुखाना हिसा है। अपने 
डश्ख झछुख के समान दूसरे का भी हुःख सुख जानना चाहिये 
और जो काम अपने प्तो भला न बूरू पड़े चह दूसरे के साथ भो 
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केवल रूपवार्थ निमितस नहीं ऋणप्णा चाहिये। आमरण रखता 
चाहिये कि $-- 


न भतो न भविष्योपस्ति न च धर्मोएस्ति कश्वन । 
यो५मयःसवेमतानां स प्राप्नोत्यमय पदस ॥ श्८ ॥ 


सदाभारत शाराण्त प८ सचधथ्याय ४६१॥ 
जो सद्ों को अमय दान देता है ( किसी को हानि नहों करता 
है ) चह अभय पदची को प्राप्त करता है और ऐसा घम न पूर्च कारू 
में कोई हुआ ओर न आगे होगा । 


जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्‌ कथं सो5न्यं अधातयेत्‌ 
ययदात्मानि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत ॥ २१ ॥ 


सहाभरत झारष्त एवं ऋच्याय शष्ू८। 
जो आप जीना चाहदा है चह दूसरे को कैसे घात करता है, 
' जैसा अपने लिये दृच्छा करे वैसा हसरे के लिये भी करना चाहिये | 
वर्षो कि $---- 


प्राणा यथात्मनोइमीषा भरतानामपि ते तथा | 
आत्मोपम्येन भृतेषु दयां कुवैेन्ति साधवः३ ॥ क्‍ 
* दितोपदेश + 
'ण जैसा अपने को प्रिय है वैसा दूसरे को सी प्रिय है, इस 


लिये साधु छोग अपने ऐसे दूसरे को भी जान के सर्बो पर दया 
फरते हैं। 


जो कुछ द्वामि हम लोगों छो दूसरे के द्वारा होती है वह हम 
छोगों के आंतरिक इंघाऊ झलेशकारी रुवसाव का प्रतिफल है, हम 
ऊोग दूसरे के शत्रु हैं अतश्व थे भी दसकोंगों के शत्र होते हैं । 
हम छोग आखेट के सुख के लिये, पेट भरने के लिये तथा अन्यान्य 
व्यर्थ काय्यों के लिये संसार में प्राणियों का नाश करते हैं, अतएवच 
'वे भी हमलोगों की हानि फरने में घाध्य होने हें ओर उसो कारण 
हम छोगों को सर्पंभय, व्याप्रभय इत्यादि २ होते है। जो पुरुष 
किसी फी फिसी प्रकार फी हानि ऋरता नहीं चाहता और प्राणि 
' भाल में सर्वात्ममाथ. सानकर उन पर प्रेम और दया रखता है 


८ सापथनसंग्रद । 


चद दिंस पशुयुक्त जंगर में अकेले क्यों न घूमे और व्याप्तों के 
मान में क्‍यों व चलाजाय, सर्प पर उस का पं अनजान क्यों न 
पड जाय किन्तु उस को कोई हानि उन के द्वारा नहीं हो सकती | 
ईश्वर प्रेम सुपरूप है अतएव जो सथों के साथ सर्वात्म भाव मान 
प्रेम रखता है उस को ईशएचर के किसी अश से भय नहों हो 
सकता, यदि ऐसे पुरुष को कोई द्वानि किलो द्वारा हो तो 
समंझना चाहिये कि वह उस के पूर्व जन्म के दुष्ट कम का ऋण 
था जो सघध गया। मन्तु भगवान का चाक्‍क्य है $-- 


यद्धयायति यत्कुरुते ध्रति बध्नाति यत्र च। 
तद्वाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किश्वन ॥ 


भसशुस्मुत्ति श्रष्याथ ५ ६ 
जो किसी फी हिंसा नही करता गर्थात्‌ किसी को कदापि कोई 
हानि नहों करता और न छुश्ख देता चह जो ध्यान करता है, जो 
काम प्रारम्स करता है और जो फकिसो श॒॑प्त घिषय के जानने के 
लिये मन को एकाप्र करता हे वह सध में बिना चिशेष यत्न के 
रुतकाय्यं होता है । 
न जाति इेश्यते राजन ! गुणा। कल्याणकारकाः । 
जीवितं यस्य ध्मार्थ पराथं यस्य जीवितं । 
अहोरात्र॑ चरेत्कान्ति त॑ं देवा ब्राह्मणं बविदु: ॥ 
शहासारतनथपत् सधणपर्पाोध्यायपर्य | 
युधिष्ठिर से चेश॑स्पायन मद्दाराज कहते हैं कि-जाति नहीं 
देखी जाती है गुण दी कल्याणकारी है, ज्ञिख का ज्ञीना केवल धर्म 


के निमित्त है, जिस का जीना केवल परोपकार करने निमित्त हे, 


॥७०४क- जो अच्छे कार्मो फो करता है, उसे देचता छोंग त्राह्मण 
जा | ५ 


साधारण धर्म घह है जिस के अनुसरण करने से प्राशिमांल 
फी उन्नति छदोती “० हे, जिस के साथ उस के करने चाहे की भी 
उन्नति होती ह्दे तु उस के घिरुद्ध चलने से प्राणिमात की हानि 
द्वोती दे जतएव कर्ता को उस से घड़ी हानि होती है, इस निमित्त 


, घम। ६ 


साधारण घधम्ंम का अनखरण करना सदोों के लिये अवश्य कतव्व 
है। धोमनभगवान ने साधारण चस्पमे का यों वर्णन किया है॥-«» 


धतिः क्षमा दमोस्तेयं, शोचमिन्द्रियानिग्रहः । 
थी विद्या सत्यसक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ६२ ॥ 


अध्याय ह& 
धत्ति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिश्रह, धो, चिच्ा, 
सत्य और अक्रोध ये दश धर्म के रूक्षण है ॥ 
पहिला धर्म घति है जिस का अर्थ चैण्यं और संतोष है। 
दुश्खदायो दशा से पड़ने पर भी उस से क्ष सित,न दोना और बिना 
शोकफित हुए उस को सद्द लेना थेरय्य है और ऐसी दशा में भी प्रसश्न 
ही रहना संतोष है। खुल ठुःख दोनों नाशवान हैं. और उन फा 
आना कर्माशुप्तार होने के कारण अवश्यभ्भावी हैं और किसी 
प्रकार साधारण छोगों से नहों रुक सकता है ओर न उनके भोग 
के नियत समय के बीतने के पूव वे टल सकते हैं, अतफव.चैय्ये का 
अचलूस्घन अचश्य कच्तंव्य है। हुए धरारव्ध कम के फल दुभ्ख रूप 
में कर्ता के पास आते. हैं, किस को थैयय से भोगने से घद छुटकारा 
पाजाता है, अतएच 'अप्रिथ अचसथा में पड़ने पर जेय्ये रखना 
आवश्यक है। सलार के चिषयों की जितनी प्राप्ति होती है उत्तना 
हो विशेष उन के पाने फो इच्छा बढ़ती है और ज्ञब तफ इच्छारुपी 
तथ्णा बनी रहतों तब तक शांति नहों मिलती, ओर भी छाम 
अछाभ प्रारव्ध फर्मोनसार है, अतएव यथाहरूाभ में संतुष्ट रह 
संतोष का घारण अधए्य करना चाहिये। संतोष के अभाष के 
काश ऊछोग अधर् करते हैं ज्ञो छिसी विषय की प्राप्ति मिमित्त 
किया जाता है अत्एुव संतीष घम का सूल है । संतोष नहीं रहने 
से चित्त चंचछ और उहिम्न रहता है और चघंचछ ओर उह्धिग्न मत 
अशान्ति का कारण है और ईश्वरप्तुज हो नदों सकता । तष्णा को 
साग कर सतोष का अवलूस्बन फरने से आनन्द को प्राप्ति 
होती है। और-- :: 


सन्तोषाम्रततृघ्तानां यत्तुख शान्तचेतसाम्‌ | 
कुतस्तछडनलुब्धानामितश्रेतश्व धावताम ॥ 


के 
| 


१० साधनसंग्रद । 


संतोषरुपी अमृत से तृप्त और शान्त चित्त चाल्े पुरुषों को जो 
सुख होता है चह खुख घन के लोभियों को जो इधर उधर दोड़ा 
करते हैं कैसे प्रात हों सकता है। श्री पतश्चल भगवान का 
वाक्य है । 


संतोषादन्नत्तमसुखलाभः ॥ 
चातज्ञल योगसत्र । 


संतोष से अत्युत्तम खुख की प्राप्ति होती है। जैसे +-- 
सपीः पिबन्ति पवन नच दुवलास्ते शुष्केस्तणे 
वपैनगजा बलिनो भवन्ति। कन्देः फलेसुनिवरा 


गमयन्ति काल संतोष एवं पुरुषस्थ पर निधानम्‌ ॥ 
सांप घायु पी के जीता है किन्तु दुवंर नहों होता, बन का 
शाथों सूली घास खाने से चलिष्ठ बना रहता है, सुनिगण कंद ओर 


फल को खाफे समय बिताते हैं, अतणघ संतोष ही पुरुष का उत्तम 
घन है। क्योंकि ३--- 


यच्च कामसुखं ल्ोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेतः षोड़शीं कल्लाम्‌ ॥ 


भहासारत शास्तिपय सच्याय १०४ १ 
संसार में कामना पर्ण होने से जी सुख होता है. और जो 
स्‍्वर्गांदि लोगों का उत्तम सुख है चद खुख तृष्णा के नाश होने से 
जो खुख होता है उस के सोलहव अंश के छुल्य भी नहीं है । , 
दूसरा धर्म क्षमा है । 
सत्यपि सामर्थ्य अ्पकारसहनं क्षमा । 
यदि कोई हानि करे और उस हानि के बदला लेने की सामथथ्यं 
'शहते भी उस का बदला न छेकर सहन करना क्षमता हे। यदि 
कोई किसी के साथ द्वेष करे और घह भी द्वष के बदले उस के 
साथ दृ ष करे तो दोनों के द्वेषों का प्रभाव इकट्ठा हो के पृष्ट हो 
जायगा और उस से दोनों की हानि होगी इतनादी नहीं; किन्तु 
_उस से दूसरों की भी हानि होगी #॥। किन्तु र से दुसरों फी भी हानि होंगी #। किन्तु यदि एक ओर से 
। क्भ भझरण देखो | जम 





| 


५ 


चरम । १्१ 


दंष के बदले दूसरी ओर से दंष न किया जाय क्षमा की जाय तो 
उस हष का दुष्ट प्रभाव ज्ञाता रहेगा और यदि द्वेष के बदले प्रेम 
किया जायगा तो उस से ऐसा परिवतंन होगा -कि दंष- करने वाले 
का दंष करने का स्वनाव जाता रहेगा ओर हे षकारो होने के बदले 
पद प्रेम करने वाले का उपकार करने में तत्पर दोगा। मन 
भगवान का चचन है ३--- 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कब्बन | 


- न चेम॑ देहमाश्रित्य बेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 


ऋषध्यंन्तं न प्रतिऋच्ध्यदाक्ष्ट:कुशलं वरदेतू । 
्च्दे च्च्दो ध् 


' सप्तद्वारावकीर्णा च न ॒वाचमनतां वढ़ेत्‌ ॥ 


समुस्मति ध्यध्याग प॑ । 
दूसरे की कही हुई कठोर यातों फो सहन करना चाहिये, 
किसी का अपमान न करना चाहिये, हस नश्वर देह का आशधश्रय 
लेकर किसी से वेरन रखना चाहिये ॥ ४७ ॥ क्रोध करनेवाले के 
ऊपर क्रोध न करना चाहिये, दूसरा कोई दुर्वाच्य कहे तो उसको 
साशीयांद देना चाहिये, और चल्छु आदि पांचबुद्धींद्रिय और मन 
तथा बुद्धि इन, सातों कर के निकली घाणी से अखत्य नहीं ब्रोलना 
चांहिये। ओर भी कहा हैः--योनात्युक्तः प्राद् रूक्ष॑ प्रियंचा योवा 
दृतो न अतिहन्ति थेर्ण्यात्‌ । पापश्चयोनेच्छत्ति तस्य हस्ठु र्तस्पेदद 
देवा: सप दयन्ति निल्मम्‌ १७ भारत शान्तिधम ज० २६६ कोई दूसरे 
से निन्दिन होने पर प्रिप मथवा अप्रिय घाक्य नहीं प्रयोग फरे 
अथवा ताड़ित दोने पर थेय्ये से सहझे ओर वाडइना न फरे और 

हननकता को पाप होवे यह भी इच्छा न करें ऐसे छोग को देव 
गण नित्य चाह फरते हैं। 
महात्मा कबीर का बचन है कि-- 


जो तो को कांठा बुबे, ताहि बोय तूं फूल । 

ओर' हंस ने साध्य को ऐसा कहा है फि-- 
आक्रश्यमानों न वदामि किब्वित्‌ - क्षसाम्यहं 
ःः 


१२ लाधनसंग्रह । 


ताड्यमान श्र नित्यम्‌ । श्रेष्ठ ल्ेतयत्‌ क्षमामाहु 
राय्योः सत्य तथैवाज्जेवमानृशंस्यम्‌ ॥ 


सदहाभसारत शान्तिपर्व ध्ध्याय २३९९ । 
गाली देने पर भी में कुछ नही उत्तर देता हूं और प्रति दिन 
ताड़ित होने पर भी मैं क्षमा ही करता हैं, क्‍योंकि आय्ये छोग क्षमा 
फो श्र प्ठ कहते हैं, और भी सत्य, कोमछता ओर दयाछुता को । 
तुछाधार ने जाजली को यों कहा-- 


योहन्यायश्र मां स्तोति तत्रापि शुणु जाजले । 
समो तावपि में स्थातां नहिमे5स्ति प्रियाइप्रियम ॥ 


सहासारत शाच्ति- वें शच्याय शहुंप । 
है जाजली ! खुनो, जो मुझ को मारता है और जो मुझ को 
स्तुति करता है दोनों में में समान हो रहता हूं, मुझ को न केई 
प्रिय है और न अधग्निय है। और+-- 


यो वदेदिह सत्यानि गुरु सनन्‍्तोषयेत च 
हिसितश्व न हिंसेत त॑ देवा बाह्मणं विदुः ॥ 
नक्रध्येन्न प्रहष्यच्च मानितोप्मानितश्च॒ य३ । 


सब्बे भुतेष्वमयदस्त॑ देवा बाह्मणं विदुः ॥ 


सहाभारत 4 
जो सदा सत्य बोलते हैं, गुरूलोग को संतुप्ट रखते हैं और 
फोई हानि फरे तौमी हानि के रदले हानि नहीं करते, ऐसे को 
देवता लोग ब्राह्मण कहते हे ॥ जो अपमानित होने से भो फ्रोध 
नदीं करता और सम्मान किये ज्ञाने पर भी हर्षित नहीं होता हद 
ऐसे को देघता ध्राह्मण कहते हैं॥ अतएच यह क्षमा चहुत उत्तम 
सौर आाधश्यक धर्म है और इसके अभ्याससे इस लोक और परलोक 
में अथवा व्यवहार सौर परमार्थ दोनों में कल्याण और खुख हैं । 
तीसरा धर्म दम है जिसका अर्थ मत फो दुष्ट भावना के चिंतन 


करने से, कुत्सित घिययवासना को लालसा रख ढ 
संकल्प के करने से रोकना है| जम 


धरम । श्प्े 

यजुर्वेद्‌ के ब्राह्मण का वचन है किः-- 
यन्मनसा ध्यायंति तद्‌ू वाचा वद्ति यद्‌ वाचा 
वद॒ति तत्‌ कमेणा करोति यत्कमंणा करोति तद 
मिसंपयते ॥ 

जैसा मन में ध्यान करता वेसा बोलता है, जैसा बोलता है 


वैसा कर्म करता है और जेसा फर्म फरता है चेसा फल पाता है। 


शुक्रनीति का घचन है कि+-। 


सनसा चिन्तयन्‌ पाप॑ कमेणा नाभिरोचयेत्‌ । 
स माप्नोति फल तस्येत्येव॑ धम्मेविदों विदुः.॥ 


६, हे 


' पत्र में पाप करने ' वी चिंता करने पर यद्यपि उस चिंतन के 
अजुसार फर्म न किया जाय तो भी चह उस पाप का फल 
पाता है । 

प्रत्येक कर्म किये जाने के पहिले उस फी इच्छा मन में होती हे 
अतएव जिस के चित्त में मलीन चासना नहों रहेगी ओर दुष्ट 
भावना के सोचने में जो प्रवृत्त न रहेगा उस के द्वारा कोई दुष्ट कर्म 
हो नहों खकता, अतएव चित को शुद्ध और बंश में स्खना 
अट्यन्तावश्यक है ॥ | 


७! ५, ४. वत्तेते । ! 
मानस सर्वभूतेषुं वचेते वे शुभाशुभम्‌ । 
 अशुमेम्यः सदा55क्षिप्य शुभेष्वेवावतारयेतू ॥। 


भसहाभारत शाल्ठिपये पध्णाय ३०९४ 
सब छोगों के मन में झुस और अशुभ दोनों प्रकार की साच- 
नाए' रहती हैं , किन्तु मन को अशुभ भावना से दहृटा कर शुभ में 
लगाना चाहिये॥ मद्ुष्य मन्‌ ,के ही कारण मनुष्य, हुआ और भन 
पभलित चासनांमें फंसने से बंधनका कारण होता हदै'ओर मन ही 
बुरी चासना से छूट कर पतित्र और शान्त होने पर मोक्ष का कारण 
, होता -है, अतणव ,मन की शुद्धि ओर चश में करना अंत्यन्ता- 
वश्यक दे । | ह 


१्छ सांधघनस प्रद्द । 


चौथा धर्म अस्तेय है जिस फा अर्थ यह है कि अन्याय से 
किसो की फोई वस्तु न लेनी चाहिये। किसी को किसी दूसरे को 
पक सेर देना है कितु तौल में कसर कर अथवा अन्य किसी रोति 
से पन्‍न्द्रह छठांक दे के सेर भर फा विश्वास करा दिया तो उस से 
एक छठांक की चोरी (सतेय ) हुईं। अन्याय से जो धनी 
लोग निर्धन से कुछ ले लेते हैं जिस का लेना युक्त नहीं है चद्द भी 
भसस्‍्तेय दे जो अधघम है। घूस, रुशबत और तहरोर इत्यादि लेना 
भी स्तेय है। लिखा है कि!-- 


साणधः कस्य स्विद्नम्‌ ॥ १ ॥ 


ईंशाबास्थोपहिप्त । 
किसी फी चस्तु अन्याय से मत छो । और 


न॒हत्तेव्यं परघन मिति धर्म? सनातनः ॥ १२॥ 
सदामारत शाप्तिपय अच्याय शभ्र८ 
दूसरे का घन अन्याय से नहीं लेना यही सनातनथर्म है॥ 


धम के पथ में अस्तेय धर्म भी मुख्य हैं और इस के सूक्म अश 
का भी भ्रतिपारन अवश्य कर्चच्य है। पांचवां धर्म शौच है जिस 
का अर्थ पवित्रता है ॥ 


अर्िगात्राणिशुड्यन्ति मनः सत्येन शुद्यति । 
विद्यातपोन्यां भृतात्मा बराड्ढे ज्ञोनेन शुदुयति.॥ 


ेु भजुस्भृति शच्याज ४ ६ 

जल से शरोर शुद्ध दोता है, मन्न सत्य बोलने से शुद्ध द्वोता है, 
विद्या और तपस्या द्वारा इन्द्रिय और फामात्मक मन शुद्ध द्वोते हैं 
भर शान द्वारा चुद्धि शुद्ध होती है। लिखा है कि-- 


मनःशोच कर्मशौच कुलशौच॑ च॑ भारत । 
शरीरशोच वाकशौच॑ शौच पत्चविध्ध॑ स्वृतस ॥ 


मन पचित्र रखना, क्रिया पचित्र रखना, कुल पवथित्र रखना, 
शरीर पधित्र रखना और घचन पचित्र (रखना, यह पांच प्रकार फी 
पवित्रता है। 


धम ! १७ 


बअह्मण्यात्मापण यत्तत्‌ शोचमान्तरिक स्घृतम । 
” भदानिर्वाण तब्च ३ 
ब्रह्म में मात्मा को अपेण करना आन्तरिक शौच है | 


सदां भारसहसैस्तु कोटिकुम्भजलेस्तथा । 
कृतशोचो5विशुद्धाट्सा स चाण्डाल इति स्मृतः ॥ 


सहस्मारदीय सुराण् ऋध्याय ३१ ॥ 


दुष्टचित्त जन यदि हजार भार सद्टी और कोरि जरू के करूशों 
से शीच करें तौसी चद्द चाण्डाल ही के ठुल्य हैं। 


घाहय और जआान्तरिक दोनों शोच फरना चाहिये। यदि बाहर 
खुबच सुथरा, चिकना और घोओआ हुआ है किन्तु सीतर मन मेला है 
तो बाहरो शुद्धता किसी फाम की नहों है। चाह्मशोच के निमित्त 
स्नान, आाचभन, मार्जुनादि कर्म करना आधषश्यक है। शाख्र में 
शौच के चिशेष घर्णन हैं और भोजनादि में शुद्धाशुद्ध का घिचार 
और भी स्पर्शास्पश शौच के अन्तर्गत हैं। यह शौच घर्म भी 
आधश्यक है क्योंकि शरोर अपवित्र होने से मनन सी अपविष्र होजञाता 
है ; क्योंकि दोनों में घनिष्ठ सस्वध है। यदि शौच घर्म का पूरा 
पालन किया जाय तो शरोर स्वसूथ रहेगा और संक्रामक ज्याधियों 
से छोग बचे रहेगे। ॥॒ 
छठा धर्म इन्द्रियनिग्नह है । इन्द्रियों को अपने बश सें रखना, 
उनको निन्दि त विषयभोग-को ओर नहीं जाने देना और सदा उनको 
कर्त्तव्यपालन में प्रवृत्त रखना इन्द्रियनित्रह है। महुष्य अधम 
किसी न किसी इन्द्रियनन्य सुखप्राप्ति निमित्त करता है अतणव 
“जब तक इन्द्रिय बंश नदहोंगे तर तक अधमायरण रुक नहीं 
सकता ।  सन्ुमगधान का धवाक्‍्य है कवि ४ 


है. 


इन्द्रिया्ां असड्रेन दोषमसच्छत्यसंशयम्‌ | 
संनियम्य तु तान्येव तत+ सिद्धि नियच्छति ॥६३ 


भमुस्युति शध्याय २8 
इन्द्रियों के दुष्ट विषयों मे लमने से निश्संदेह द्वष्ट अद्ृष्ट दोष को 
प्राप्त होता है किन्तु उन्हीं इन्द्रियों को सलिभांति बश में फरने से 


१६ साधनसंत्रह । 


सिद्धि फी प्राप्ति होती है। सब इन्द्रियों के वश करने को चेष्टा 
फरनी चाहिये ; क्योंकि एक सी अबश रहने से अनर्थ का कारण 
होता है। लिखा है कि :-- 


इन्द्रियाणां तु सर्वेषां ययेक च्रतीन्द्रियस्‌ | 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पालादि वोदकस ॥ &&६ ॥ 


सहुसभूति सध्याय २१ 
सब इन्द्रियों में से यदि एक इन्द्रिय भी वघिपयों भें लग्न हो 


जाय तो उस के द्वारा भी बुद्धि नष्ट हो जाती है जेसे चम॑ के जल- 
पात्र में क्षिद्र रहने से जल । 


इन्द्रियनिश्रह से यह तात्पय्य नहीं है कि इन्द्रियों से कोई काम 
न लिया जाय $ किंतु उन को ऐसा बश में कर लेना चाहिये कि थे 
फसी कलुषित विषय भोग में प्रयुक्त न कर सके अथवा विषय भोग 
निमित दुष्ट कम न करवा सके, किंतु इन्द्रियों को उत्तम, आवश्यक 
और कर्तव्य कम के करने में प्रझुकत करता चाहिये। दर्योकि+-- 


इन्द्रियार्थेंषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः |. * 
अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा संनिवत्तेयेत ॥ १६ ॥ 


सनुए् ति अध्याय ह२ । 
भोग कामनों का ६च्छा से इन्द्रियों के विषयों में नही पड़ना 
चाहिये, यांद्‌ उस में कामार्लाक् हों जाय तो मन को रोक के उस 
आसक्ति को त्यागना चाहिये। इन्द्रियजित का लक्षण है कि!-- 


श्रत्वा रएपष्ट्वा च इष्ट्वा च सुकत्वा घात्वा चयो नरः | 
न दृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयों जितेन्द्रियः ॥६८ो। 


सनु्स्मात अध्याय ४। 

स्तुति तथा निंदा खुन 'के, सुखद तथा दःखद रुपश होने से 

झखुरूप तथा कुरुप को देख के, झुरूचादु तथा कुस्चाद भोजन कर 

के मोर खुगध तथा डुगंध घाण कर के जो न॒हर्षित होता और न 
ग्लानि करता ( दोनों में समान रहता ) वही जितेम्द्रिय है । * 


धर्म | श्ड 
यरमे प्रोज्ञाः कथयन्ते मनुष्याः 
प्रज्ञामूल होनेद्रयाणा प्रसाद: । 
स्रुह्मन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियाणि, 
प्रच्चालासो नास्ति सूढ़ेन्द्रियस्य ॥ ११ ॥ 


एरष्टाभार्ठ शाध्तिपय शष्याय २८७ । 
जिन को मनुष्य शानी कहते हैं सा ( शानो का ) ज्ञान इन्द्रिय 
के बंश करंने से होता है ओर जिसने इन्द्रिय बश नहों किया और 
इल्द्रियों के घिषयों की प्राप्ति को छाछला रखता है और 
उस से श्लाभत होता है उस को ज्ञान का लाभ नही होता # | 
ऋषमभ ने पुत्र के धरति कहा है स्कि।-- 


'नायं॑ देहो देहभाजां नलोके कष्टान्‌ कामानहँते 


विड्मुजां ये ॥ १ ॥ 
कोसदठ्वागवधत रुकश्च छू सच्याय भू 


मनुष्यलोक में जनयभ्रहदण कंरके जित्र मनुष्यों ने शरोर प्राप्त 
किया है उन को इस देह से दुश्खदायोी ॥वषयों का भोग फरना 
कर्तव्य नहीं है, फ्योंकि विषयों का भोग चिष्टाभोजो शूकर आदि 


को भो मिलता है + । 

इन्द्रिय निप्रह सनुष्यन्तीयत का सुझुंय छर्तव्य है, इन श्र रूपो 

इन्द्रियों को, चविना दमन किए आत्मान्नंत के माग-में मनुष्य अश्नलर 

इन्ट्रिय अब कभी धिषएभसोव की पवार ऋुमे सो उध में हृठात भव बहनें होता 
आअहिये किल्सु दठदए लाना चाहिए जोर उसके शह्तिस परिणार के विधयारए करने से 
अजृत्त हो ऋपना चाहिये झोए उदप्णे खोए विधार सेंप्रवृत दोदे से प्रघलता कम हो 
राचतगो क्योंकि इन्द्रियां प्रकृति के फाय्य होने के फारण नश्दए हैं श्वॉए [एर कर 
दिचार द्वाएा उस विषय को चाएद को द्ूए करता कठिन महों है, इस मकार एन्द्रिय 
को रोकने पे इन्द्रिद की प्रबंसेंदा जावे) प्देया, फिस्दु इण्द्रिय पो पिदंद को सो 
छाते से नहीं रोफने ले इन्द्रिय भषत दोते हैं । 

+ इुन्द्धिय के दपयपोद में फंसे रहना पशुपर्स है, जो सह्तुष्य के सिये जतोरव 
है, चमुष्द को आांसरिक सानसिक खाननद की आपए्वि को शोर दिक्त फो विशेष 
सगाना चा दिये छो जानभ्द शारतसतान फक्त प्यपालन प्योए भक्तिउाउन द्वारः प्राप्त 
होता है को पशु आदि नोदे दंगे को फद्णएं माप्त नहों हो सकता छर्यो सस को 

[इस को प्राप्ति को चानद्दी छोसल्तप्करए दे वह नहीं है | जातएव थो भसमुप्य लिप्त 
झोय में रत हे बंद बवाणे समुष्य गहों है पंशुदुस्य है । । 


दे 


१८ साधनसंग्रह । 


हो नही सफता। इन्द्रियों के निम्रद विशेष अध्यवसाय से होता 
है। मोगासक इन्द्रिय को परम शत्रु जानने से और उनके माम ट्मक 
विषय भोग मैं दाषदृष्टि की निरन्तर भावना करने से ओर उनसे 
निवृत्ति को एरम श्रेयसकर मानने से और उनके भागात्मक प्रवृत्ति 
को हुढू संकठप द्वारा रोकने से और सश्चिदानन्द्रूपी परमात्मा में 
तादात्म्य भाव रखने से और इन्द्रिय दसन के लिए ईश्वर से उपयुक्त 
सामर्थ्य पाने की प्राथना फरने से इन्द्रियनिम्रह सम्मव है । 

सातवां धरम धी अर्थात्‌ उत्तम बुद्धि है जिससे फत्त व्याकत्त - 
ज्य का शान होताहै। यह घोशक्ति सत॒ृशारस्त्र के अनुशीलून 
करने सं, उनके सिद्धांत पर बारम्बार बिचार करने से, अपने ओर 
दूसरे के अनुभव के परिणाम को हृद्यंगम करने से और इन के दर 
ज्ञान छाभ करने से प्राप्त होती है और यह भल्ता घुरा समझने की 
कसौटी है। न 

' आठवां घ॒र्म विद्या है जिस का अर्थ ईश्वरसस्बन्धी ज्ञान अथात ' 

प्रह्मविद्या की भाप्ति करनी है जिस को प्राप्ति से दुश्खो का नाश हो, 
जाता है। इस विदा द्वारा अंत थ्टवि खुल जाती है । 

नपां धर्म सत्य है जिस का अर्थ यह है कि जो जैसा होय उस 
को बैसाही यथार्थ २ कहना, सोचना और करना कदापि अन्यथा 


| 
हे उपनिषद्‌ का घचन है कि-- 
नहि सत्यातपरो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ । 


नहि सत्यात्परं ज्ञान तस्मात्सत्यं समाचरेत ॥ 


सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, झूठ से बढ़कर कोई पाप 
नही है और सत्य से चढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, अतएव सत्य का 
अभ्याल करना चाहिए | 


सत्य॑ भुतहितं पोक्त नायथार्थामिभाषणमस । 


याश्षयल्‌क्य संहिता | 
प्राणियों का हित करना सत्य है और अयथार्थ नही हो 
थे नही 
भी सत्य है। और 0७ 


ब्रह्म सत्य तपः सत्य सत्यश्लैव प्रजापतिः । 


सत्याद्‌ भुतानि जातानि सत्य भूतमयं जगत ॥ 
महाभारत, बजुदोता शच्चाय ३५ श्लोक ३४ 


चम । श्६ 
, ब्रह्म सत्य है, तपस्या सत्य है, प्रजापति सत्य हैं, सत्य से भूतों 
को उत्पत्ति हुई है ( अतएव ) जगत सत्यमय है। 
मनुभगवान का घचन है कि+-- 


वाच्यथों नियताश्सवें वाडसूला वाग्विनिःसता: । 
-तास्तु यः स्तेनयेद्ाचं स सवस्तेयकृज्नरः ॥ २५६ ॥ 


सतुस्‍्भ ति ध्रध्याव 8 । 
सब स्र्थ शब्दों हो में वाच्यमाव से नियत हैं और शब्दों का 
सूल चाणी है क्योंकि सब गाते शब्दों ही से ज्ञानो जाती हैं, इस 
से चाणी से निकली फट्ठी जाती हैं, अतएव जो उस चाणी को 
चुराता है अर्थात्‌ अन्यथा फद्दता है घद्द मनुष्य सबभांति चोरों 
फरनेचाला होता है अथवा उसे सब घरुतु के चोरी करने का दोष 
होता है। लिखा है फ्रि।-- 


सत्यमेव बत॑ यस्य दया दीनेषु सब्वेथा । 
कामक्रोधो वशे यर्य तेन लाकन्नय- जितसम ॥ . : 


.. भदानिवोणतल्क । 
ज्ञो सत्य के अभ्यास में दृढ है, सदा दुंखियों पर दया रखता 
है और काम क्रोध जिसके बश में हैं उसने तोनों लोक को मानो 
' जीत लिया। आर 


समूलो वा एप परिशुष्यति योधनतमभिवदति । __ 
भशभोपनिययत्‌ छर्टा अश्य । 
जो सत्य भाषण फरता है चह सम्तनू और सस्पूर्ण रूप से 
सूख ज्ञगता है अथांव्‌ नाश हो जाता है। और 
अश्वमेघसहस्राशि सत्यं च तुलया धृतम | 


तुलयित्वा तु पश्यामि सत्यमेवातिरिच्यते& ॥ 


.. खास्मीकीय राभाधल | 


सारत शास्टिपर्तय अच्यश्य १६० श्सयोक ४४६ में भो यहो है और रक्त 
धजण्याद भें । व व 7 ऐ कि केधत्त संस्य के अष्यास उठे देरद संदुयुल माप्त दोते में । 


२6 सॉधघनसमभह | 
हजार अभ्यमेध यज्ञ को तराजू की एक ओर और सत्य को 
दूसरी ओर रख के तौलने से देखता हूँ तो सत्य ही का पलरा भारो 
दोता है। और 
सत्यमेव जयति नानतम ॥ 
उपनिषद्‌ । 
सत्यहों फी जय द्ोती है, झूठ की नहीं । गोरुवामि घुलुखोदास 
का घवत है कि३-- 
चो०। धम्मे न दूसर सत्य समाना । 
आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
रामप्रितमामस | 
महात्मा कघीर का चचन हे$-- 


दोहा । 
सांच बरोबर तप नहीं, भ्ूठ बरोबर पाप । 
जाके हृदया सांच हैं, ताके हृदया आप ॥ 
सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाय | 


सांचे को सांचा मिले, सांचे मांहि समाय ॥ 
भगवान पतशञ्चलि सुनि का वाक्य है कि+--- 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
योगसच्र 

सत्य में इृढ होने से जो क्रिया करता है चद अवश्य सफल 
होना है अर्थाव जो कहता चढ़ अवश्य होता है और जो क्लाम पारस्प 
करता है उस में इच्छित प्कल प्राप्त होता है । 

दसवा घर्म अक्ोधच अथीन्‌ क्रोध नहों करना है। क्रोध 
विचार ओर तुद्ध को इस प्रकार दवा देना हे किज्ञो न करने योग्य द्द्‌ 
उसको करवा देता है अतएव क्रोध अधर्स का सूल है। श्रोकूष्ण 
महाराज्ञ-ने काम, क्रांध और छोम को नरक के तोन द्वार 
यताये हैं । 


चमे। देश 


क्रोधमूलो मनरतापः क्रोधः संसारसाधनम । 
धम्मक्यकरः कोघस्तस्मात्त परिवज्जेयेत्‌॥ ५१ ॥ 


शुएम्नारदीय घुराक शच्याय ३२॥ 

मसल के ताप का क्रोध मल है, क्रोध से संसारचक्र में पड़ता है 
और क्रोध धर्म का नाश करनेचाला है, अतएच क्रोध फो त्यागना 
घाहिये। 

क्रोध मनुष्य फा परम शत्र है, अतएव छोगों को समक्तना 
खाहिए कि इस क्रोध शत के प्रभाव में पडकर जो कुछ किए जाएंगे 
थे सब महान अनिष्टकारी छाय्ये होंगे। अतएव हम छोगों का 
कक्तेब्य है कि प्रथम तो इस फ्रोघरूपी परम शत्र को अपने भीतर 
भ्रगणट नहीं होने दे ज्ञो “क्षमा” ओर निरहंकार रूपी शस्त्र से सन 
ज्लित रहने से होगा और दूसरे यदि घह फद्ापि प्रगट भी होज्ञाय तो 
उसको शत्त सप्नझ उसके आदेशों को कदापि नहीं मानें और पिज्लार 
में प्रन्‍स होजायं और सदुुद्धि का आवाहन कर उनकी .शरण 
उपयुक्त परामश देने के लिए होज्ञायं। ऐसा करने से क्रोध के दुष्ट 
पर्णिगमम से बच सकते हैं। और भो३-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधः शोचमिन्द्रयनिग्रहः । 


दान॑ दया दमः शान्तिः सर्वेषां धर्मंसाधनम ॥| 


अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शोच, इन्द्रियनिगप्रह, दान, दया द्म 
और शान्ति ये खबों के लिये धर्म हैं। दान असहाय और असमर्थ 
को चिदेषकर देना चाहिये। मंन्ुमहाराज्ञ का वचन है-- 


सर्वेषामेव दानानां अह्मदानं विशिष्यते | 
ईश्वर का ज्ञान जिस से हो ऐसा |चद्यादान देनः सब दानों में 
श्रेष्ठ है।' धर्मोपदेश थर्शप्रचार विद्यादान फ़े अन्तर्गत है । 


नाअ्रमः कारण धर्म क्रियमाणों मवेद्धि सः | 
अतो यदात्मनो 5पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ 


याजवलकबसभुद्धि ्‌ 


२२ साधनसंप्रदद । 


किसी घर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है क्‍योंकि 
फरने से सब आशभ्र्मों में धर्म हाता हो है, इसलिये जो बारता अपने 
को भल्री न लगे वह दूसरे की न करे । 


घर फा चिरुद्ध कर्म अधर्म है, । 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
हेष॑ दम्भ॑ च मान च क्रोध॑ तेदएयं च वजयेत ॥६५॥ 


भनुपभ ति प्रष्याय 8 । 
घम, कम ओर परलोक को न मानना, वेद की निदा, देवताकी 
निंदा, दंष, दम्स, अभिमान, क्रोध और क्ररता न करे। लिखादे 
फकि+-- 


न्‍्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठो तिथिप्रियः | 
श्राडकृत्सत्यवादी च ग्रहस्थो ५पि हि झुच्यते ॥ 


यात्तवश्तकय सूपति ॥ 
जिस ने धम से धन कमाया हो, ज्ञों तत्त्वश्ञान में निष्ठा रखता 
हो, अतिथिसेधी हो, श्राद्ध करनेचाला और सत्यचादी हो तो चहदद 
ग्रदस्थ भो मुक्त होता है । 


आज फल श्रायः अधिकांश लछोग मन्नुकथित उपयुक्त दुशधर्मो" 
पर विशेष लक्ष्य नही रखते और उनकी प्राप्ति को अपना मुख्य 
लक्ष्य नही चनाते और यही कारण आजक्ल लोगोंमें घर्म के हास 
फा है। ये १० धर्म द्वी यथार्थ धर्म हैं जिनकी पु।प्ति से सब प्राप्त 
होजञाती है ओर जिनके घिना अन्य सब साधन और अशस्यास और 
भजन व्यर्थ हैं। चं.क मन्नुष्य मात्र के लिए ए स्वयं स्द्धि स्वाभा- 
घिक घमं हैं, अतए्व निधियाद हैं, । किसी धर्म अ थवा सम्प्र- 
दाय को इन धर्मो के आचरण की आचश्यकता में काई शफा नहों 
है ओर न हो सकती दे, बिक मनुष्यमात्र को साधारण बुद्धिमो 
स्वतः इनकों आवश्यक समभती है। फाई ऐसा व्यक्ति नहीं हैं जो 
सत्य, असुतेय आदि सदुग्णुणों को खराब मानता हो, यद्यवि आाचरण 
में उनके चिरुद्ध भी चलता हो। घोर असत्यवादो भो असत्य को 
खराब समझता है और अखत्यवादी कद्दे जाने पर अपसध्न होता 
है। ए घम ऐसे हैं जिन का प्रमाण केवछ किसी घर्मश्रन्थ अथवा 


धम । २४३ 


व्यक्तिविशेष के आदेश पर निभर नहीं है रिन्‍्तु मनुष्यमात्र फी बुद्धि 
हनकी साक्षी है और इनका अनुमोदन करती हे, और इस कारण 
ए. परममान्य हैं। मनुष्य के लिए ए धमं स्वाभाविक होने के 
फारंण इनका आचरण करना मनुष्य का परम कतव्य हैं ओर इली 
लिए इस के समझने की रूवाभाविक बुद्धि मनुष्य में हे। प्रत्येक 
मनुष्य की आंतरिक बुद्धि इसकी क्हतो है कि सत्य बोलना धर्म 

पर कूठ बोलना पाए है और इसके मानने के लिए कोई पुम्नाण फी 


आवश्यकता नहो हे | 
सब प्राणियों में एक आत्मा का चास होना यही इन धर्मो' का 


आधार है और इस सिद्धांत से ए घर्म रूवय सिद्ध हाज्ञाते हैं । यदि 
दूसरे भी अपने समान आत्मा ही हैं ओर सब एफ ही परमात्ता के 
अंश हैं और उस द्वष्टि से सबों के साथ आत्मिक एकता है तो 
असत्य आदि द्वारा दुसरे की हानि छरनी मानो अपनो हानि करनी 


है और भो सर्घात्मा के विरुद्ध कम है। 
आजकल धर्मामिमानी लोग भोइन धघर्मो के आचरण को 


पर्मावश्यक नहों मान इनकी प्राप्ति के लिए विशेष यत्न नही कर 
उपधर्म की ओर लक्ष्य रखते हैं जिसके कारण घर्मभाव उनमें 
आविभावष नहीं होता ओर यथार्थ अभ्युद्य से चंचित रदते हैं ज्ञो 
यथार्थ धर्म के आचरण से ही होता है ओर उपघम से कदापि होने 
फो नहों। ए धर्म ऐसे हैं जिनको सुख्य मानने से संसार भर के 
मनुष्य में एक धर्म की रुथापना दोसकतो है और धम चिह्देष दूर हो- 
सकता है। 


अचार; परमो धर्मः श्रत्यक्तः साते एव च | 
तस्मादस्मिन्सदायक्को नित्य॑ स्थादात्मेवान्दिजः ॥ १०८) 


भनुसस॒ति शच्याय 4 ॥ 
अ्रति स्मति मैं कहा हुआ आच्शर परम घस है, अतएप घर- 
निष्ठ त्राह्मण को सदा आचारयुक्त रहना चाहिये। क्योंक्ि--- 


न सीदन्नपि धर्मेण मनो६घर्मे निवेशयेत | 
अधार्मिकाणां पापानामाशुं पश्यन्विपययम ॥१७१॥ 
नाधमश्ररितों ल्ोके संचः फलति गोरिव । 
शनेरावतेमानस्तु कठुस्नेलानि रृन्तति ॥१७२॥ 


५७ साधनसंगद । 

यदि नात्मनि पुत्रेष्षु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु । 

न लेब तु कृतो5धर्मः कतुभवति निष्फल्नः ॥१७३॥ 
श्रधर्मेशेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नाञ्नयति समूलरतु विनश्यात ॥१७४॥ 


समझुटभति 5० ४ 

धर्म करने से कुश पाने पर भी मन को अधर्माचरण में प्रवृत्त 
नहीं फरना चाहिये ऐसा देखने से कि अधमियों का उन के पाप 
के फारण शीघ्र नाश हो जाता है ॥9१५॥ जेसे पथ्जी में बीज बोने 
से शीघ्र ही उस में फल नहों होता बसे ही सखार में अधम किये 
जाने पर भी शीघ्र फल नहों देता, कितु धीरे २ जब दस के फ़रू 
फे दोने का समय आता है तो कर्ता को मूल से उखाड़ के नाश 
फर देता है ॥$श0॥| अधर्म करने फा फल उसके करनेवाले को ( ईंस 
संसार में ही ) यदि न हुआ तो उस के पुत्र को होगा याद उस को 
भो नहीं हुमा तो प्रपौन्न को होगा, किन्तु किया हुआ अधर्म कदापि 
बिना फल दिये न रहेगा ॥9३॥ अधम से प्रारम्भ में कुछ उन्नति 
फरता है, तथ अमिलरूषित वस्त भी प्राप्त करता है, तत्पनश्चात्‌ अपने 


से निर्वेल शत्रओं को भो जीतता है कितु अत में मुलठडसह्दित नाश 
दे जाता है ॥9७॥ 
लिखा है कि।-- 


एक एवं सुहृज््म्मो निधनेधप्यनुयाति यः । 

शरीरेश सम॑ नाशं सब्वेमन्‍्यद्धि गचछति ॥ 

धर्म्म शनेः सब्चिनुयात्‌ वल्मीकमिव पुत्तिका । 
परलोकसहायार्थ सब्बैभुतान्यपीड़यन्‌ ॥२३८॥ , 
नामुनत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिप्ठति। 

न पुत्र दारा न ज्ञातिधम्मस्तिष्ठति केवलः ॥रइशा 


चर्म || फ्ं 
एकः अ्रजायते जन्‍्तुरेक एवं प्रलीयते |. * ' 
एको&लुअुड्े खुछुतमेकएव च दुष्कृतम ॥२8०॥ 


मतं शरीरसुत्सज्य काप्ठलोष्टसमं 'क्षितौ । 

विम्रुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुंगच्छंति ॥६४ ६॥ 
तस्मारूुम सहायाथ नित्य सर्थिनुयाच्छनेः । 

घर्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम ॥२४२॥ 


भज्ुसन ति भध्यय ४ । 

- धाम ही केवल महपष्य का पप्कमात्र मित्र है, क्योंकि मरने पर 
घही मृतव्याक्ति के साथ जाता है, और दूसरी सब वस्त शरीर के 
साथ नाश हो ज्ञाती हैं। चोटी जेसे मिद्टो का ढेर प्रस्तत व्रती 
है उसी प्रका: किंसी प्राणी की दुश्ख' न दे से परलोफ में सेहॉयता 
पाने के निमित्त थोड़ा थोड़ा -करके सी घर्म हरू्हा करना चाहिये 
॥ २३८ ॥ पिता, भाता, स्थो, पुत्र, और जाति के छोग इन में कोई 
भी परलोछ् गें रूंडायमः गंहीं फ्रसे; घेहां केवल एक धर ही साहा- 
यता, करता है ॥ २३६ ॥ प्रापा अकेला ही ज्षन्‍्म लेता है, उ'फेलाही 
मरता हैं और अकैछ' हो अपने किये हुए पाप के फल की भीगंता है 
॥२७ ०॥ जय! बांधेंघगर्ण मंतें शेर की काठ औरे ढेले,फी अति 
पथ्चीतल में छोड के मंह फेर के घर की शार चलते हैं उस 
समर्य केवल एंफ धर्म ही मत्तव्यक्ति की साथ देता है ॥२७१४ 
घमं का सहायता से मन्तुष्यं दुस्तर नशरकादि दुश्ख से छुटकारा 
पाता हैं, अतएंघ प्रॉततदिन थोडा २ ररके भी परक्तोर्क भें सहाथता। 
पाने के निश्चित धर्म का संग्रह करना चाहिये ॥२०२५॥ 

सर्वा को सब अयख्षा में ध्मोचरण करता चाहिये-- 


अजरासरवत पघाज्ञो विद्यामथ च चिन्तयेत । 


शहीत इच केशेषु मत्युनां घंममार्यरेत ॥| 
बुद्धिमान अपने को अजर अबरं ज्ञान कं चिंचा की प्रासिके 
विसित्त यक्ष फरे अथासत्‌ ऊभ्ती उस" को प्राप्ति का. यत्व न छीड़े 
ध, । 


3३ न 
) 


२६ साधनस॑ ग्रह | 


और मुत्यु ने केश पछड लिया है ऐसा जान धर्म का आाजरण करे 
सर्थात्‌ उस में तनिक भी घिऊम्ब न करे । फ्योंकि-- 


न धर्मकालः पुरुषस्य निश्वितो 


न चापि झुत्यः पुरुष प्रतीक्षते । 
सदाहि धर्मस्य क्रियेव शोसना 


यदा नरो मत्युसुखे5भिवत्तेते ॥१८॥ 
भदाभारएत अपर्ठतिएय शच्याथ २८८ २ 
मलुप्य के घम करने का फोई नियत समय नही है भोर मृध्यू 
भी महुष्य फी इच्छा को नहीं मानती अथात्‌ जब आना होता है 
तब था जाती है, अतएव सदा धर्म फरने में प्रतृत्त रहना रचम है 
बकमोंकि मनुष्य सदा मृत्यु के मुखर में पड़ा हुआ है। 


अग्येव कुरु यच्छेयो मा त्वां कालोउत्यगादयम्‌ । 

श्रकृतेष्वेव कार्य्येषु झत्युवे सम्प्रकर्षति ॥१श! 
काय्येमय् कुर्बीत पूवाह्दे चापराहिकस 

नहि भर्तीक्षते मत्यः रृतमस्य न वा ६&रूतम ॥१५॥ 

कोहि जानाति कस्याय मृत्युकालो भविष्याति | 

युवैव धमेशीलः स्यादनित्य॑ खलु जीवितम ॥१७॥ - 


सहाभारत शाम्तिपय धध्याव १५४ । 

को कटयाणकारों फर्म है उस फो अभी करो, तुम्हारा समय 
ब्यर्थ न बोते, फफसो फाय्ये के समाप्ति होने के पूर्व मश्यु आजाती 
दे ॥१४॥ जो काम स्चेरे ७रना हो उस को अभी करना 'चादिये, 
अपरादह समय फे काम फो पू्वोह्ठ दो सें फरनां चाहिये, क्योंकि 
कौन काम इस ने क्या भौर फौन कास नहों किया इसको मृस्यु 
प्रतीक्षा नहीं करती ॥१७॥ फौत जञानतां है कि दिस का इस सम्मय 


मृत्युकाल आ ज्ञायगा, भतएव थुवाधस्था दी में घ्रमाशच्चरण करना 
शआादहिये, वर्मोफि जीवन अतित्य है ॥१शष। 





कमे 
जो कुछ हम छोग शरोर से हरकत अर्थात्‌ क्रिया करते हैं, मन 
से संकटप करते है, चित्त से सोचते हैं, बुद्धि द्वारा निश्चय फरते हैं, 
अंतःकरण से भाषना करते हैं, और मुख से बोलते हैं उन सद फो 
भोर उन के फल को कम कहते हैं। जैसा कर्म किया जाता है उस 
से ताहुश फल निकलता है अथात्‌ अच्छे फर्म का अच्छा फल होता 
है और दुष्ट फर्म फा दुष्ट फल होता है । मछुभगधान का घाक्य है :-- 


शुभाशुसफलं कम मनोवाग्देहसंभवम्‌ | 
करमजा गतयो नृणाऊत्तमाधमसध्यमाः ॥ ३॥ 


भधुरुए लि जध्चाद १३ । 
शरोर, मन ओर घचन से जो अच्छा अथवा घुरा कर्म मनुष्य 
करता है उस के दी अशुसार उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ गति भ्राप्त 
कश्ता है । 


तस्येह ब्रिविधस्थापि ज्यधिष्ठानस्य देहिनः | 
दशलक्तणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवतेकम ॥»॥ 


भशुरुत वि अध्याय ९३ ! 
देहधारी जोव फे तन मन और घन के आश्रित उत्तम, मध्यम 


खथा अधम कन्मों का प्रवत्तक सन फोही ज्ञानो । थे तीनों प्रकाश 
के अधम कर्म नीचे लिखे दश लक्षणों से युक्त हैं । 


परद्रव्येष्वमिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनस | 
वितथामिनिवेशश्र त्रिविधं कम मानसम्‌ ॥५॥ 
पारुष्यमन्तं चेव पेशुन्यं चापि स्वेशः 
झरसंबडपलापश बाडमयं स्यथाच्यतुर्विधम॥९॥ 
अदत्तानासुपादानं हिंसा चेवाविधानतः 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविध स्व॒ृतम ॥ण। 


सजुसुच ति आक्॑रच १०५/ 


अन्याय से दूसरे के धन को किस प्रकार लंगे ऐसी चिता, 
किसी का द्रोह सोचना ओर ऐसा निश्चय रखना कि परलोक कुछ 
नहीं है ओर शरीर दी आत्मा है ये तीन मन के अशुभ कर्म हैं ।५। 
गाली देना, कूठ बोलना, किसो की अन्नुपस्थिति में उस की निंदा 
करनी और अनावश्यक वातों को बोलना ये चार प्रकार के अह्युभ 
चाचक कर्म दें ।६। अन्याय से दूसरे की वरूत का हरण करना, 
व्यर्थ किसी का हिंसा करनी और दूसरे की स्त्रों के संभ भोग 
करना ये तीन प्रकार के अशुभ शारोरिक कर्म हैं ॥9॥ 

जा कुछ मनुष्य करता है, सोचता है, विचारता है, सकरप 
फरता है भावना करता है.और ध्यान करता है इन का प्रसाध सिष्ठ 
पर पड़ठा है और उस से चित्त चिन्रित ( चित्न बनने की भांति ) 
और रंजित €ा जाता है. जा शारीश्त्यागपय्येन्त ज्यों का त्यों चना 
रहता और नाश नहो होता । जेलो २ भावना मन में आतो है 
उस द्वारा ॥सन्न २ प्रकार से चित्त चित्रित होताजाता है और 
मानसिक चित्र खित्तरम-ं अकित होते ज्ञाते हें। किसी प्रचल 
भावना के चितन करने से कोर उछ्के द्वारा मानसिक भिन्न के 
वबनने के समय सुबलोंफ के नीचे के भागों की प्राकृतिक >अणु 
कंपायमान होते हैं और इस कप के कारण एक चित्र अथवा 
आकार बहां बन जाता है, जेस्गाकि चायु के आधात से जलमे कए 
होकर बुद्लुदा आदि बनते है, ऑर उस आफ्रार अथवा चित्र में 
उक्त लोक के एक छुद्र देव आके प्रवेश करता है जिस के 
दाद उसको भुवर्लोकिक मानसिक मूर्ति अथवा चित्र फहते, 
हैं। जिस प्रकार को भावना के कारण घहू आकार बनता है 
उसी भावना के समान स्व॒साववाले क्षद्र देव आके उस में प्रवेश 
फरता है। यदि भावना तमोशण के कारण होगा तो उससे बने 
आकार में तमोशुणी देव- आके प्रवेश करेगे; 'रजेंशणों भावलज्ना क॑ 
आकार में रज्ोगणों देव और सातल्विफ सें सत्दगणी देघ, जाके 
वास कंगे। यदि कोई क्रोध को श्ित्त में आने देगा सो उस से 
जो आकार, अथव््‌ चित्र भ्रुपर्काकः के , नीचे के पाण में. बनेगा 
उसमे ऐसा घ्तद्ददेच याफे प्रवेश करेगा लिसका स्वचथाव 


ते ब्याह व दूसरे की 
“हानि करने फा है। यदि कोई'यिषयभोग करने की सावना वित्त 


में लाघेगा तो/ श्श्ैे लगे याफ़ार में रणोशुणी देच लिरूं 'घिघय- 
सोग की इच्छा प्रचंछ है. जाके प्रचेश करेगा । और पऐसलाही फोई 


कम ।" २६ 


परोपकारोी भावमा फो चित्त में काने से उस.से जो आाकारःबनेगा 
उस: में ऐसा कोई सत्यशुणी देव आ के बास फरेगे जिन फा 
स्वभाव दूसरे के उपकार फरने का दे। जेसे स्थूछ शरीर हारा 
जीव स्थूल जगत में जपना कामकाज कर सकता है जो दिना 
स्थल शरीर के दो नहों सकता, पेसे ही ये क्षद्ध देवषणण को भव - 
लॉक के नोचे के भाग फी प्रकृति का षना हुआ जाकार जो मनुष्य 
की मानसिक भाषता द्वारा बनता है शरीर की सांति मिल ज्ञाता है 
और उसके प्राप्त करने से ये मनुष्य फे सूध्म शरोर पर योट कर 
खकते हैं, उस पर अपने स्भाव का पुथभाव डाऊ सकते हैं भौर 
उस्त के छारा उस से अपने स्वभाव के अनुछूलछ क्रिया करवा सकते 
हैं जिस से उनकों रूचतः सुख सिलता है। इस भवर्लौकिक मान- 
सिक मूर्ति की आयु उस भावना की तीघ्रता पर निभर रहती है 
ज्ञस के कारण वह उत्पन्न होती है, जो भावना घिशेष तीघ्रता 
भोर भनोयोग से सीडी गई हो ओर अनेक समय तक चित्त में रही 
हो ऐसी साउना से जो भुवर्ौंकिक सूर्ति बनेगी चह अधिक फाल 
- तक रहेगी,र्धकंघु भावना द्वारा उस में दो हुई शक्ति जब सब नष्ट 
दो जायंगो तो वह सूर्ति लध्छ हो ज्लोयगी । ज्ञो साधारण साधना 
'सित्त में उठती है ओर ' जिस की ओर' विशेष ध्यान नहों दया 
जाता, उस से जो झुवर्लोंकिक मृति चनतो है चह शीघ्र नाश हो 
जाती है। भुवरोंकिक मूर्ति इस प्रकार शक्तिशन्य होने पर नांश 
हो जाती है! किन्तु मानाॉसक चित्र जो-उस का फारण है वह 
उस ( भवरलोंष्धिक मति ) के नाश होने पर भी नाश नहीं 
- होता, यह ( मानसिक चित्र ) चित्त में चित्रित होने के कारण 
अन्तष्करण में चना रहता है । सब झन्‍्तुओं में अधिकसमय तक 
रहने फी इच्छा रूघथासाविक है, उसी अनुसार सुधॉकिफ मूर्ति 
भी अधिफ सभय' तक रहने की इच्छा रखतो दे जिस के-निर्मिसे 
चंह अपने कर्ता पर ऐसा प्रभाव डालती है जिस में घह फिर 
यारधार उसी पकार की भावना के सोचने में भ्रतृत्त हो, क्‍योंकि 
वेसखी भावना के फिर सोचे जाने से, चह भुवरछॉकिक मूर्ति पुष्ट 
होती है और .उस में चिशेष शक्ति आती है जिसके कारण उस 
को आयु बढ़ती जाती है। यदि फोई दुष्दभुवलौंकिक मानसिक 
मूर्ति, जिस दुष्ट-साधता, से बनी हरे इक्तके यार २े विशेष -पनोधोग' 


३० साधनसंग्रह । 


से सोचे जाने पर, अध्यन्त पुष्ट हो आयगी तो चद्द उस मंनुष्य को 
उस पुकार की ठुष्ट भावना के सोचने में और तदसुसार किया के 
करते में वाध्य करेगी, और अंततः फिर ऐसा दोगा कि वह मनुष्य 
उस कर्म का बुरा फल चख के यद्द समझ्षेगा भी कि उस फर्म फो 
फरना उस के निमित्त हानिकारक है और उस को वह करे फदापि 
नहीं फरना चाहिये, तथापि घद् उस कर्म का फरना छोड़ नहों 
सकेंगा, क्योंकि भुवौकिफ दुष्ट मानसिक मूर्ति जो पुयल होगई 
यह उस फो उक्त दुष्ट फर्म फरने के लिये घाध्य करेगी ओर तव 
बह अपने को असहाय और असमर्थ पाधेगा। और इलो प्रकार 
प्रवल दुष्ट स्वभाव वन जाता है। यद्दी कारण हे कि किसी दुष्ट 
फर्म के पुथमघार करने मं तो रुकावट मालूम पड़ती है किन्तु कई 
बार करने पर फिर उसमें कोई रुफाचट नहों मात्टूम पड़ती, वरन 
विशेष प्रवृत्ति उस ओर खोंचती दे और कभी २ पिशेष प्रयोजन 
बिना भी हठात्‌ किया जाता है । किन्तु यदि वह विशेष यत्नधान्‌ 
होगा और उस दुष्ट भावना ओर दुष्ट कम के रोकने की इच्छा 
और चेष्टा में कृतकाय्ये न हाने पर सो यत्नकां नद्दों त्यागेगा भौर 
जहांतक द्वो सकेगा चद्दा तक उस दुष्ट भावना को चित्त में नहीं 
आने देने की चेष्टा को फरता ही ज्ञायगा जिस के कारण उऊ 
भावना .को उत्पत्ति में कमी अवश्य होगी। और सी उस दुष्ट 
भावना के विरुद्ध उत्तम भाषना के सोचने में भ्चृत्त होगा तब चह 
भुवर्लों किक सू।ते नयी दुष्ट भावना के उत्पन्न न हवांने के कारण पुष्ट 
न होकर धीरे २ क्षीण होतो जञायगी और अंततः नाश हो ज्ञायगी । 
क्योंकि प्रबल दुष्ट शुबवर्लोकिफ म्ूति फा नाश फरना कठिन है, 
अतएव कदापि बार २ दुष्ट भावना को सोंच के उसको प्रवरलू नहीं 
फशना चवाहिये। ऐसे हो उत्तम भावना के सोचने में प्रवृत्त होने से 
बशम भुदलों किक मानसिक सूर्ति बनती है जो यदि उस भाषना 
के थार बार सोच ने से और. तद्बत्‌ कम फरने से पुष्ठ होजाय तो 
फिर उसी भाघना जोर फर्म की ओर उस पुरुष को रुचि रूव- 
भाषतः जाती है । 
आुवर्लॉकिक मानसिक सूत्ति अध्य प्रकार से भी पुष्ट होशी है, 
धह यह है कि जैसी भुवर्कोकिक मानसिक मर्ति होनी है उसी प्रकार 
फो और समान स्वसाथ बाली ज्ञों अन्य भ्रुवर्लौकिक मानसिक 
मूर्तियां दूसरों द्वारा बनाई हुई रदलो हैं उासम' को चह लभागता के 
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कारण. आकर्षित फरती'ःहै और उन फे साथ युक्त होकर विशेष 
प्रबला होजाती है जिस का प्रभाव उन के फर्ता पर पड़ता है और 
तब वे हठात्‌ तदसुसार क्रिया थोड़ा अथवा अधिक ऋरखैंठते 
हैं। इसी प्रकार उत्तम-भुबलैँॉकिफक मानसिक म॒ति अन्य उत्तम 
मानसिक मर्तियों को आाकषेण करती है जिस' से कर्ता के उत्तम 
स्वभावकी वद्धि और होती है और उस के कारण उत्तम कर्म के 
फरने में थे विशेष प्रचत्त होते हैं, और बैसेही दुष्ट मामसिक मति 
अन्य दुष्ट मूर्तियों से युक्त हो कर्त्ता का दुष्ट स्वभाव बढ़ाती है 
और दुष कर्म फे करने में प्रचत्त करती है। जो दुष्ट भावना को 
चित्त में नहीं जाने देते उनकों दुए भुवर्लॉकिक मानसिक मृ्ति 
से कुछ दानि नही होंसकती, पयोंकि समान से चह आकषित हांती 
है और विरुद्ध से दूर फेंकी ज्ञाती है। फिसी पुरुष की शुवर्लीफिक 
मानसिक मर्ति जैसे दूसरी समान मानसिकर तियों को आकर्षित 
करती है, चेसेही घद अपने समान दूसरी सझत्तियों से आक*- 
घिंत हो उन सूर्तियों के'कर्ता पर अपना अच्छा अथवा चुरा प्रमाष 
डालती है जिस के नि्मित्त उस आकर्षित सूर्ति का कर्त्ता उस के 
द्वारा जो फम दूसरों से सस्पादित हुआ उसके निमित्त उत्तरदायी 
होता है। यथार्थ में प्रत्येक भावना जो कोई सोचता है उस फा 
प्रभाव किचित सर्बो पर पड़ता है क्‍योंधिः सब एक आत्मसन्र में 
ग्रथित हैं. किंतु किसो २ पर विशेष रूप से, और किसी पर नाम 
मात्र का पड़ता है। यदि “किसी का उपकार हो” ऐसी भावना 
की ज्ञाय तो उस के द्वारा उस इच्छित पुरुष ल्‍ा किलित उपफार 
होना अवश्य सम्भव है किंतु उस संकल्प से बनी हुई भवर्लोंकिक 
मानसिक मांत॑ को उपकार करने की शक्ति उस के करो को 
मनोयोगशक्ति और आंतरिक योग्यता पर निभर रहेगी । + फिसी 


यादि कोई शक्तिभान धसुरुए प्स्वक्त शक्तिभदी शुषर्जोंफिफ भानविक भहि 
बनादेगार सो दद उस के कर्ता के सझ्ूट्य शरीर ट्यागभे पर मो प्रभेफ संभद धदू 
रुुछह सकतो है । फिप' काना को रुख के मंच धपते ८ण्ते भी सुधर्शों किक भाग- 
रुक भर्ति धनती है जो शफ्तिमान दोनेपर छापक के इच्चिष्॒त रा््य फे सरफाइद में 
ब्रबच दहोतो है। फोई २ यंत्र इस मफाए यनाया जाता हे कि घनानेवासा बिलको 
शक्तिमान युरुप घोभा अहिये शत्यस्त सगोयोग से कुछ सभ्य तक भाजधमा करता 
रइता है कि जो इस अंतर को चारण फरेगा उस को शगभुक फल का खाल धोगा 
चअाहिदे, देशश फप्के जद गक भुफ्शोंकिक भाभशिक भरति भरदुत करदा हैं और 
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भावना के द्वारा मानसिक मूति के पनने पर एप' खिश्र उस का इस 
भूताकाश में भी बनता है, केंबठ भावना ऐो का नहीं, फिंतु 
जेखें फोटोआफ्‌ यंत्र के सामने जो कोई घस्तु याती है चंह उस में 
तत्काल चित्रित हो जाती है, उसी प्रकार जो कुछ प्राणौमात्र 
करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, भावना करते हैं और इच्छा फरते 
हैं वे सवत॒ और उनके परिणाम आपफाश में भी चित्षित होते हैं 
जिसका नाश कठप के अंत पयन्त नहों होता । यही चित्रशुप्त का 
खाता है जिसमें सब कर्मों के चित्र शुप्तमाव से भंफित रहते हैं । 

पहिले कद्द छुके हैं कि ज्ञो कुछ सोधा ज्ञाना है उस फा प्रमाव 
चित्त पर पडता है जिसको मानसिक चित्र कहते हैं भौर उन में से 
एक भी शरीर रहने तक नाश नहीं होता, यद्यपि भुवर्लौक्षिक मान 
सिक मूति जो उन से बनती है नाश हो ज्ञाती है । 

मरने के चाद्‌ साधारण श्रेणी का ज्ञीध पहिले अघरलोकि 
जाता है और यहां यूक्षम शरीर में रहता है जो भुवलॉक की पति 
का वना हुआ है और इन्द्रियों की घासनों फा मुस्य रुथान है। 
इस भ वर्कोक्त में सात अन्तरचिभाग हैं। जिस ज्ञीव को संसार में 
रहने के समय इन्द्रियों के विषयभोग की चासना अधिफ थी और * 
जो पिशेष कर उसी फो प्राप्ति में यट्नचान रहता था, उसके सूक्ष्म 
शरीर में भुवर्लोक के नीचे के भाग के अणु का विशेष भाग रहेगा 
और घह मरने के बाद भुवर्लोंक के नीचे फे भाग में उस साग के 
अणु को अधिकता उसमें रहने के फारण अपने को पाचेगा और वहां 
उस के उन दुष्ट भाषनाओं और क्द्र संकलपों का सफुरण होगा 
जिन को उसने जीते में सोचा था, और रूफरण होने पर उन्हों 
भाचनाओं को चिन्ता करने में प्रवृत्त होगा, फिल्‍्त स्थूल शरीर 
के फारण उनवासनाओं को पू्ि चह नहीं कर सकेगा जिसके 
रण घह ड्शख अथीत यातना पावेगा । इसफा परिणाम यह होगा 
कि उन का संस्कार उसके पकने चित्त में और भी भुपलोक के नीचे 
पल शक्ति से शक्तितती करता है छिसफा प्री फाय्य दोमा ने कि लो 
जद हल हद फो हियध फत प्राप्त फराने फो चेष्टा फरे । किन हि 
थोडो २ करके नाश होतो कर पा इक है हल सं आप क 
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पंच से प्रशाष पहीं रहता । 
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भाग में घीज्ररुप- से रहेगा जोश जब दूसरे जन्म के लेने के लिये घह 
जोच स्घलोॉक से फिर भुवर्लोक में आवेगा तो फिर उस छुरे 
संस्कार का उसमें स्फुरण होगा. झोर तब घह् घहां उस संस्कार 
कें.ससान खभाव के भवर्ञोक के अणुओं को आकर्षित करेगा ओर 
हीं से उसका नया सक्षम.शरीर धस्तुत होगा,ओर ,डसमें घह 
संख्कार घषयत्रासना, दुष्ट खमाव इत्यादि रूप मे दूसरे अन्य में 
प्रकाश होगा, जिस के कारण उस में.खमावत: दुष्ट फर्म फरने की 
विशेष प्रदकत्ति होगी ' जिस पुरुष के इन्द्रिय अपने बश में थे ओर 
दुए विषयवासना जिस में न थी, वह मरने के बाद जपने को 
भवर््ञोक के, ऊपर के उत्तम घिसाग सें पायेगा, किन्तु जो निहूप 
थे और जिख प्रें किंचित भरी कोई स्वाथसम्बन्धी सांसारिक 
घासना न थी, उस प्वी स्थिति भव्ोंक में न हो के चद् स्रीथें उस 
फे ऊपर के लोक सवगे में चला जाथगा) साधारण श्रेणी का 
ज्ञीच जिस में उत्तम ,घचासना ओर दुष्ट चासना दोनों रहती हैं घह 
अवलोक्त में रह कर उस से छुटकारा पाफर खलोंक में जाता है # 
ओर भुव्॒छोंक में जिन क्षद्र, दुष्ठ और साधारण भाषनाओं के 
मानसिक चित्रों फा संस्कार उस के चित्त में पड़ा था घह स॑ स्फ्रार 
खरलोंक में काने पर अप्रकाश भाव से उस के अन्तष्करण ,के 
 बाह्ममाग में रहता है, +, फ्योंकि स्थरॉक में उत्तम साधना के 
सानसिफ चित्न को छोड़ कर दुष्ट भाषना के चित्र ज्ञा नहों सकते 
* छपी भदुष्य सुपर्शोक्द के थाद फिंचित काल के लिये भो स्वक्षक से रवश्य 
चाते हैं, फिंठु भीदो शूणो फे छोीष सचलसोॉकर्त सोथे हुए छो भाँपति रहते फोर 


सज़की दर्द फुए विशेष सतुपघपय पी दोता । 
$  छेचछ उच्चम भाधना से कश्ण्ण्शशीर फी घृद्धि दोठो है जोर उसी का 


अंस्फार उप्त सें सदा रण्ने फे लिये पशता है। फिषल्सु शुष्द साधना फा संस्कार 
उसके भोदरः प्रदेश नहों करपकता ३६ जब छीव स्वर्लाक में जाथा है तब सो शुश्ा 
संस्कार उसमे संशरत अथधश्य रदता है किन्तु घह कदापि फारणशरो० सं संहृग्त 
भरती हो पफता । पत्येक घच्म के पंत दोगे पर स्थूस श्यौर सघ्म शरोए' भाश 
होणधाते ऐएँ फेघल काश्णशरोर घाश घ होकर सदा बना रदवा है। क्योंकि केघल 
उक्तम भाषता का दही संस्कार सारणशरोर में, पहुठा है, प्यहएथ अस्येक ऋष्स 
भें से क्रेकस उत्तम भावता रूपी पल दो कारण शरोर को प्रश॒प्त छोवा है शोर 
सिचांय उस के धवश्य सब घशुप संस्कार फारणशरोश नें नहों भयेश करने ऊे कारल 
ठप झछ दो छाते दें फोर सिवाय हानि के उनसे कुछ शर्म गदों । 
७ | 


३8 साघनसंभ्रद् । 


और घहां ज्ञो २ उत्तम भाषनाये सोची गई थीं केवल उन्ही दा 
स्फ्रण द्ोता है दुष्ट भावना का कदापि नहीं । 
खर्गलोक में जाने पर ज्ञीच को सोची हुई उत्तम भावनाओं 
के जो मानलिक चित्र बने रहते हैं उन का एक २ कर के रूफ्रण 
दोता है और किसी एक के रुफुरण होतेही चद्द चहाँ प्रत्यक्ष होजाता 
हैं, अथात्‌ उस भावना के अनुसार वद्द काम करने में प्रचृत्त होता है 
और तथ उसका संस्कार उस ज्ञीव में पड़ता दे । जेसा कि फिसी 
को यदि इस संसार में रहने के समय शारूत्रश् परिडत होने की 
तोन्न लालसा हो, किठु यत्न करने पर भो पूण नहीं दो तो उल के 
स्वर्ग में जाने पर एस अपूर्ण इच्छा से बनाहुआ मानसिक चित्र उस 
के सामने आवेगा और प्रत्यक्ष दोज्ञायगा अथात्‌ वद् अपने को घदा 
शारुत्रश् परिडत पायेगा ज्ञिस के कारण आगामीजन्म में शास्त्नज्ञ 
परिडत दाने की योग्यता का संस्कार सूछ रूपसे उसमें पड़जायगा 
और दुसरे जन्म में चद अवश्य शास्त्रज्ष पण्डित होगा। योग- 
घशिष्ठ में भी लिखा हुआ है कि मरने फे बाद पूच के संकटप सब 
प्रत्यक्ष होफे भासने रूगते हैं। राति में भोजन करके सोने पर.जैसे 
भोजन किये हुए पदार्थ को मनुष्य पचाता है जो पथ कर शरोर की 
पुष्टि के लिए उसका एक भाग होआता है, घेसेही स्वर्लॉक में 
मनुष्य अपने उत्तम भावना से चनेहुए मानसिक चित्र रूप सानखिक 
साञज्न को अनुभव और अभिनय करके परिपक्कत करता है और 
रूस्फाश्कूपी सार उन में से निकाझछ के उससे अन्तष्करण अथवा 
कारणशरीर को चृद्धि करता है। शास्त्र में स्वर्गछोक में भोगने 
फी जो वात कथित है उस भांग का एक तात्पर्य यही है। 
ओर सो घचह जीव नाना प्रकार के अपने किये हुए कर्मो 
फा खुखद्‌ और दुःजद फल जो उसने ज्ञीवन में पाये हैं. उन 
पर विचार करके उससे खारभम्रहदण करता और सचेत और 
सावधान होता है और इसका संरूकार भी उस में पड़ता है 
जिसके कारण उसके याद के जन्मों में उसको उस दुश्खब्‌ 
फल देनेवाले कर्मों की ओर स्वसावतः निवत्ति रहती है और 
छुलद फल देने वाले कर्मो' को ओर स्वमावतः पृथृत्ति दोतो है। 
इस संस्कार के फारण एक जन्म की चासना और इच्छा, डसके 
बाद के जन्म में योग्यता होती है और वेसेही बारर की 
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साथी हुई भावना दूसरे अन्म में सुवभोघ होके पककट'होतो 
मनुष्य की आन्‍्तरिक योग्यता जेस! कि विदयार शक्ति, घधिद्या पाप्त 
फरने की धशाक्त, उत्तम और उच्च खभानत्र, बुद्धि की ततीकष्षणता, 
धमंप्रचीणता इत्यादि सद्नण पूवीजन्मकी उत्तम भाषनाओं के 
परिणम हैं, वेसेहदी क्षद्बता, इन्द्रियों के दुष्ट घिषयों में आखक्ति 
अधिवेकता, स्ंवार्थपरयणता, धमंविम्मुखता क्रोध, छोभ इत्यादि २ 
असद ण पूच॑जन्म की दुए भाचना के परिणाम हैं । सहन ण आन्तरिक 
योग्यता होने के कारण अन्तष्करण का एक भाग इहोजाता है. 
अतएव जो सद्दण प्ररूधार प्राप्त दीता चह फिर खोजा नहों 
जासकता। फ्योंकि यथाथ |आनन्द आतरिक सदह्त णप्राप्ति ही से 
मनुष्य की होता है और उसी से मन्नष्य की यथाथ उन्नत्ति होती है, 
अतएच सद्नु ण प्रांत करमे की विशेष चेष्टा करनी चाहिये जिस 
के निरमिस्त उत्तम भाधथना करने, भक्तिसात्त रखने शुद्ध, संकल्प 
रखने, घित्वेक बढ़ाने इत्यादि २ में विशेष संलग्न रहना ध्वाहिए और 
इनमें विशेष प्रवृत्ति करनी चाहिए | 


किसी जीघ का ऊब जन्म लेने का समय जाता है तो कम-देधता 
लोग उस जीघ के कर्मों" को जो आकाश में चित्रित रहते हैं. और 
जो चित्रगुष्ट का खाता है उस से ' देख के उसी के ' अन्नुसार उस 
जोघ के निमित्त छायाशरीर प्रस्तुत चरते हैं और जैसा देश, "जेसी 
जाति, जैसा चंश और जेसे मातापिता के घर में जन्म लेने से उस 
फो 'अपने किये हुए कर्मों फे फू भोगने का ठीक २ अधघसर 
मिलेगा, वेसेहदी जन्म उस को दिया जाता है और ऐसा निश्चय 
फरने पर उपयरू माता के गे मे वद्द छायाशरीर ध्वेश कराया 
जाता है, और उस के सांचे पर सथूछ शरीर चनता है।. यदि 
कमदेवता छोग ऐसा निश्चय करंगे कि कर्मासु पार किसी ज्ञीघ फो 
१० चष की उमर में दी अंधा हो ज्ञाना चाहिये अथवा १८ बष में 
उस को ध्प्तुक व्याधि होनी चाहिये जिस को अम्लुक अवधि तक्क 
रहनी साहिये तो थे उस जीव के ऐेसे गभ में जन्‍्मदेंगे जहां 
मातापिता द्वारा उसका घवीज डस फे शरीर में आवेगा और छाया- 
शरीर का ऐसा नेन्न बनावंगे कि स्थूलशरीर का भी नेत्न उसी 
अन्नसार होने के फारण ठोक १० थे चर्ष मे चह जंधा हो जायगा 
और मी छायाशरीर में अठारव घर्ष में भानमेघाली व्याधि का बोज 


है. साधघनसंभ्रद्द । 


इस परिमाण से रख दंगे फि ठीक उसी समय में वह व्याधि प्रगट 
होगी और उत्तनीही अचधि तक रहेगी । 


भावना, और भाव संक्ल्पादि के कारण जेसी आधन्तरिफ योग्यता 
होतो हैं उसी प्रकार घाहरी सामान अथीत घन, रूप, मकान, छुडुग्ब 
परिधार, हाथी, घोडा इत्या'द २ पू्े जन्म के शारीरक कर्मानुसार 
मिलते हैं। पू् जन्म में यदि किसी भन्नष्य ने दुःखियों को अन्न, 
घस्त, औषध इश्यादि दे के सुख दिया, और घमशाला, तड़ाग, छूआं, 
सड़फ इत्यादि बनवा के सच साधारण को खुखी किया हो तो दूसरे 
जन्म में अवश्य सुख देनेघाली अथपस्था में उस का जन्‍म होगा और 
दूसरों के छुखी करने के कारण उस को भी अवश्य सुख मिलेगा। 
यदि कोई परोपकारी काम जैसा कि सिकित्साल्य, धर्मशाला 
इत्यादि के बनवाने में स्वार्थ की दृष्टि से ( जैसा कि यश पाना, 
सरकार से उपाधिपाना, इत्यादि २ ) प्रवृत्त हुआ होगा और उत्तम 
भाषनाओं के उस में असाच रहेगा तो दुसरे जन्म में घद घनी 
अघश्य होगा और छुख के सामान तो ऐसे पुरुष को अघश्य भिलेंगे 
किंतु आँतरिफ थोग्यता और सदुशुण उस में न दंगे, चह मन्द बुद्धि 
होगा, स्थार्थों होगा; और स्वार्थररायण और घन से मर्दांध 
दोके यदि उस जन्म में दुखियों फी दीनद्शा देख उन पर दयान 
करेगा ( जेसा कि प्रायः ऐसे छोंगों की दशा होती है) और उन की 
सद्दायता न करेगा, तो उस के बाद के जन्म में धद्द द्रिद्र होगा और 
तब घट्द जानेगा कि डुःख क्या है जिस का ज्ञान दोने पर चह दुःखियों 
पर दया करना सीखेगा। यदि कोई फिसी उत्तम मानसिक कर्म में 
( यथा उत्तम २ ईश्वरसस्वन्धी भावनाओं का सोचना ) सदा प्रध॒त्त 
रहता है, फिंतु शरीर से किसी का उपकार नहों करता, अथात्‌ किसी 
प्रकार शारीरिक खुख दूसरों फो भोजन, वस्न, रोग घिमोचन आदि 
फर्म द्वारा नही दिया ता ऐसा पुरुष दूसरे जन्म में आंतरिक योग्यता 
तो बहुत ऊंची श्रेणी का पावेगा और ज्ञानवान पण्डित होगा किन्तु 
वाह्मसामान में उसे कम्मो रहेगी। किंतु ऐला द्रिद्र पण्डित भी उस 
स्वार्थों जोर भन्दवुद्धि घनी से यहुत दी उचम है, क्योंकि उस घनी 
फा स्पार्थपरायण द्ोने के कारण उस फे याद फा जस्म घुरा होगा 
अथीत्‌ घद्द दरिद्र होगा किंतु निर्धव परिडत अपनी आंतरिक श्रेष्ठ 
योग्यता भर सह ण फे फारण प्रत्येक जन्म में यथार्थ उन्नति करता 
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ज्ञायगा ओर ईश्वर मुख होता जायगा ओर अंत में ईश्वसपाप्ति 
फरेगा । और भी रूवार्थी धनी सद्न णविहीन होने फे फारण यथा 
आंतरिक आनन्द को प्राप्त तन करसकेगा, किंतु निर्धेन परिडधत 
आंतरिक योग्यता और सद्ठ ण से विभूषित द्ोने के कारण सदा 
प्रसक्ष रहेगा ओर शानन्द लाभ करेगा, ज्ञॉों आनन्द चिषयी को 
कदापि नहीं मिल सकता। अतएव छोगों को आंतरिक योग्यता 
और सह ण प्राप्त करने का घिशेष यत्ल फरना चाहिये क्योंकि यही 
प्म घर्म है मौर इसी ले लोगों का यथार्थ कब्याण है । 


मन्नुष्यफे मस्तकफी चारो ओर सुध्ष्म तेज रहता है और उसमें 
लोगों की भावनाओं का प्रभाव पड़ता है योर नियत प्रकार फी 
भःघना से नियत प्रष्ार का रंग उस में उत्पन्न होता है। जो लोग 
भीतर से मलिन हैं और जिन का लिप्त हुए फर्मा के करने में ध्रचृत्त 
रहता है वे ऊपर से फैसाही रुघच्छ और संदर क्‍यों न रहें और 
अपने फो धर्मात्मा प्रसिद्ध करने का फितनाही यज्ञ क्‍यों न करें, 
किंतु सूक्ष्मद््शों योगी की सृक्ष्मह्र ष्टेके आगे उनके सब दोष प्रगट 
रहते हैं, थे उनके मश्तक के पाश्यंघती तेञ्ञ के रंगों को देख के 
उन फे सथ चरित्र ओर स्घभाच समझ जाते हैं। 


* ऊपर फथित सिद्धांत से यह भलीभांति प्रगर है कि मानसिक 
भाघना फा बडा प्रबल प्रभाव है ओर यह भ्रभाव मनुष्य फो इस 
जन्म से छेकर और भी मरने के बाद ोकान्तर तक और भी अगाभी 


'' जन्म तक चलाजाता है और मन्नष्य की यथार्थ उश्नति और अचनति 


ब्रा 


मानसिक भावना पर ही घिशेष कर के निर्भेर हैं ओर भी यह कि 
कोई मानसिक भावना ब्यर्थ नही हो जाती, उसका प्रभाव अचश्य 
और घिदेष होता है । यही काश्ण है कि शम और दम आदि फो 
ऋषियों ने बड़े आवश्यक बताये हैं। हसछोग अपनो मानसिक 
भावना द्वारा अपनी हो हानि लास नहों करते किंतु उससे दूसरों 
की भो दानिल्‍ाभ होते हैं, अतएथ मानसिक भावना, संफलप और 
पृत्तिके उत्पन्न फरने में हमलोगोंके। सदा और निरंतर साधधान 
रहना घखाहिए अर्थात्‌ फदापि कोई दु,.संकरप, कुत्सित भावना और 
डुश्विन्ता अंतःकरण में नहीं आने देना चाहिए और यदि आचे तो 
शीघ्र उनके चिर्ुद्ध शुद्ध भावना द्वारा उनका दमन करना चाहिए 
और सदा निरबम्तर. पवित्र भाषा, मंगल-कामना, शसचिन्ता, 


८ साधनसंग्रह । 


फल्याणकारों सकहप और ट्रेशचर में तन्मयता आदि का अभ्यास 
करते रहना चाहिये । 

कर्म तीन प्रकार का है, १ संच्ित २ प्रारब्ध ६ क्रियमाण | अनेक 
जन्मों के किये हुए जो कमे इक रहते हैं उन को संचित कर्म 
कद्ते हैं और उनका एक भाग जिस को किसी एक जन्म में भोगना 
पड़ता है उसको प्रारव्ध फर्म कहते हैं, और प्रतिजन्म में ज्ञो 
नूतन कर्म मनुष्य करता है, जो उस के बाद के जन्म में संचित 
अथचा प्रारव्ध कर्म होजञाता है चह क्रियमाण क« है| जिसके द्वारा 
कम की चृद्धि होती है, प्रारण्ध कर्म भोगने हो से नाश होता है 
और उस का आना कदापि रुक नहीं सकता अर्थात्‌ प्रारठ्घक्कमौ- 
नुसार इस जन्म में जिस को जेसी अवस्था में रहना है, जितना 
धन सम्पत्ति उस के पास होना £ ओर जितनी घस्तु उसे प्राप्त 
करनी है उतनो अवश्य होगी और उसमें न्‍्यूनाधिक नहीं हो सकता । 
वर्तमान दमलछोगों के हाथ में नहों है, अर्थात्‌ यद्द प्रारव्ध कर्माचुसार 
ही रहेगा कित्तु भविष्य अथीत्‌ परजन्म की दशा हमछोगों के 
हाथ में है। जैसे बीतेहुए जन्म का क्रियमाण कर्म ही प्रारण्ध 
दोके उस के घाद के जन्म की अवस्था का कारण होता है, 
चेसेही इस जन्म का क्रियमाण कम ही आगामी जन्म में परव्ध 
कम होगा, अतएव 'विष्यत लोगों के हाथ में है, प्रारव्ध कर्म की 
परिधि में पड़के इस जन्म मे जैसा कक्‍्में करेगा तद्न्ुसार हो उस 
की अचसरूधा अगामी जन्म में हैगी । आगामी जन्ममें वह जैसा होना 
चाह्ता हा चैसा कर्म अभी उस को करना चाहिये और तब घद्द 
चैसा अवश्य होगा । किन्तु इस नियम को न जान घाय; लोग 
क्रियमाण कर्म द्वारा अपनो भविष्यत की अवस्था के बनने का यत्र 
न करके क्रियमाण को केचल चतंमान अवस्था की उच्नांत करने में 
लगाते हैं अथात्‌ इस जन्म की चतमान अचस्था से सतुष्ट न हो 
विशेष धनो ओर खुखी होने के यत्न में प्रच॑त्त दोते हैं, अथात 
क्रियमाण कर्म को वर्तमान अचस्था की ही उन्नति के थत्न में लगाते 
हैं और भच्ष्यत उद्नति के विषय में कहते हैं कवि ४ प्रारब्ध में होगा 
तो धर्म करेंगे, ध्रारव्ध स्वतः करवादेशगा” ; किन्तु परिणास इस का 
यह होता है कि क्रियमाण कर्म जिस के द्वारा हमलछोंग अपनी 
भविष्यत् उन्नत फर सकते हैं चह व्यर्थ होजाता है, क्‍यों कि उस 
को घर्तेमान जन्म की अन्स्था की उन्नति में लगाते हैं ज्ञो प्रररव्घ- 


छसे ९ जल 


'. फर्मानुसार होने के कारण क्रियमाण से छुधर नही सकतो, किंतु 
उस फक्रियमाण कर्म हारा ज्ञो भवदिष्यत की अवस्था उत्तम बन 
सकती हे चह नहीं कीजातो । अतएव हमलोगों के पुरुषाथ और 
अध्यवसाय ठोक मागे के अनुसरण नहों करने के कारण निष्फल 
होजाते हैं ।॥ हमलोगों को चाहिए कि प्रारण्धकर्म के फल को' घैय॑ 
रो भोगें, आवश्यक पुरुषाथ अवश्य करें और कतंव्यपाल्न में 
शिथिलछूता न करे किन्तु चिशेष चेष्ठा भविष्यत की उन्नति के लिए 
शुभ कम और भाषन्ता द्वारा करे । इसी प्रकार यदि हमलोग पूरी 
हृढ़ता से समझेंगे कि शुसव में से ही शुभ फल मिलेंगे, दुष्कम के फल 
अधश्य दुष्ट दी होंगे सुखद कदापि नहीं, तो हमलोंग अवश्य शुसकर्म 
कादो भन्ुलरण करेगे ओर दुष्कम से को्सोभागगे । चंकि हमंलोग 
कैम प* विश्वास नहों करते, परकछोक ओर परञडन्मक्ी परलाह नहों 
करते, कम के फलकों अटल सही मानते, इली कारण हमलोंश 
मोहमे फंसे हैं ओर धर्म के बदले अघम में सत रहते हैं। अतणच यह 
आवश्यक है कि हमरांग कमें भौोर कमे के फल के अटक होने पर 
दृढ़ चिश्वांस रचखें ओर वयचदार में इस जे कदापि न भूले । 
प्रत्येक कर्म को उस करे के फल फे परिणाम रूपी फसीटी पर 
जेाचल और तब यदि भविष्यत में सी घद्द,उच्तम फरू देने वाला मालूम 

£ पड़े तो करें नहों तों कदापि न करें ।' कर्म को कदापि केघल उसके 
तात्का लिक फल जो यथाथ में क्षणिंक ओर रूवल्प होता है उसी के 
फारण न करना चाहिए किन्तु उसके भसविष्यत के परिणाम पर 
अच्छी तरह घिचार कर करता चाहिए. । ' यदि ऐसा मालूम हो कि 
किसी कर्म के फल तत्कारू में किसो प्रबार सुखद्‌ और ८ःभप्रद्‌ 
होगा किन्तु भषिष्य में इस सुख अथवा रहाभ से कईशुणा अधिक 
छुश्ख और दामनि होगी जिनका प्रभाव विशेष व्यापी होगा, तो णसे 
फमे को कदा पित्तहीं करना चाहिए। यदि किसी कम से तत्काल 
में सौ रुपए छाभ हों किन्तु कुछ दिनों के घाद एक हजार एकरसो 
उसके कारण छुःखके साथ देनापड़े तो बुद्धिमान ऐसे' फर्म को 
कदापि नहों करेगा।। कनन्‍्तु दसमलोग अधम कम के कंरने से 
तत्काल में कुछ लाभ पाने के लोस में पड़ कर उसको करडालूते हैं 
और भविष्यत में जो उससे बहुत बड़ी दानि होगी उसकी परचाह 
नहीं करते किन्तु ऐसा व्यवहार परम सू्खंता ओर अज्ञानता का 
परिणाम है जिसका त्याग अवश्य करना चाहिए । बुद्धिमान वद्दी 


४७० साघनसंश्रह । 


है जो फिसी फार्य्य के सविष्यत परिणाम को समझ कर हो कार्य 
करता है और तत्काल के छामालाभ को बहुत गौण समझता ह्दे। 

जो कुछ फर्म किये जाते हैं वे व्यर्थ नहीं होते, फत्तो कों-उन का 
फल अधश्य भोगना पड़ता है। जैला कर्म कियाजाता वैसा फल 
मिलता है, जिस फल के पाने का कर्म किया नहीं गया चह फल 
मिल नहीं लकता । ऐसा कुछ भी नहीं किलो को हो लकता जो 
कि उस फे किये हुए कर्म फा फल न दो, #तएवं अचश्य होने चाला 
न हो ओर ऐसा जान के लोगों फो सदा संतुष्ट भौर निर्मेय रहना 
चाहिये #। लिखा है कि+--- 


यथा छायातपो नित्य॑ सुसम्बद्दो निरन्तरम्‌ । 
तथा कम चे कत्तो च॒ सम्बद्धावात्मकर्ममिः ॥७४॥ 


सद्दासारत प्यनचुशाशन पर्च प्च्याय १ 
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति सातरम । 
तथा पूर्वेकृत कम कत्तौरमनुगचछति ॥१७॥ 


सहाधारत शाच्तिपर् ध्च्चाव पृषप | 


न नश्यति छत॑ कमे सदा पद्नेन्द्रियेरिह । 
तेहयस्य साक्षिणो नित्य षष्ठ आत्मा तथेव च ॥»। 


हल सदासाशरत खअमगुशासमन पर्य बध्याय 9 । 
ज्से छाया और घाम सदा एक दूसरे के साथ रहता है उछो 
तरद्द से कम ओर उस का कर्त्ता कर्म कियेजाने के कारण एक दूसरे 


* कोई किसो अकार को दानि शयवा डुश्प फो नहों पाना चादता, फिन्सु 
हुए फर्च छिप फल फापण इानि घौरए दुःख पोते दें उस फो चेघपडक करता है शोर 
करते सभद झागामा परश्थिान का विचार नदीं करता छो पधिवेकवा है। त्ोव 
धय द्वुब्ट कर्त का डुग्पद फण चाता है ठय रास को चेत होता है घौर उस के 
फारण उप दुष्ट फर्म फो लिए का फल उस ने भुगवा है फिर नहीं करता, सका 
धाम संस्‍्काशकपते विद में रहता है, यदर पि विपयासक्त भत फो पर्य ऋण्भरं फो 
घटनाभों को तरद पद भी स्मरण नहों रहता फिल्सु श्रण्तर के छोवात्मा फो' शूनसय 
का छान बनवा रहता दे। शतयथ दच्ट फर्म फा दुश्सदफल जो दियाजाता है थह 


जोंद को उपकार दो करता है इस कारफ दुःख ऋ्रागे पर भो भोतर थे घशरुर 
ही रुइभा अषदिले | 





रस ९ ' ४१ 


फे साथ बंधा रद्ता दै॥ ७५॥ जेसे सदस्रों भौ्ां में भी बाछा 
अपनी माता दी के निकट चला जाता है चसेही पू्वेअन्मरुत फर्म 
फत्तोफेही मिकट जाता है ॥१६॥ इस जन्म में पंचेन्द्रिय द्वारा 
खतंत किए हुए फम का फल कभी नाश नहों दोंता, पंजेन्द्रिय 
मोर छठा जात्मा सवदा उस के साक्षी होते हैं। और 


नाभुक्क क्षीयते कमे कल्पकोटिशतैरपि। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कमे शुभाइशुमम ॥३१७॥ 
शुसाशु्ं च यत्कम विना सोगाज्न च क्षयः । 
भोगेन शुद्िमाप्नोति ततोमुक्तिभेवेन्द्रणाम्‌ ॥8४५। 


अश्यपधर्त, कष्णणध्म खप्ट, उष्तराद पधध्याद ८8 । 

बिना भोगे फर्मंसी फोटि फरप के बीतने पर भी नहीं नाश 

होता, किये हुए शुभ और अशुभ फर्सा फा फल अवश्य भोगना 

पड़ता है ॥ ४३६॥ शुभ भौर अशस कमे बिना भोगे नाश नहीं 

होते, उन को भोग के पवित्र होता और तब मनुष्य फी मुक्ति हीती 
है। कर्म का फल सो फो होता है। ५ लिखा है फि+--- 


पृ्वेदेहकृतं, कमे शुभ वा-.यदि वाइशुभस्‌ | 
प्राज्ञी मूढ़स्तथा शूरः भजते याद कृतम्‌ ॥४९॥ 


अहासा रस शपस्तिपय अच्याय ६७४ । 


पूथ जन्म में जैसा छुस और अशुभ फमम किया हुआ रहता है 
पेसेदी फल विद्वान, मूढ़ और शर पाता है। फ्योंकि 


शुभेन कमंणा सोरूय दुःख पापेन कमेणा । 
कुतं फलति सर्वत्र नाकृतं, भुज्यते कचित्‌ ॥ १ नो 


भद्दासारत अनुशासन पव अध्याय ई | 


कमेणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते । 
खुख॑ दुःख भय॑ क्ञेम॑ क्मणेवामिपयते ॥११॥ 


सागधत चुरा रुकण्घ १० सध्याद ४8 १ 


डे 


छर्‌ साधनसंग्द । 


फर्म से खुख मिलता है और पाप फर्म के करने से दुःख 
होता है, स्वेत्र बस क्यिह्ुए का ही फल पाता है भौर को नहों 
व्था उस का फल कदापि काई नहों भोगता । फर्म से जन्तुफी 
उन्पत्ति होती है और उसी से रूथ भी द्वाता है और कमे ही द्वारा 
सुख, दुःख, भय और कुशल प्राप्त होते हैं ॥३१॥ भौर 


येन येन श्रीरेश यय्त्‌ कर्म करोति यः। 
तेन तेन शरीरेण तत्तत फलसुपाश्षते ॥४ ॥ 


भहापारत श्रसुशासंन पच धध्याय 8 । 
निस शरीए से ज' कर्म करता है उसी शरीर ल उस फर्म फा 
फल प्राता है। गोखामो तुलसीदास जी ने लिखा है कि-- 


चोपाई । 
कसे प्रधान बिश्व करि राखा। 
जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 
मेटि जाय नहिं रामरजाई । 
कठिन कम गति कछु न बसाई ॥ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा | 
हानि ज्ञाभ प्रिय मिलन बियोगा ॥ 
काल कमे बस होंहिं गुसांईं । 
बरबस राति-द्विस की नाईं॥ 
शुभ अरूु अशुस कमे अनुहारी । 
इश देइ फल्न हृदय बिचारी ॥ 
करे जो कर्म पाव फल सोई । 
निगम नीति अस कह सब कोई ॥ 


कमे । ७३ 


कौन काहु दुख सुख कर दाता | 
निज कृत कम भोग सब जाता ॥| 


मानसरामसावच्ष । 
फालछ भा कर्माछुसार ही लोगों को फल देता है । क्योकि गौतमी 
के पुत्र के रूप से दृशित हाकर मुत््यु पाने पर फाल ने फहा फि|-- 


अकरोयदरय॑ कम तन्नोईउजुनक चोदकम्‌ | | 
विनाशहेतुनोन्यो5स्य बध्यते5यं स्वकमेणा ॥७१॥ 


भट्ट भारत प्नुशासमपथ प्रध्याय १४ 
जैसा फर्म इस ने किया था घद्दी अर्जुन नामक इस सर्प को 

प्रेरणा फरके फटघाया, इस बालक के घिनाश फा हेतु दुखरा फोई 
नहीं है अपने कर्म द्वी से यह वाधघित हाता है। और भी लिखा 
है कफि।-- 

सुख दुःख भय शोक जरां झुत्युं च जन्म थे | 
सर्वे कमोचुरोधेन कालएवं करोति च। 

' व्रक्नयेधर्त कृष्णघभ्मसयद् उप्तरार्डी पध्याय €०। 


.. खुख, दुख, भय, शोक, बुढ़ाएपा और भसरण इन सब क्षों फर्म के 
अनुसार द्वी काल भेजता है । और 


न नष्ट दुष्कृते कर्म सुकृतेन च कर्मणा । 
न नष्ट सुकृतं कम कृतेन दुष्क्तेन च ॥ ४8१॥ 


बरष्मघेष्त पुराण कृष्पणणम्मव॒एट प्यच्ययूव ८8 ॥ 

ठुष्टकर्म शुभ फर्मके फरने से नाश नहीं होते और शुभ फर्म भी 

चुष्ठ कम-फे फरने से नाश नही होते भर्थाव शुभ अशुभ दोनों कर्म 
'कफे फल भोगने पड़ते हैं ; आपस में छुजरा दोनों में नटों धोता। . 

ह योगधरशिष्ट फे अमनैक सूथ । में लिखा है कि पूचे जन्म फा 
अपना कियाहुआ फर्म ही वैव है और त्स्ययुराण के १६५ अध्याय 
में सी लिखा है कि पवेजन्मों फे कियेहुए कर्मों फे संस्कार और 
परिणाम को देव कहते है, अतफ्च पुरुषार्थ अर्थात्‌ क्रि भाण कर्म 
से सथ कुछ फाल  पाके मिरूसकता है। ऐसा समझना क 


४४ साधनसंप्रद । 


“प्ररबघ में होगा तो स्वतः जशानी अथवा भक्त होज्ञाऊ गा, अपने 
करने से कुछ न होगा * भौर इसी पर भरोसा रख उस के निमिस 
यतत नहीं करना अचिवेकता है, बिना यत्न किए और केवल प्रारन्चध 
के भरोसे पर रहे फोई बेसा कदापि न होगा । 


श्रद्भृत्वा मानुषं कम यो देव मनुवत्तते | 

वृधा श्रास्याति सम्प्राप्य पति क्लीवमिवाइुना॥रनो। 
कऋूतः पृरुषकारस्तु देवमेवानुवत्तते. । 

न देवमकृते किल्वित्‌ कस्याचिद्यातुमहेति ॥२२॥ 


भदाभारत घधुशाधन पथ प्यध्याध ६ । 


जो मनुष्य पुरुपार्थ न फरके केवल दैध पर भरोसा रखता है 


घद्द ध्यर्थ परिभ्रम करता है, जेसे नपुंसक पुरुष को पाकर स्थ्रियों 
का परिश्रम वृथा है। 


पुरुषार्थ फरने द्वी पर उस के अनुसार देध फल देता है किन्तु 
पुरुपार्थ नहीं करने पर किसी फो देघ फुछ नहीं दे सकता। ह 


जो एक जन्म में अपनी योग्यता और अवसर फो कर्तव्यपालन 
भोर परोपकारी काम के करनेमें और ईश्वर की तृष्टि में लगाता है 
उसको दुसरे जन्म में उस से विशेष योग्यता भौर अवसर उन 


कार्मो के करने फे लिये मिलते हैं, किन्तु जिसने अपमे अपसर को 
न्यर्थ जाने दिया जर्थात्‌ जिस उत्तम और उपकारी कर्म के करने 


योग्य चह था उन फो नहीं किया तो दूसरे जन्म में ऐसा होगा कि 
उन कर्मों फे करने की दोच्र छालसा तो उस में रहेगी किन्तु उनके 
करने को योग्यता घद्द अपने में नहीं पावेगा जिस के कारण अत्यंत 
दुःखित दोगा। और भी चद् पुरुष जिसको अपने किसी भाशित 
का पालन पोषण करना कत॑ च्य था किन्तु उसको उसने नहीं 
किया और पालन पोषण फरनेके बदले उसफो द्वानि की, तो दूसरे 
जन्म में चही जिसको द्वानि उसने की उसफा एक मात्र पुञद्दोके 
जन्म लेगा और युवा होने के पहिले भरके उस को पृश्रशोक दे कर्म 
का बदला सघावेगा। एक जन्म में जिस फो दम छोग च्यर्थे घृणा 
करत, हानि करते ओर शत्रु समझते है, वही प्राय दूसरे जन्म में 


ड५ 


अन्य कोई सस्वन्धा होके जन्म लेता है जिस के साथ सदा विरोध 
ही बना रहता है और उसके छारा डुश्ख भोगना पड़ता है। 
पूर्ण सद्ध और योगी छोग पाय३ प्रारण्ध फर्मके वेग को कम 
फर दे सकते हैं जो उन फे अपने प्रारव्ण कर्म के शान हो जाने 
के कारण होता है। यदि ऐसे योगी फो जान पड़ेगा कि पूर्वजन्म 
में जो उन ने अम्ुक श्रेणी के पशुओं को दुःख दिया था उसका 
'फलछ अम्लुक समय में अध्लुक रूप में आचेगा तो उसके बहुत पूर्घ 
ही से ऐसा फर्म फरना पारस्त करेंगे जिससे उन पशुओं को 
सुख मिलेगा जिसके कारण आजनेवाले प्रारव्ध कर्म को फठिनाई 
बहुत फम हो जायगी, ऐसे ही वद्द अन्य दुष्ट प्रारब्ध फर्म के 
घिरुद्ध उपयुक्त उत्तम कर्म कर के उसको किचिद्‌ दास कर देंगे । 
आज फरू जन साधारण में कर्म और अवचश्यम्पाघोी फर्म 
'के फल पर ठोक विश्वास नहीं है। छोग दृढ़ निश्चय करके यह 
नहीं समझते कि फर्स अनिवाय्ये है और फर्म करने पर उसका 
, ,फरू अवश्य भोगना पड़ेगा और लोग यह भी नहीं समझते कि 
'उनकी चत्त सान अच्छी अथवा घुरी अचस्था अपने किए हुए पूर्व 
फर्म फा फल है। यदि कम पर विश्वास किसी प्रकार सिद्धान्त 
फी भाति हो भी तथापि छोग उक्त पिश्वासको ब्यचद्दार में एकदम 
भूछ बाते हैं और फारय्यमरें परिणत नहों फरते और इसके अनुसार 
कार्य्य नहीं फरना चाहते, जिसके कारण थे घोखा खाते हैं. और 
कम फे कारण बड़े २ बलेश पाते हैं और तब पछताते 
हे जो ष्यर्थ है। यदि छोगों को ठीक ठीक यह द्वृढ़ विश्वास 
' ब्यचदहार में रहे कि किसी दुष्ट कर्म का अनिष्ट फल 
उनको अवश्य भोगना पड़ेगा जो उस कर्म के करने से जो 
कछाणिफक और स्वल्प छुख सोलने को आशा उनका है उसको माषा 
से अनेक शुणा अधिक उस छुःल फल को भाज्ञा होगी, ,. तो थे 
फदापि उस दुष्ट कर्म को नहों फरेंगे । कौन ऐसा है कि जिसको 
यदि यह ठीक मालूम रहे कि आज किसी से दृश रुपए फर्जा लेने 
पर और उस रुपए फो सामग्नी से सुख उठाने पर भी एफ सप्ताहफे 
याद उसको द्श रुपये फे बदले एक सो रुपए देने होगे और उनके 
देनेकी सामंथ्पं उसमें न रहनेले दासचृत्ति अनेक समय तक फरके 
उस ऋण का उसको परिशोधन करना हांगा तोभी चद् ऐसी 


४६ साधनसंग्रह | 


अवम्धा को समझ दग रुपये का लेचे ? कोई नहों फिन्द ठीक ऐसाही 
काम्र हप्म लोग पति दन कर स्हे हें । क्षणिक सुखके ल्यिः द्न्द्र्यि के 
दुष्टवेषयभोग रूपी कर्जा पकतिके रज भी तम्र शुण से हम लोग 
देते है ज्ञो शीघ्र समाप्त हो जाता है, फिर उसके बदले में सूद द्र- 
सद्‌ लगा के हम छागों को उस कर्जे का अनेक क्लेशों फो भोग 
फर सधाना पड़ता है और अनिच्छित होने पर भी डस विषय 
भाग का दासत्व स्वाकार करना पडता है ओर उक्त दाखत्व की 
अवस्थामें स्वास्थ सुख, शान्ति, धमं, तेज, बल, चिथा ज्ञान आदि 
जो आन्तरिक वषौती पू'जी है और जो आनन्द और शान्ति 
का देने बाला और फकन्याण करने घाला है उनकी म्वाद्या कर 
दि्वालिया हो ज्ञाना पड़ता है। 


यदि फिली कर्मसे तत्काल में कुछ क्लेश भी सहना पड़े किन्त 
भविष्यत में चह सुखद हो और बह छखुख दोधे काल तक रहने घालां 
दो तो उस कम को अवश्य करना चाहिए । इसी पुकार श्री 
महुभगवद्गीता में सात्विक, राज़सिक और तामसिक झुख फे 
वर्णन हैं जिन में राजसिक तामसिक छुख त्याज हैं और फेवल 
सात्विक आाह्म हैं। लिखा है कि।«« 
यत्तद्े विषमिव परिणामे इसुतोपसम्‌ । 
तत्खुर्ख सात्विक प्रोकमात्मचुद्धि:पृसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विषयेद्धियलयोगाद्यतदशे इमुतोपमम्‌ । 
परिणामे लिषमिच तत्छुख॑ राजस स्मतस ॥ ३८ ॥ 
यद्रग्रेचान्नुवधेच खुख मोहनमान्मनः | 
निद्वालस्यपूप्रादोत्यं तत्तामसमुदाहतम ॥ ३६ ॥ 
( आ० १८ ) 
जो भोगकाल में विष के समान दु:खक्तर है फिन्तु 
परिणाम में अग्दत घुढ्य है, ऐसा खुख जो आत्मा में चुद्धकी छिथति 
होने से मिलता है, चह सात्विक छुख है | जो €ख इंन्द्रियं के घिषय 
के संयोग से पाप्त होता है और मोगकाल में अस्नन के समान 
छुखद्‌ है, फिल्तु परिणाम में विषके,समान दुःखद है पद राज॑सिक 
सुख है। जो सुख पुरस्भ और अन्त दोनों कारकों में मोहका करने 
वाल्म है और निद्रा आलस्य और पुमाद ( अज्ञान ) से उत्पस्न है 
घह ठामजिक खुख है। हमलोगोंक्तो चाहिये कि तामस और राजस 


कम । हे 


भाई. पूत्त अथवा ऐसा ही खुखको ज्याग कर सात्खिक झुग्व नदी 
पाप्ति में यत्नवान और प्रद्नत रहे । चुरे क *का अन्ततः३ अवश्य घुरा 
परिणाम होगा और भी दुष्खद होगा एस पर लोग घिलाश जार 
विश्वास नहों करते इस लिये दुष्ट कम के फरनेमें पत्र होते हे । 


दुष्ट कर्म के हुग्ख और झ्लुश रूपी फल इसीलिए दिएज़ाते रे 
फि जीव हुशख पाकर सचेत होजाय और उस दुश्ख के अज्ञुभप को 
ध्राप कर उसका फ्रारण दुष्ट ऊर्म और उससे होनेचाले कारण 
दुट कर्म फे छुरे परिणाम के समझजाय ओर उसके करने में फिर 
उसकी प्रद्क्ति न हो किन्तु आध्तरिक छुणा उत्पन्न ही जग्य, और 
प्रारस्म में ऐसी घणा आवश्यक है। अतएव जो हमलोग छुरे कर्म 
के फलरूवरूप छु*ख और छेश भोगते हैं उनसे यथाथ में बड। लाभ 
होता है और थे उपकार दी फरते हैं, और उनके ठुश्खों के आनेका 
उद्देश्य यददो है कि हमलोग उनके छारय्य फारण के सस्घन्ध पर 
अच्छी तश्द विचार फरें और उससे ज्ञान को प्रांघ कर हंदयंगम 
कर और छुरे फर्म के फिर न का ने की हूढ़ पू्िज्ञा कर और इसफो 
सद] स्मरण ण्क्खं और कायये में परिणत क्र । डउँष्ट ७१ मं जो 
क्रद्मवेघर्त के वचन दें कि कम के फलको भीगने से पवित्रता होती 
है उसका यही तात्पय्य है। जो कोई ऐेसा विदेक झोर विचार 
नहीं कर्ता और उसके अभाव के कारण दुष्ट कस के फरने से 
नहों रुझता वह बार +२ अधिर से अधिक छुश्ख पातारहता है 
जिससे उसका छुटकारा विना अपने कुत्लित रुवसाव के बदले 
नहीं होगा । सभी फोई डुभ्ज आनेपर अधीर ओर व्यप्न हो जाते 
हैं और बडी कातरता दिखलाते हैं, अनेक पुकार की सहायता 
उससे छूटने के लिए चाहते हैं और उपाय भी करते हैं और उनकी 
दे को देखकर दूसरों को भी दया आती है, किनत शोक की 
बात है वि अधिकांश लोग आजकल पह नही सममते कि उनके 
डुःख और छलेशके यथार्थ कारण उनके दी किए दुष्ट फस हैं, भत्य 
कुछ नहीं, और उनका आता तशी बन्द होगा जबकि वे दुष्ट फर्म 
क करने से निवस होंगे। आजकल यथार्थ में अधिकांश ,लोग 
कर्मफल को लिड्वांत को व्यवहार में एकदम भूलेहुए हें और अनेक 
बुश्ण झोलने पर भी छुंष्ट कर्म से निवृत्ति का भाव उनके चित्र सें 
नहीं जाता है किन्तु पे चाहा कर्म ( अनुष्ठान आदि ) दाश-उसकफी 


ध्ट साधनसंभ्रह | 


निवुत्ति की चेष्टा करते हैं जो निष्फल है। दुश्ण के आने फा 
उद्द श्य जोच को पाप कम से निनतत्त करना है और जबतकऋ पेसी 
निवृत्ति का भाव अंतर में नहीं आवेगा, तदतक ठुष्टकर्म भी-<ते दी 
रहेंगे और उसके हुःखरूपी फल सी अधश्य जाते हो रहेंगे। कितने 
ऐसे भी हैं जो दुःख के भान पर किंचित सचेत होज्ञाते हैं और उस 
समय पापकर्म के न करने को प्रतिज्ञा भी करते हैं किन्तु ठुशःख के 
चल्ेज ने पर उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहों रदते भर फिर पूर्ववत्‌ दृष्ट 
कर्म को करने रूगते हैं | ऐसे छोगों को बड़े घेग से कुश और दुःख 
आते हैं और जबतक उनको भांख न खुलतो तबतक भाते रहते है । 
हमलोग इथ वडो अद्रदशिता और भअज्ञान के कारण निरन्तर दुःख 
के सागर में पड़े रदते है और कश पर कलश श्ेलते रहते हैं । 
डुश्ख पाने पर जिस दुष्ट कम के कारण दुश्ख हुआ उसका ज्ञात 
अंतरात्मा के भीतर अंकित द्वो जाता है, और इसी फा नाम और 
“संस्कार” है और जिस पापफर्म के दुष्ट फल का ज्ञान मौर अनु- 
भधष उसमें संस्काररुप से अंकित होगया उसके करने में उसकी 
पृवृत्ति कदापि नहों होती है। यद्दी कारण है कि दो व्यक्ति एक 
परिवार और समान शिक्षा और संगत में होने पर पूर्व संस्कारके 
अछुसार भिन्न शे रुचि रखते हैं क्योंकि यद्यपि स्थूल शरीर के 
अभिमानी “ विश्व ” नाम का जीवात्मा फो पू जन्म फी घटनांथों 
की स्मृति नहाँ रहती है, क्‍योंकि स्थूलछ शरोर प्रत्येक जन्म में घद्‌- 
लता है किन्तु उनके ज्ञान करणशरोरके अमिमानो जिसका नाम 
५थ्ञज्ञ? है उसको रहता है ओर उक्त शात्त का “ संस्कार ” रुप में 
ज्ञान स्थूलशरीर के अभिमानी को भी चना रहता है। चक्तव्य यद 
हे कि छोगोंका कल्याण इसमें है. कि ये समझा जाय॑ कि फर्म फे 
फल को अवश्य-भोगना होगा, घुरे फर्म के फल बुरे होंगे और उत्तम 
कम फे उत्तम होंगे और छुरे कम के करने में जो किंचित तत्काल मैं 
लाभ अधवा खुल मिलने की सम्भावना भी भालम पड़े तौभी उस 
फर्म फो नहीं फरना चाहिए, प्रथमतः यह जान कि यदि प्रारव्धा- 
- छुसार उक्त छाभ अथवा सुख मिलने होंगे तो उक्ततुरे कर्म के न 
करन पर भी थे कभी न कभी अज्षात्‌ अथवा प्रकारान्तर से मिल- 
जायंगे ओर यदि न मिलनेधाले होंगे तो उक्त घुरे कर्म फे करने 
पर भी उनकी प्राप्ति न छ्ोगी और यदि ऐसा भी मानलियाज्ञाय कि 
उस दुरे'फर्म द्वारा उक्त लाभ अवश्य मिलेंगे तथापि सांसारिक 


फर | ७६, 


राम को धाशचान समझ और घिछी शॉंसारिक काश से यथार्थ 
सुख  ऊदापि नहीं घिलसकारा है और जो तात्वालिक झख दीख- 
पडता है घह ध्रम के फारण सुख्ध माहुम पड़ता है किन्तु 
यथार्थ में खुख नही दुखद है ऐसा समझ कर उक्त कर्मा को सहाँ 
करना चाहिए शोर भी यह समझ के भिष्यप्त मे इस के आरे फल 
जो भोगने पडे'गे वे अत्यध्तकाठन ओर दुशसह होंगे अतएय चघुरे 
कर्म के नहीं करने से ही यथार्थ लास है । यदि कभी ठुख सात 
पड़े तो उसके भाने पर उयर्थ मनस्ताप घरसे और देच थो अध्याथी 
सेमकेने के ददले उससे लाभ उठाते वा शत्स धरना चाहिएजो 
दश्ख के आलनेका प्थार्थ उर्दएय है। दुश्ख आने पर समझता 
चाहिए कि यह मेरे पू्वक्ृत दुष्ट क्रम का फछ है जिसको 
करापि नही करना चाहता थ। घिल्तु अज्ञामघश जौर परिणाम 
को नहों घिसारर के किया गया और अब उसके लिए शुद्ध हृदय 
से पश्चाप्ताप करना चाहिए और हुश्ख को धन्य से सहकर हुड़ 
प्रतिष्ठा करनी खाहिए कि सधिष्यत में कदापि दुष्ट घम का आच- 
रण नही करेंगे. और सदा धम और न्याय में स्थित रहेंगे जौश 
किसीकों किसी प्रकारकी हर्ण न करंगे अथवा इन्द्रियोंको बहका- 
घटमें न पडेंगे। यदि छुघख जाने पर दुश्खकों अपने दुष्ट कम का 
फरू मान उससे ज्ञान पाप्त करें झोश अपने दोषों की जांच कर उनको 
सपघ्तूल नछ करने का यत्न कर ओर दुष्ट कम के करने से जमांतरिक 
घणा पदा कर तो घहुत बड़ा छास होगा और फिर किसी डुभ्ख के 
आने की सम्भावना न रहेगी, कयोंफि उनके कारण दष्ट कमफे फरने 
से निन्ुत्ति होजायगी। अतएव हु'खके आनेपर जैय्य के साथ 
उसको भोंगना ऊहाधहिए और घबड़ाने के बदले वहिक प्रशन्त रहना 
चाहिए यह समझ कि उक्त हुश्ख उपकार करने के लिए आया है, 
उसके भोगने पर अंतरात्मा को शान हो जायगा जिससे फिर वह 
दुषकर्म नहों करेगा और भ्रदिष्य में दुःख आने को समस्सावना भ 
रहेगो किन्तु ज्ञान के फारण सुख सिकेगा। सर्योका यह आंतरिक 
स्वभाव है फि आनन्द की चाह करना और दुभ्खेख से लिधत्त 
रहना किन्तु शोक है कि करके सत्य का व्यवहार में खथारू न 
रख जिससे द'्ख मिलेगा वही फर्म करते हें और सशलदाबो 
कम का त्याग करते हैं और आएचरथ्य यह कि ऐसा फरते पश 
दे ह 


है 


प्‌ सात दंगा | 


भो थाह सुख ही की रहतो है दुभ्ख को महों। यह अज्ञान ओर 
अदुरदशिता का परिणाम है, कष्ठाघत ठीफ है “रापे पेड़ बबूल 
का आम कहां से हाथ ” । दम लोगों को चाहिए कि झूम फे तत्व 
वा समझ दुष्ट्माव चित्त में न आने दें गौर दुष्ट क्मकफा कदापि 
न करे और झुभ कम के सम्पादन में सदा यत्नवान रहें। 
नाना एुघार की सणार्थ कामना, घिषयधासना दृश्या दके फारण 
कर्म फी भत्यन्त चांद्ध होती है, जिस फे कारण घनेफ जन्म धारण 
फरमा पढ़ता है, अतएथ दुष्ट घासलाओं षो छिप्तओ भदापष 
पृपेश नहीं फरने देना चाहिये। फर्म फे फन्‍्दे से मशुष्य फेसे छूट 
सकता है इसका पर्णन आगे किया जायगा ।॥ शुसम्‌ ॥ 


हदितीय भाग । 
कर्मयांग । 


---- #4०0905%<-----+ 

फर्मयोग का उद्देश्य शरोरे, इन्द्रिय और उनकी भोगेच्छा मोर 

श्चार्थमाव अथोत्‌ अपनेमें भकृति के तामसिफक और रशाजसिक'श्॒णों 

फो वश फरना है| सकाम कर्म जिस को मनुष्य प्रक्ांत के शुणों से 

प्रेरित दो कर करता है बंधन पा कारण है, अतपव फम के बंधन 

से मुख दोने के लिये प्रकृति के शुर्णों के फंदे से बाहर होना आवष- 
- श्यक है। श्रोमद्धगधदवीता का वचन है--- 


प्रकृति पुरुषश्व विड्यनादी उसावपि । 


विकारांश्च गुणांश्चेव विडि: प्रकतिसम्भवाव ॥ १६ ॥ 
कार्यकारणकतुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुष: सुखदुश्खानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥। 


पुरुष: प्रक्ृतिस्थो हि भुड़क्के प्रकृतिजान्गुणान्‌ | 
कारण गुणसड्जोइस्य सदसयोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


धध्याय बह । 
प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि ज्ञानो, जितने विक्रार 
भौर गुण दे उन को प्रकृत्ति से निकछे हुए जञानों ॥ १६॥ कारण 
और कार्य के दोने में हेतु प्रकति है भर पुरुष सुख दुःख के मोगने 
में कारण है अर्थात्‌ प्रकृति द्वारा कम होता है किंतु पुरुष उसमें 
आसकि रखने से उस का फल सुख दुश्ख सागता है॥ २० ॥ पुरुष 
, प्रकृति में फस के प्रकृति के शुर्णोी को भोगता है ओर प्रकृति के दी 
गु्णो से वश होशे ( यथ पुरुण ) उत्तम मोर जधम योनि में अश्म 
सैसा है ॥ र१॥. | 


प्‌ साघनसंग्रदद | 


ऊपर कहे हुए श्रीकृष्ण महाराक्ष के चचन से अच्छी तरह 
विद्त होता है कि प्रति के गुण द्वी कर्म के हेतु हैं, जिनके कारण 
नीव को सख दुःख जन्म मरणादि सांसारिक कलश होते हैं। 
प्रति केसे वंधन करती है उस का वर्णन गीता में इस प्रकार है।-- 


सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमव्ययम््‌ ॥ ४॥ 
तनत्र सलल॑ निम॒लतलातल्यकाशकमनामयस | 
सुखसड्भेन बध्नाति ज्ञानसद्रेन चानध !॥ ६॥। 
रजो रागात्मक विडि तृष्णासड्गडससुहूुबम | 
तन्निबध्नाति कोन्तेय | कर््मेसड्रेन देहिनस्‌॥ ७॥ 
तमरत्वज्ञानंज  विडि मोहन सर्वदेहिनास्‌ | 
प्रमादालस्यनिद्रामिस्तन्निबध्नाति- भारत ! ॥ ८॥ 


शध्यू अल पद 
है मशयाहों | परकृतिसे निकलेहुए जो सत्व, रज तम गुण हैं, 
वे सतातन जीव को बंघत करते हैं (५॥ हे अलघ ! जन में से सत्य 
गण निर्मू होने के कारण प्रकाशक है और शान्त / बिना डपद्रव 
का ) है ; यह सुख और,ज्ञान के, सग से अर्थात्‌ सुख और ज्ञान में 
आसक्ति उत्पन्न कर जोद को बांधता है ॥क्ष हे कौन्तेय ! रजोशुण- 
को सककछ-कांमनाओ का छघूल झौर तृष्णा और घिपयों केःसंग की 
इच्छा उत्पन्न रकरनेचाला जान , यद्द जीव से (सकाम) कर्म्मं कराकर 
इसे चांघता है ॥ ७॥ है भारत | त्मोभुण को मज्ञान से उत्पन्न हुमा 
जानो , यद् प्रमाद, आलस्य ओर छिद्वा द्वारा सब शरोश्धारियों 
फो मोह सर्थात्‌ श्राति सें बांधता है ॥८॥ ज्ञीच प्रकति के गुणों के 
घश में होके कौर उन के सग के काश्ण उन के द्वारा प्रेरित होकर 
किये गए कर्मों! को अपना किया रमझता भोर उन को अपने में 
भध्यारोप करता है, ओर अपने यथाथे €चरूप को भूछ कण शुणों 
को रहर के चक्कर में पड़ के इधर उधर चैसेही दौढता फिरता है 
जैसा दिता कर्णघार फो नौफा समुद्र में चायु के कारण इचर 


कमयोंग । टू 


उधर चक्र खाती है। जब तक ज़ीच प्रकृतिकृत अकज्ञान का किंचित्‌ 
भी नाश नहों करता, प्रकृति के दिषयों की घासना और आखसक्ति 
को नही; त्यागता और अपने को प्रकृति के क्ा््यो" अथात्‌ शरो 

रादिकों से. पृथक्‌ जात के उन में राग द्वेष,करनां नहीं छोड़ता, 
तब तक चह योग के ऊंचे माय, में चलते फ्वा अधिकारी नहों 
होता। अतएवच प्रारम्य मे गणों को धश में लाके उनको ऐसा 
उपयोगी और शुद्ध बनाना चाहिये, जिस में दे बंधन के कारण न 
हो कर जोचात्मा की ऊर््वंगति सें सहायता करें, यही कर्मंयोंग का 
उद्दे एय है । 

- तीन शुण सत्य, रजस ओर तमख के विषम होने पर उन की 
मिन्न २ मिछावट से यह सम्पूर्ण हए्य बना है, 'अतएव द्वश्य की 
अआसक्ति रूप बंधन से कूटने के लिये और स्वतंत्र होने के लिये 
साधक को इन शुणों का अपने में स्ाम्याचस्था में छाने का और 
उनकी वचश में करने का यत्ष फरना चाहिये। किन्तु फोई थोड़े 
काल में न॒ तो शुणों को चश कर ले लकता है ओर न उन की 
भासक्ति से मुझ हो सकता है। चारूक युवा का काम नहों कर 
सकता ओद करने को चेष्ठा फरने से केचछ अपनी हामि ही 
फरेगा। अतएव धीरे २ और थोड़ा २ कर के एक एक शुण को 
क्रमरा४ः परासमव ( दश ) करने की चेष्टा करमणी जशाहिये। एक 
शुण के द्वारा दूसरे शुण का पराभव करना चाहिये, क्योंकि लोहा 
लोहा द्वी से कटता है । तमोंशुण का रूवभाव आलूरूय, मोह, छुस्ती, 
अशखाघधानी व्तर अजश्ानता शत्यादि को उत्पन्न करना है। तमो- 
गुण द्वारा भी साधक अपना उपकार कर सकता है। तमोशुण 
के आलण्यादि स्वभायोंकेा अविहिये व्ाय्ये और पापाचरण के 
सम्बन्ध, उपयोग करने से अथांत्‌ आजस्य ने कारण उन फोन 
फरने से और उत्तमाचरण में विरुद्ध चलने से अर्थात्‌ आरूइ्थ 
के रहते भी आछल्य को ने, माल भओोण० अतिक्रम कर के उचम कर्म 
करते, से जान्तरिक बल प्राप्त होता'है ओर आत्मशक्ति को प्रकाश 
होता है जिस से आत्मनिश्नरह होता है। पहलवान रोग 
आदि भारी पदारथी के उठाने की चेष्ठा कर के शारीरिक चल प्राप्त 
करते हें, क्‍योंकि किसी रुकावट के पविरुद्ध चेष्ठा करने से हो शक्ति 
बढती है; और' इस कारण शरोर यरूवान होता है ।' 'इसो प्रकार 
तमोशूण के आरऊूस्घादि रूचभाषों के विरुद्ध रक्मोशुण को सअचलश्यत 


०. साधनसम्रह | 


करके कर्मों के करनेसे जीच आान्तरिक घल प्राप्त करता और तमो- 
गुणका परामव फरता है। शरोर और इन्द्रिय भी प्रकृति के गुर्णो 
के कार्य्य होने के कारण शुणों के बश होने से घशोभूत हां जाते हें । 

योग का उद्देश्य ऐकात्मूय फरना है अर्थात्‌ व्यपष्टि (जोव) का 
समष्टि ( पिश्वरूप ) के साथ एकत्व हाना है। किन्तु कर्म्म ऐसी 
एफता का चिरुद्ध सूचक है। नानात्व के कारण ही साधारण 
फर्म दोते हैं। जब काई मजुष्य अपने से अन्य खां का पृथक्‌ ओर 
भो घाउइछनीय समझता है, तव उस में अप्राप्त को प्राप्ति करने की 
इच्छा होती है ओर इच्छा पूर्ण करने के लिये शुभ वा अशुस फर्म 
करता है और स्वाथे रूपी डोरो से वह कर्ता च्थय अपने को उस 
फर्म फे साथ बांध लेता हे जिस के कारण उस का फल उस फो 
भोगना पड़ता है। अच्छा ओर खराब टानों प्रकार के फम्मे वधन 
करते हैं, क्योंकि उन के अच्छे जोर खराब फल भोगने के लिये 
ज्ञीव को जन्म लेना पडता है। गतदुवच साधा(ण द्वष्टि से कर्म 
से जिस का सूल नावना८व है याग ,एकता) का रोना असम्भव 
बोध हाता है, कितु कमयाग के उपदेष्ठाओं ने इस असम्भव फो 
सम्भव कर दिया हे जिन के उपदेशानुसार चलने से कम करते 
भी करमंफल के वधन में साधक नहीं पु सकता है और योग 
प्राप्त कर सकता है--इन सर्वों का चर्णन आगे किया ज्ञायगा | 
यदि कोई ऐसा समझे कि कर्म हो बंधन का कारण है अतएय 
कर्म को नहों करते हो से मुक्ति फी प्ररत्ति होगी सो ठोक नहीं । 
इस घिषयसें गीता में भगवान का ऐसा बचन है-- 


न कम्मेणासनारस्भान्नेष्कर्स्य पुरुषोश्षते । 

न च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
नहि कश्रित्तणमपि जाठु तिष्ठत्यकर्म्मकृत | 
कार्येते हवशः कम्मे सर्वः प्रकृतिजेर्गुणैः ॥ ४ ॥ 
नियतं कुरु कस्मे त्वं कस्से ज्यायो हाकर्मणः । 
ररीरयात्रापि च ते न प्रासिड्येदकर्म्मैणः ॥ ८ ॥ 


उध्याव श! 


कर्मयोर | ध्ं 
नहि देहझूता शक्य त्यक्क॑ कम्मोण्यशेषतः ॥ ११ ॥ 


| ह । धआण्पाय- पृदट | 

मनुष्य फर्म के न करने से कम के वंधन से छुटकारा नहीं पाता 
और केवल ( फर्म के ) त्याग से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं फरता ॥छ॥| 
कोई एक छण सी कर्म किये दिना नहों रह सकता ( क्योंकि शित्त 
में नाना घासनाओं का आना, इच्छा उत्पन्न होना ओर दृत्तियों 
का स्फूरण छोना सो कम हे ) प्रकृति के ग़ुर्णों के फारण प्रत्येक 
को बलात्‌ कर्म करना दी पड़ता दे ॥ ५॥ पिह्वित कतेठय फम को 
करो, फरयोकि कर्म न करने से कम करना अच्छा है; बिना कर्म 
किये ज्ञीवनयात्रा का निर्वाह नहीं हों सकता ॥ ८॥ शरीरघारी 
कर्मों का करना पूर्ण रूप से छोड़ नहों सकते । श्रीभगवान के 
इन शुक्तिपरित घननों से यद सिद्ध होतः है कि कमे करना आवब- 
इयक हे, पकदम कम पा त्याग नहों हो. सकता और फेचल फर्म 
त्याग से भो झुक्ति चहों मिल सकती | 

फर्म करते हुए भी साधक जिस कर्मयोंग द्वारा कम के फरू 
ऊूपी घंघन से छुटेगा उल का उपदेश श्रीकृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र 
युद्ध के वीच अर्जुन को किया जो राजपुत्त थे, योद्धा थे और जिन 
को रंसार में रहना था, राज्य फरवा था और अन्य सांसारिक 
फार्य्यो' को ससपादन करना था। श्रोकृष्ण सगवान ने विशेष कर 
गुहरुथों को उपदेश किया भर शिष्य बताया जैला कि अक्रर 
ऊद्धव जादि को और ऐसा करके यही 'दिखलाया कि संसार सें 
रहके भी साधक किस तरह योंग कर सकता है और योग दारा 
प्रस्ति के गुणों को परासव करके लिशुणात्मिका माया से पार हो 
सकता है भोर परमात्मा के साथ एकता प्राप्त कर सकता है ।, इस 
घिषय में श्रीकृष्ण भमदान का ऐसा उपदेश दै३-« 


त्यक्रवा कमफल्ासहुं नित्यतृप्तो निराश्षयः | 
करम्मेण्यभिग्रवृत्तोषपि नेव किब्वित्करोति स+ ॥२० ॥ 
निराशीयतचित्तात्मा ह्क्तसवेपारिग्रह: | “ “ 
शारीरं केवल कस्मे कुव्वेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 


रत 


५ साधनसंश्रद । 


यदुच्छालाभसन्तुष्टो इंडातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्ावसिद्ो च कृत्वापि न निबद्यते ॥२शा। 


सतवशोदा लचष्छाद ४ | 


जो कर्म के फल में आसक्ति छोड सब काल में तप्त रहता 
और किसी के आाध्ित नही रहता ऐसा मनुष्य यद्यपि फर्म में 
प्रचरृत रहता है तथापि यथाथमें चद्द कुछ नहीं करता ॥ २० ॥ 
इच्छारहित, मन झोर दरीर।कों चश कियेहुएं, सब पदाथों में 
आसक्ति न रख के केवर शरीर हारा ज्ञो कम करता है चद्द पाप 
का भागी नहों होता है ॥ २१५॥ जो छुश मिले उसी में संतएे, शोत 
उष्ण आदि हंद्व पदाथां के कु श को न माननेहारा, भत्सर से रदित 
और अर्थ की सिद्धि और असिद्धि में एक सा रहनेचाला ऐसा 
पुरुष कम करते भो वंधन में नहीं फंसता ॥ २२ ॥ 

श्रीमंगवान के इन चाक्यों का तात्पय्य यह है कि फम के 
फल में आसक्ति और इच्छा छोड़ के, अर्थात्‌ अम्ुक कर्म से अमुक 
फल होगा इसलिये उसको करना चाहिये और अम्रुक फर्म अमुक 
प्रकार से सम्पन्न हो कर अम्लुक फल देगा तो अच्छा होगा और 
नहों फल देने से शोक का चिषय पह्ोगा ऐसा न सोच कर केवल 
कम मात्र करना और जो उसका फल अच्छा या घुरा हो उस 
से तात्पय नहीं रखना ओर फम सफल हो अथवा घिफल हो एन 
दोनों को ततयथ समझना ओर दोनों अवसूथाणं में चित्त की तृत्ति 
सम्ाान रखना अथात्‌ सफलके लिये न हफ करना और घिफल 
के लिये न शोंक करना, इस प्रकार कम करने से चह फर्म बन्धन 
का कारण नहों होता । किन्तु बिना किसी उद्देश्य के कर्म करना 
सम्भव नहों है, अधएच फर्मयोग किस उद्दोष्य के साथ करना 
चाहिये १ दयोंकि सुवार्थ कामना रख क्त कर्म फरना वंघन फा कारण 
है । इसका भो उत्तर श्रीकृष्ण भगवान ने गीता में दिया है कि।--- 


अनाश्रितः कमेफलं कार्य कमे करोति य३ 
स॒ संन्‍्यासी च योगी 'च न'निरप्ि ने चाक्रिय: ॥ १॥ 


ध्रच्चाय हु । 


छाप्तयीग । ५५8 


जा कम के फल पर आाधय न रख के केदक कत ध्य जान फमा 
को फरता है यही संन्यादी और योवी है छिन्‍्त जिसने फेचल 
इरिनद्दीत्रादि मऊ को त्याग दिया है घद खंन्‍न्यासी नहीं है। 


बह्मण्याधाय कस्मोणि सह त्यकृत्वा करोति य* 
लिप्यते न स पपेश्यो प्मपन्नसिवास्ससा |! १० ॥ 


शाध््याय ४ 
जा आसक्ति त्थाग के ओर सब कमा को ईश्वर में अपेण फरते 
हुए कमा फरता है. चद कल से फमलपत फी नांई पाप से रिप्त 
नहीं होता | 
यज्ञाथोत्कम्मेणो5(न्यन्न लोको5यं कम्मेबन्धनः । 


तदर्थ कम कोन्तेय ! सुक्कसहु8 समाचर ॥ ६ ॥ 
खष्घाय ३ | 
यक्ष के अर्थ जो कर्म फिये ज्ञाते हैं उन के अतिरिक्त कम से 
इस संसार के खोगों झा बंधन दोता है, अतएव हे फौन्तेय ! यश 
के “थ अर्शात्‌ परमेश्वर के निमिस भासकि त्याग फे कर्मा करो । 
ज्ञीव केसे धीरे २ स्वार्थनिमिस फर्म करते २ निष्कामभाव को 
प्राभ करता है और ऊपर कहे हुए एलोकों में जो छोभगवान ने फल 
फो त्याग कर फेघल फक्तंध्य ज्ञान कर करने और यज्ञ की भांति 
फर्म करने फा उपदेश दिया है उनका क्‍या तात्पय्य है और उच्त में 
क्या भेद है इस का सचिस्तर पर्णन नीचे किया जाता है। जंगली 
आदि छोग जी “वालक जीघ" के समान हैं वे शायेरिक अभाव 
ओर आवश्यकता की पूर्ति ओर भी सख के लिए ही कर्मा फरते हैं 
भूल लगती है इसलिये अकऋ् को ( जिस से भूख जाती है ) उत्पक्ष 
करने के लिये कमे करते हैं, शरोर को ठंढ से बचाने के लिये 
छपडा प्रात करने प्हा फर्म करते दें, प्यास रूगने से जरूकी प्राप्ति- 
निमच कम करते हैं इत्यादि २। भूख, प्यास, शीत, घाम.ण्यदि 
का अनुभव होता - देहिक रुवभाष है यदि न होता ता इस घछेणो 
के आंब (जंगली आदि) फुछ भी कर्म नहों करते; इस छैणी के जीच 
ओर पशु में थोड़ा दी अन्तर है। आरूश्य के कारण कोई कर्म 
९ रा 


५९८ साधनलंत्रह । 


महों करता तसोंगुण का स्वभाव है। वह तमोग्र॒ुण कम ;करने से 
घटता है। पत्थर आदि रूथावर से मद्ुष्य और पशु इसलिये.उच्च हैं 
कि उन ( मनुष्य और पशु ) में रजोगुण प्रकद है जिस के कारण थे 
कर्म फर सकते है, चल फिर सकते हैं और पत्थर आदि रूथाघर में 
फेघल घोर तमोगण होने से और रजोंगुण का प्राहुभाव न होने 
से वे जड़ हैं, चल फिर नहों सकते हैं। अतएव चारूकसमान 
मोघों के लिये शारीरिक चाह और रूचभाव ( भूख प्यास आदि ) 
का होना यहुत आवश्एक हुआ । क्योंकि हनन्‍्हों के कारण तमोशुण के 
भालस्य सुवभाव के विरुद्ध उन को कम करना पड़ा, नही तो तमो- 
भुण में लिप्त रहकर ये जीघ फोई कमे नही करते और व्थावर की 
भाति जड़समान हो जाते # । इस लिये रज्ोगुण जिसका सूचसमाच 
फामना उत्पन्न करना और उस की पूति के निमित्त कर्म करवाना 
है उस की घृद्धि फराकर तमोशुण घटाया जाता है। इन घालक 
जीधों से ( जंगली मनुष्य आदि ) ज्ञिन को पामर जीव कहते हें जो 
थोड़े बढ़े हुए ज्ञीघ हैं वे इंद्रियचिषयले मिलनेघाले खुख के निमित्त 
फर्म करते हैं। पहलो श्रेणी के जीव की अधल्था में रहने के समय 
इन जीवों को नाना प्रकार के थिषयों से संसर्ग हुआ और संसर्ग के 
कारण समयान्‍्तर में उन में आसक्ति दोगई, तव से ये जीच आसक्ति 
के कारण उन घिषयों की प्राप्ति के अर्थ माना प्रकार के कर्म करते 
हैं, अतएव उन को चिषयो जोद फदते हैं। इस श्रेणी के जोव 
केघल शरोररक्षा द्वी फे लिये भोजन का पदार्थ खग॒ृह करेंगे ऐसा 
नहीं, कित॒ भोजन के आवश्यक पदार्थ के रददते भी जो स्वादिष्ट 
धस्तु हें जोर जिन फे खाने से खुख छाम होता है उन चस्तुओं की 
प्राप्ति के लिये कर्म करेगे, इसी प्रकार ऐसे २ पदार्थ देखने' के लिये 
जिन से नेत्न को सुझ दो, ऐसी घसूतु सूंघने के लिये जिन से नाखिका 

फा खुख दो, जोर ऐसेद्दी करणादि इृद्धियों के खुख देनेवाले चिषयों 

को प्राप्ति के लिये यत्ञ करेंगे। इस श्रंणी के घिषयी ज्ञीव ज़ब 

इन्द्रियों के विषयभोग में लिप्त हो जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि 

जितना ही अधिक धिपयों का भोग 'करते हैं उतनाही अधिक उनकी 

ठृष्णा घढ़ती है जो तष्णा कितना ही अधिक विषय भोग करते से 

* चह्ठु फा खादय रेसा है शो उफ को बिना मिशेष मबत्न किये सिलता है 


ऋधबथ पहु में शभोयुए प्यरबन्‍्त शांथिक है, उस से कम तसोधुण जंगली सोगों हे 
है छिन फो भोलनादि पदाला को प्राप्तिनिभिक्त यट्य फरना चमुता है 


कमयोंग | ७६ 


तप्ति वहां होतो और तप्ति न होने के कारण जीव 'का शांति और 
आनन्द नहीं मिलते जिस के थिसा वद सदा दुखी ही यना 
रहता है और तब शान्ति के पाने के उपायों को खोजता है # । 


. जीव का स्वरूप सत लित आनन्द होने के कारण आनन्दकी 
धापध्िको चाह जीवकफा स्वाभाधिक शुण है, असएवय यह याह सपघों 
में पाई जाती है जौर अबतक जोव को अपने रुपरुप का ज्ञान 
और उसमें स्थिति न होगी और उस द्वारा यथार्थ जानन्द भहों 
प्राप्त करेगा, तवतक उसकी खोज में वह पधर उधर भदकता 

फिरेगा। आनन्द की चाह ही जीवको विषयभोग में पडनेफे लिए 
, चाध्य फरती है और उससें आनन्द के बदले दुःख पा उससे वह 


निलुत्त होता है । 


और भी ऐसा द्ोता है कि ज्ञीव जिस भोग के पदार्थ को अनेक 
फष्ट के अनन्तर प्राप्त करता है घह पदार्थ थोड़ेही समय के पश्चात्‌ 
नाश हो जाता है और रहते हुए भी किंचित समय के पश्चात्‌ पहले 
की भांति खुस नहीं देता. ओर किसी घस्तु की प्राप्ति से एक, काल 
में जेसा छुछ मिलता बेसा सुख दुसरे वाल सें उसी परुतु से चित्त 
की दशा दूसरे धककार की होने के कारण नहीं मिलता, इन अजुभचों 
को घिचारने से वह समयान्‍्तर में समझता है कि सांसारिक घस्तुएं 
ज्ञो त्रिशुणात्मक और जड़ हैं उन में आनन्द नहों है, आनन्द इन से 
पृथक केवल आत्मा में है। किसी विषय की भ्राप्ति से जो क्षणक 

* छोसे अत्ति में घी के देणे से प्र्मि (विशेष प्रण्यक्षित ऐोती है ये हो तथूला 
भोग से बढ़ती दी घाती दे फदापि पर्ण नहों दोतो । शिखा है कि-- 

निशश्चोह्येकश्त शती दशशतं लक्ष सदर्सांधिपो, लक्षेश। 
क्षितिपालतां क्षितिपतिश्व कक श्वरत्वं पुनन। उझक शा पुनरिन्द्रतां 
सुरपति त्रंह्मास्प्द घाउ्छलति, बलह्मा विष्णुपदं पुनः पुनरहों ? 
आशाउथधि को गत+३-१ 

शिड्शन सिख कृत शाध्तिशतक ॥ 

दरिद्र पुरुष पदसे सो रुपये पामे की इच्छा करता है, स्मोए णिए सो पाने के 
शया इजार फ्री घधच्छा, एक एछाणए पाने से एक लाख की, एफ साख के पद्चाद 
धच्धोपति दोने की इच्छा दोवो है, पथ्णोषत फो चक्र श्वर इनमे फो इच्छा होदी 
है, चर श्यर्को एन्द् ऐपे की ध्च्छा, इण्द्रकों ब्रक्मा ऐोभे फी, प्रक्मा को विध्यु 
सेमे दी इच्छा दोवो है, पफिए भी ऐप दच्छा जागे २ बढ़ती दे। जहा | शाशा 
को फोण पसरतिक्म फर सफलता दै । 


६० साधन संग्रह । 


खुख प्राप्त होता है दह खुख उस जिपयय मे से नही आता, किंतु चह 
अंतरस्थ जीवात्सा में से प्रगद «ता दे + इच्छित विषय को प्राप्ति 
होने के कारण खित को उस में क्रि-त्‌ ५ मद के लिये एक्ाप्न हो 
ज्ञाने से प्राप्त होता है और एकाग्रता ८: 4:' ६.मे पर चह छुख सी 
जातारध्ता है | यदि सुख विषय में होता ता किसी एक ्पय की 
प्राप्ति जब जब दोतोी तच तब खुख प्राप्त होना चाहिये था, सो नही 
होता है। लव जिसी एकखास घिषय री प्राप्ति से चित एच्लाञ होता 
है तो सुख मिलता है और उसी विषय के दूलरे ऐसे समय में प्राप्त 
होने एर जब कि किसी कारण से चित्त उस के दारा एकाग्र न हुआ 
तो सुख नहों मिल्तता है। स्वस्थ चित्त में जिस वस्तु के खाने से 
सुख मिलता है उस्रीकों ज्वर लगने पर खाने से खुख नहों बोध 
दोता क्‍यों कि उस समय चित्त एफाग्र नहों हो सकता है। किसी 
इच्छित पदार्थ के संयोग से चित्त की पूरी एकाग्रता होने से जीवा- 
त्माका अपने खरूप का आनन्द अनुभव होता है जो यद्यपि 
अंतर से माता है किंतु अशानता के कारण उललको चिषय से उत्पन्न 
समझता है। कुत्ते के सूखी हड़ी के खाने से और उस के संघष 
से उसके झुह से जो रुघिर निकलता है उसका आखादन फर 
जैसे चद्द उस को भ्रम से हड्डी से प्राप्त समझता है, उसी प्रकार 
दमलोग विषयजनित सुख के विषय में ध्रमकर रहे हैं। सालारिक 
घिषयभोग रूपी मृगठष्णा की ओर चलते २ विषयी जीव रूपी 
समूग जब थक जाता दे और आनन्द रूपी जल नहीं पाता नब बह 
विचार फरने लगज़ाता है आर घिचांरने से उसे ऊपर फही हुई 
बातों फा शान शोता है. और तब उस की आंखें खुलती हैं और चह 
निश्चय शरता है कि सीसारिर पदार्थों में आनश्दनहीं है बरन 
चिपय की प्राप्ति क्षणिक एवं अयधार्थ खुख को देकर अन्त में 
छुख से फहों अधिक दु'ख देती है। इद्विय के घिषयमोगों के 
अंत में जो दुश्ज द्ोता है चद् प्रसिद्ध है। अनुभव और विचार 
द्वार सासारिक विपयों फे निशसारता को समक्ष सिषयी जीव 
सांसारिक पदार्थो के भोग फी हतका जे शोड़ता है मोर नल से 
यहां के सुख के लिये नहों किंतु खर्ग के खुग्द के लिये जिरू का 
चर्णेत शाख्रहारा खुना है कर्म करना प्रारम्भ करता है। तब 
अर्थफामना के बदले रूग्रफामना उस के कर्मों का उद्देश्य होता है 


फमयोण | १ 


ज्ञिस+ गे घह ओद शरीर च्याथने के पश्चात्‌ पाते को इच्छा रखता 
8, आख में ज्ञो कर्मकांड को विधि है छठ इसी श्रणी,के जीचों 
है छिये ऐ ज्ञो “* सकाम कर्मी ” अथवा करूकांडी कदे जाते हैं। 
रूप अंड के भादेशों फे करने से जोप को अनेक उपकार-दोते है । 
स्वर्गभ्रासति को लालच के कारण ऐसा जीव शपैक भकार के कपमे- 
कांस फी घदिथिएोँ का करता है जिन पो लियत समय पर 
सियत प्रकार से नियत खामझी से उसे करना पड़ता 
है । उस नियत समय पर बढ़ आलूस्य के कारण उस कम के 
फरने में अमनिच्छफ भी हो तौमी नियत समय एर उछ को उसे 
करना हो पड़ता है, जेसा कि शीतझतु में सी प्रात/फकाल स्नान 
शौयादि कर्म करके पूजापाठादि कर्मों के करने में प्रतृत होना पड़ता 
है॥ और ऐसा करने से आलस्य का परासमघ | और तप्तोशुण का 
निरोध होता है। फर्म के करने में जो परिश्रम कियाजाता है, उस 
के लिए जो उपचासादिक फरना पड़ता दे ओर द्वष्यादि छमंग्री 
को व्ययकरना पड़ता है इन सब के फारुण तमोशुणी भाध का परा- 
भव वो अवश्यदहदी होता है किन्तु संोसारिक जिषयों में जो स्जो- 
शुणोी आलक्ति है उसका भी बहुत छछ हास होता है । जिन पदोथों 
से अबंतक संासारिक छुआ मिलते थे उन से सांसारिक खुख न ले 
उन को देवताकों के काय्ये में उपवहार दरता उत्तम कर्म है। और 
भी घ॒द्धि से जो कुछ फरने को निश्चय किया गया उस संकरप को 
अचश्झ करने का स्वसाच भाप्त होता है जिस से आन्तरिक -चल 
चहता और आप्मशक्ति की उन्नति होती है। सखकप्म फर्म फरने 
छदाछझा जीबर ज्ञव रूधग से आने अपने उस्म कप्ता झा फल पाता 


०-4५ हक नमााकर७-क.,. 





$ चजा-पाठ सफाभ खीर मिष्काम दोनों भाध से दिया घाता है । . 


$ काठिक, भाघ शोौए देशाखादि भाएँ से जो प्रः5: स्वान को विधि है उच्च - 
का शक उद्दोश्द भिट्ठा फो पश में करने फे फोर शाकस्यपांद तमोशुण रुवसाघ को 
पराभय करने फे स्षिये है। कातिशा सौर गभाध में जाई छे कारण प्योर पेशास 
से रात्रि छोटी होने से भादाफाल को निद्रा उिप्रिय होने के कारण प्रांत।कास 
उठकर सूधानादि फर्म ऋरने में खत्यन्त आालस्य जान पडता है, प्रतएथ उस 
शाखस्प के पिए्ध कर्नकांड के याफ्याजुपपर सूनानादि के करने ले शोज शालस्य 
छा परासद दोता है छोर लिद्रर झुथ ऐोतो है थो चत्दन्ताएश्दयक है, उूवों फि 
आशलस्यरूप दनोश्डछ उत्तम झभ के सश्वादन में सारो धाघा है,,अतणप इस छे 
चशासपघ ले परवेझ उपस्चार होते हैं १ 


ह 


दर साधनसंग्रदद । 


है तो वहां उस फो अपने से अधिक पुएयवान को अपने से घिशेष 
सुलो देख के खेद होता है ओर फिर स्वर्ग खुख को भी जब नाशवान 
पाता है तो उस से भी उस का मन दृठता है । ५ 


तन्नापि च विशेषो5स्ति दिवि नीचोच्चमध्यमा; ! 


जनुगोता फच्चाय १७ ॥ 


रुपगे में भी नीच, ऊ'च और मध्यम का भेद है । 
ते त॑ मुक्तवा स्वगलोक॑ विशाल्ल॑, क्षीणे पुण्ये 


मरत्यल्लोक॑ विशन्ति । एवं त्रयीधममनुप्रप्ना गता- 
गत॑ कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 


सगवदुगोता ऊध्याद ९ । 
वे घिशाल सरूपर्गलोक का उपभोग कर पुण्य के क्षीण होने पर 
म॒त्युलोक फो प्राप्त होते हैं, इस भांति कामांसिलाषो घेदत्रयो के 
मार्म में खलनेघाले पुरुष गतागत अथात इस लोक से सरुपघर्ग फो 


औरः स्व॒ग से इस लोक को पाते हैं । 
तयथेह कमोजैतों ज्ञोकः क्षीयत एवमेवा५ 


मुन्न पुण्यजितो ल्ोकः ज्ञीयते । ॥ 
राश्दोग्योपभिषद ८०--१०-६ 
जैसे इस प॒थ्ची पर जो कुछ चेष्टा से प्राप्त होता है घद नाश 
हो जांता है, वेलेही जो कुछ सखार में कर्मकांड के कर्मो' के करने 
से दूसरे छोक ( स्वर्गांदि ) में भोगने के लिये प्रस्तुत होता है चदद 
भी नाश होजाता है । 
लब स्वर्ग के खुख में भी जीघ यथार्थ आनन्द नहीं पाता, तब सब 
प्रकार की स्वार्थका मना को त्याग करता है ऐसा समझ के कि सथ 
स्वार्थकामना अनर्थ का सूल है और स्वार्थंपरायण होना सष्टि के 
नियम के विरुद्ध है। ठब से बह दूसरों के उपकार के लिये फर्म 
करना प्रारस्म फरता दे जो अवश्य कतंव्य है। भगवान का 


चाय है कि 


फर्मेयोश | ५३ 


सक्काः कम्मेण्यविद्यांसो यथा कुबेन्ति'भारत ? । 
कुर्यादिद्यांस्तथासक्कश्रिकीषुलॉकसंग्रहस ॥२५॥ 


सगवदुगीता ३ १ 
है अज़ुन | सूखजन कम के फल में आसक्त होकर जैसा फर्म 
करते हैं, घेसेही घिचेको जन को कर्म में आसक्त न होकर मनुष्य 
की भलाई के लिये कम करना चाहिये #। 


परन्तु साथक फो परोपकार निमित्ष फर्म करने में भी किश्धवित 
सस्‍्वाथ आाजासक्ता है। यथा यदि चह एक बहुत बड़ा परोपकारी 
फाम करते को तैयार हुआ दो और चाहे कि घह काम सफल 
होय तो ऐसी चाहना भो स्वाथ है, क्योंकि घह ऐसी इच्छा 
श्खने से अपने परिश्रम के फल को फलीभूत देख प्रसन्न होना 
चाहता है कौर यह भी हो सकता है कि वह अपने परोपकारी 
फर्म के लिये दूसरे का अपनेप्रति प्रेम ओर कृतज्षता चाहता हो 
अथवा दुसरे लोग उस्र के काम को प्रशंसनीय भाने ऐसा 
चाहता दो, ऐसो सृध्म कामनाओं के आने से उसमें रुवाथ अवश्य 
आगया। और ऐसा भी होता है कि फोई २ उस के परोपकारी 
उद्देश्य को नहीं समझूते और उस के काम और उस के उद्देश्य में 
दूषण लगाते हैं ज्ञिसले उसके चित्त में, अपने काम की प्रशंसा 
पाने को इच्छा रहने से, उस को दुःख होता है ओर ऐसो अचरूथा 
में समझना चाहिए कि उस में स्वार्थ बना है। ऐसेहो यदि फोई 
काय जिस के सम्पादन में वह रूवयं लगा हो घह उस से सिद्ध 
न होकर किसी दूसरे के दारा छिद्ध हो ओर घद्द उसे देख कुछ भी 
, विषाद माने, तो समझना चाहिये कि उस में अयापि स्वार्थ धना है 
बर्यों कि. निशखार्थ कोर निष्काम होने से उस की इच्छा फेघल 
आवश्यक काय फे सिद्ध होने फी रहनी चाहिये और किस के द्वारा 
घिद्ध हुआ इस का कुछ भो पिचार नहों रदना चाहिये, रुवतः उस 
से हुआ अथवा अन्य द्वारा हुआ दोनों फो उसे समान समम्धना 
धाहिये। यदि धह किसी ज्यक्ति का उपकार करे और उस का 
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# इस श्लोक के भादय में “लोकसंधद'” रा, खर्थ को राफ्ताशुजाचाभररने “लोक 
रशफाये , इछुमान ने £ धन्तोत्पादन ?! बशदेख ने “शोकदिता?, सोछकॉट 
मे ४पराशुगर ” किये हैं खतएव इसका जअ चरोषकार स्पष् है । 


६४ साधन सम्नह 


डउपकृत उस के लिए उस के प्रति रूतक्षता नहों दिखलावे और उच्च 
फे कारण उस उपकृत के प्रति अधिक उपद्वार करने से «व हटे 
तो भा समझना चाहिये कि उस में स्वराथ का कुछ अंश है। जो 
लोग ऐसे भज्षानां हैं वि उपकार के बदले रूतज्षता नही दिखलाते 
ऐसे ज्ञीवों के सुधाग्ने के लिये विशेष यत्न करना चाहिये और उन 
पर उनसी अज्ञानता के कारण व्रिशेष दया करनो चाहिये, न कि 
उन पर रुष्ट होना चाहिये। ऐसा समक के साधक को इन सूक्ष्म 
अप्रकाश ल्वार्थंकामनाओों का भो त्याग करना चाहिये ओर 
अच्छी तरह खोज छर देखना चाहिये कि थोडा भो किसी प्रकार 
रा स्वार्थ का भाग उस में न रहज्ञाय । 

कठो हुई वातों को विचार के साधक इन सक्ष्ष हामनाओ 
छा सो त्याग करना है ओर तब से केवछ कर उय अथात अपना छर्स 
समम्ध के कम करना प्रार|म्स करता है। ऐसा साठक फाम के 
सफल होने पर भी कौर चिफर होने पर सी, रूठुति में भा और 
निन्‍दा में भी, प्रेमप्रद्शन मे भी और दष प्रदशन में भी, सुख में मो 
और दुश्ल में सो समान दो रहता है, तनिक भो चिचल्तित नहों 
होता । इस घिषय में भगवान के श्रीजुज का चाक्य यों है-- 


कर्मनिहारसुद्दिश्य परस्मिन्वा तद्पैणम | 
यजेद्यष्टव्यमित्ति वा पृथग्‌ भाग: स सात्विक+ १० 


ग्यो भद्वागवद रकं० ६ घा० २९ 


योगस्थः कुरु कम्मोणि सड़ त्यक्रवा धनज्जय !। 
ऋष्कछा कै के के 
सिद््यसिद्धयोः ससो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ४८ 
सगधदुपोता जध्याय ६२॥ 

दुए प्रारव्ध उमे के क्षय के लिए अथवा भगवान में अप॑ण करने 
के लिए अथना गवश्य कत्त व्य समझ जो सेब्यसेवफभमाष से इेश्वर 
की पूजा फरता ूं चह सात्विक्त है। है घनज्ञय |! आसक्ति को 
स्याग कर सिद्धि ओर भसिद्धि में समद्वष्टि हो योग ( शक्ति ) युक्त 
फर्मो ने करे, इस समहर्टि को पोग कहते हैं। ऐसा कर्मयोगी यदि 
राजमपन में रूठा हो भी: उचम से उत्तम सुस्वाद पदार्थीका 


र्र 


' कमेयोग | २५ 


भोजन करता हो और इंद्रियों के , नानाप्रकार के विषपों से घिरा 
हुआ हो सब भी वह तनिक सो हझ्ुमित नहों होता और न उनमें 
अआसकि फरता, घह उन विषयों में नशग झरता भोर नदेष 
करता, # ऊझूय स्घतः मिलजाता तो दंध नहीं दिखलाता और नहों 
रहने से पाने की इंचछा भी नहीं करता। यदि घद राजभवन से 
पणकटी में भेज दियाजाय, उप्तम वसलों के बदले जी्णशीण चस्श्र 
पहनाया ज्ञाय, खुस्घाद भोजन के बदले फरूवादु भोजन फराया जाय 
तो भो उसका मन समान ही रहता, दुशखित और क्षणित नहों होता 
और दोनों अव स्थार्भों में समान प्रसन्न रहता | “जला गया” उस का 
वियाद नहीं मौर “प्राप्त हुआ ” उस फा हर्ष महों फरता। अतपथ 
ऊपर फही हुई दोनों विरद अधरूथाओं में समान रहने से और राग- 
इं घविमुक होने से वह सांसारिक घिथयों में रदते भी उन में नहीं 
फंसता। गोपालतापनोी उपनिषद्‌ का चचन है-- 


यो हवै कामेन कामान्‌ कामयते सो$कासी .भवति | 
, थोह वै त्वकामेन कामान्‌ कामयते सो$कामी भवति ॥ 


जो कामनायक होके फाभ्य घस्तु फो इच्छा करता है वह फामी 
है और जो कामनाशन्य होके फास्य वस्तु फो स्वीकार फरता है पदद 
' अकांमी है। ऐसे फर्मथोगी का कम यदि सफल होता तसौभी चह 
उस में न अहंकार रखता और न सरुवाथे दिखलाता, और यदि सफल 
नहों होता अथवा विगहु जाता, तौमी उसको अच्छाही जानता, 
बर्मोकि कर्म करने से उस को न उस के सफल होने में आासक्ति थी, 
अतएच न घिफल होने की फोई पर्वाद थी। ऐसा कर्मयोगी 
संघार फे दितकारों होने के कारण कोई ऐसा फर्म नहों कर 
करता है किस से दूसरे की हानि हो अथवा ईश्घरोय नियम के 
घिरद्ध और अयुक्त हो । 
पंख महायक्ष गृहरुथों के लिये अवश्य फरंच्य हैं जि को 
फत्त उ्य कर्म ज्ञान अधश्य फरना चाहिये । पंथ महायज्षों के वर्णन में 
# किसयो पदाओं से ट्वेर ( भुणा ) ररणे ले भो उुसो कारण रुक भकार का 
* सल्यभ्द दोनर में हो जाता हे जोर धद उस फो दस से हु छ कपो रज्ष्जु के बांचता है 
ऊंसा कि राय करते ते भी होता है, प्रतरुण राण डर धोगों सें से शक सी कछिशो 
के राव गहों रखना चाहिदे | 
& 





न] साएनराशथ्रद | 


'प्रथम यश क्‍या है ! डखस का उद्देश्य क्या दे ! और इस को उत्पत्ति 
केसे हुई ! इन बातों का घिचार करना आधश्यफ है। ब्रह्म ज्ञो 
अखीम 'है.उसने सांष्ट की उत्पत्ति के नि्मित्त अपनी माया से थुक्त 

'हो के अपने आप को माया द्वारा सीमावद्ध किया अर्थात्‌ माया- 
रूपी अग्नि में अपने को आहुति प्रदान किया जिस यप्ष से ९ अर्थात 
दोनों के संयोग से ) सृष्टिरुपी फल निकछा। गोपालतापिनी 
उपनिषदु में लिखा है--- 


“ स्वाहा5श्रितों जगदेतत्सुरेताः |” 


उस ने सुरेता हो कर के खादा अर्थात्‌ माया को आश्रय कर 
के जगत चलोया। इस में माया का आश्रय फरना त्रह्म के डिये 
अपने को स्वाहा अर्थात्‌ यज्ञ करणा चताया है क्योंकि अपरिच्छिन्त 
च्रह्म स्पेच्छासे अपनी माया से अपने को वद्ध कर परिच्छिल्‍्त बनाता 
दे ओर-यह उसके लिए यज्ञ अर्थात्‌ त्याग है। यज्ञ में सर्वत्न यशकर्सा 
दूसरों के लाभ के लिये अपनी क्षति करना अपना कत्त व्य मानता 
दे। सो इस ब्रह्यय्ष से यह परिणाम छुआ फि पक ब्रह्म रूपी सूर्य 
से अनेक फिरणरूपी जीघ निकले और थे सब प्रह्मनन्द ( ज्ञो पहले 
केवल एक ब्रह्म द्वी को प्राप्त था, क्योंकि उनका आनन्‍्द रूघरूप ही 
दे) के भागी हुए किन्तु तौ भी ब्रह्म के आनन्द में कुछ भी कमी नहीं 
हुई। सो प्रकार यज्ञ करनेवाले को बाहर कही दृष्टि से तो क्षत्ति 
करनी पड़ती दे किन्तु यथार्थ में हानि नही होती है। सष्टि के 
प्रारम्भ में प्रधान पुरुष के पश्चात्‌ बह्मा, प्रजापति, सप्तर्िं, पितगण' 
कुमारगण आदि हुए और उन्होंने भी सृष्टि के नियमानुसार यह 
किया अथोंत्‌ सृष्टि फो भिन्‍न २ कम से प्रस्तार करने का भौर 
चलाने का श्रम अपने ऊपर लिया। पुरुषसक्त का घचन है- 


तं यज्ञ वहिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 


तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्व ये ॥ 

सृष्टि की रचना करनेवाले प्रजापत्ति आदि देवता और मरीचि 
मादि ऋषियों ने आदि यशकर्ता ईश्वर को ही हविरुप मान फर 
परोक्षण आदि संस्कार किया और उसी से यज्ञ किया । यज्ञ ही 


से सृष्टि उत्पम्न हुई, यश ही से चलती है अतएच यज्ञ ही सष्टि का 
नियम और यज्ञ हो उस में मुख्य घर्भ हुमा । ह 


ब्याँ 


फा्मेयोग । शह 


यज्ेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि . धंम्माणिं 
प्रथमान्यासन्‌ । 


' चरय संस्‍्त ६ 
( सष्टि के पारश्म में ) देवता लोगों ने यशद्वार यश्षपुरुष का 
पूजन किया (सृष्टि के उकूच में सहायतारूप यक्ष से यशपुरुष को 
पूजा की ) ( अतएव ) वह (यज्ञ) घम (सष्टि में ) प्रथम ( मुख्य ) 
हुआ । सष्टि में ज्ञो कुछ उत्पन्न दोते हैं वे किसी न 
किसो के यक्ष करने से उत्पल्न होते हें, बिना यञ्ष के कुछ भी 
उत्पन्न नहों हो खकता। अतएवं सृष्टि के' प्राणियों के छिये 
यह, नियम हुआ कि वे यज्ञः कर के आवश्यक पदार्थ पायें और बह 
ही से ज्ञीबों की ऊध्चंगति ( उन्नति ) दोचे। गीता में इस यक्ष' ।क 
वर्णन इस पुकार है-- 


सहयज्ञा: अजाः रृष्ट्रा पुरोवाच प्रजापतिः | 


अनेन असविष्यध्वसेष वोइस्त्विष्टकासघुक्‌ ॥१ ने 
अन्नाहूवन्ति भृतानि पर्जन्यादज्ञसभ्भवः.। ' 
यज्ञाहूवति पर्जन्यों यज्ञ: कम्मेससुरूवः ॥शश। 
कम्मे , बल्मोहूव॑विदि बह्माक्षरसमुरूबम । 

तस्मात्सवेगतं बह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥१५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र नाइुवतेयतीह यः 

अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथे ! स जीवति ॥१श्ष। 


अचछ्चातय 3 ? व 

पूथ काल में प्रजापति ने प्रजाओं.को, यज्ञ के साथ ( यक्ष ह्वारा ) 
उत्पन्न करके ऐसा कद “इस यजक्ष दारा छुम वृद्धि को प्राप्त करो 
यह यश्-तुम्दारी कामनाओं का पूर्ण करमैवारा' कामधेनुरुष 'होवे' 
॥ १० ॥' अन्‍्न' से प्राणियों की उत्पत्ति दोतो है, मेध 'से अन्न उत्पन्न 
होता है, यज्ञ से मेघ को उत्पत्ति होतो है और कप से यह उरत्परन 
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होता है॥ १७॥ त्रह्म (धेद) से फर्म फी उत्पत्ति होती है और त्रह्म 
भक्षर ( अपिनाशी ) से निकलता हे, इसलिये स्ध॑व्यापक (ईश्वर) 
यह में सचंदा स्थित रहता है ॥ १५॥ जो इस चलते हुए चक्र के 
अनुसार नहीं चलता है ( यश्ष नहीं फरता ह ) दे पार्थ ! घद्द पापा- 
समा इन्द्रियसख में लिप्त हुआ व्यर्थ ज्ञोता है ॥ १६॥ 

पृथ्वी अपना रस देकर यश्ष करती है तो वृक्षादि उन्निज्ञ होते हैं 
और वृद्धि पाते हैं, पृक्षादि अपनी २ शाखा-पत्र दे फे यश करते 
हैं तो उन को खाके पशु जीते हैं ओर चृद्धि पाते हैं # और अन्न 
उत्पन्न करनेवाले उद्धिद्‌ से मनुष्य जीते हैं, पशु अपने शरीर पर 
नासाप्रकार के ठुः्ण उठाकर यज्ञ फरते हें तो मनुष्य के लिये 
भोजन का अन्न उत्पम्न होता हैं और अन्य आवश्यफताये दूर होतों 
हैं जेसां कि चेलों का हल में भदना, गो भेस बफरी फा दूध देना, 
घीड़ा आदि को सघारी का फाम देना श्त्यादि। ऐसेही निम्नभ्न णी 
के मनुष्यों को अपने ऊपर छुश्ख उठाकर यज्ञ फरने से ऊचचे दर्ज 
के लोगों के फाय्ये सिद्ध होते हैं जेसा कि कुली, मजदूरा, धाईस, 
हलपादा, घरवाहा, भृत्य दृटयादि धारा होते &ैं। ण्सेहो मनुष्य 
फो देव, ऋषि, पितृ आंदि के निमित्त जो मनुष्य से ऊँचथे हें 
स्वाहा अथोंत्‌ अपनो क्षति करके भी यश करना धर्म है । 

उत्तम कर्म थथार्थ में यह्त हो है। सबकमों' का यह्ष की दृष्टि 
से करना चाहिये, फश्चब्य समझ कर फरना चाहिये कि ऐसा 
करना युरू है किंतु साधफ फो किसी काम ( स्वार्थ ) का उद्दाश्व 
रख के फोई कम नहों करना चाहिये। और इस मिंमक भी कर्म 
करना चाहिये कि मनुष्य उस के द्वारा रुष्टि के नियम फे अनुकूल 
हो मोर ईश्वर मुख हो और समूद कर्म में को उसका भाग है, अथात 
जिसको' उसको करना अवश्य शाहिए उसको पूर्ति'हो, किंतु ऐसा 


* कुछ चूथछोी के रुरू से पृ जाने के कारण चातो कृतत हो कर पदने पत्तों 
को सिर पृथथों हो नें डाशता है जिस से पृथ्यों की डृद्धि दोतो है, कौर पृथ्दो का 
दूध साथा भो करतारे। पशु पद्ो धमश्वतिदों को सथछ करते हैं (कलह घिह्ा 
छरके कुध१ उन को सध्वसि दूर दर ( चदाड़ों के शिखर शादि) शक करले हैं 
अदा बाचररण पलार के उनका उत्दण्त होना कडिन अर। रेसे हो छो जिन जे 
सुचत) सहायता जाते हैं उन को भशाएणें फ़तश हो के धर तेदें फोर अपने के रू जे 
के खिए आपने थो स्थादा अर कटते हैं | - 





कमंयोग। है8 
ओर लेजानेवाला है होना चाहिये। थत्तरएव यंदह थह ऐफक्य का 
सत्र है जिस स्वणमय सच व्रारा सश्टिमात के सम्पृण प्राणी एक 
दुसरे फे साथ दंधे हुए है। यशरूपो पारस फम को बद्लके ऐसा 
फरः देता है कि उस से कासनारुपी बन्धन माश होजञाता है मोर 


फर्म का बंधन फरने घाऊछा गुण भी जाता रहता है मोर तथ वह 
यहकर्ता ईश्दर का एक कामकाओी द्वोता है # । 


पंच महायश्ञ भो डक प्रकार का यश है और अधश्य(कर्सव्यहै । 
पञ्मयज्ञांस्तु यो मोहात न करोति गहाश्रमे । 
तस्थ नायं न च परो लोकों भवति धम्मेतः ॥णा 


सहाजा रत शाण्यिएण जज्चाल १४४८ । 

जो गदरभूथाभ्रम में रह फे सशानता से पंचयज्ञों फा सम्पादन 
नहीं फरता है उस फो धस्मोनसार न इस लोक में कौर न परलोक 
में सुल मिलता है। पंच मदायश ये हैं। १ वहायज्न २ देवयह ३ 
पितठ्यह् छ नपयश्ञ ५ भूतयश्ष । देद शास्त्रादि सद्द न्‍थों का पढ़ना, 
विधारना, उत फे उपदेशानसार चलना, उन फो दूखरों फो पढ़ाना 
ओर उन के चिषयों का प्रचार करना ओर संध्यावदनाएद द्वारा 
गायब उपासना फरनी ओर भी अन्य कर्मों को करना वहायश् है । 
प्रत्ये् भनष्य को. संध्योपासना कश्ना अवश्यकस वन्य है जिसके 





० चूस फत्त उ|ुपाक्षम रूप यज्र में सवाल, काभ, क्रोष, खोल, भोह, भत्शझर, 
इण्किए विदल भोगेष्डा शटवाशि जो पशु हैं सम को चोगदूवों जाव्ठमि में जाहुशि 
करणा चशता दे लिए के ये शुद्ध हो झर निशलते, श्वाथ निः६वाय, काम गिध्कान 
फऊोजबदया इट्दादि कप में चरिदतत हो कर निकशले हैं । 

| बहाथद के करते से धयुषिकण से भशुध्य शुक्त होता दे जितनो विदा, 
चार, करा, फोशलस जादि शास्तों द्वारा हस खोग माप्ठ करते हैं थे ऋषियरें के 
डरा छो उन के कर्सा हैं इन झोदों को सिले दें (देद के संतों को सो ऋषियों ले 
मलज दिण्यटुदिश  दारा देखा ) जिस की म्ररप्ति' बिना इस शोग चानशब्द हो 
खंगरो खोगरं से सदृुध दो जाते, जतरव सम अुषियों के इस कोग हु छो बने दुश हैं । 
इलभा हो भहों, किशु कश्यप के पारस में जब इस घोधगक वाशक की भांति थे तब 
थे शोक धन खोमों के साश रहे; विदयाण्ों को शिक्षा दो, ठपदुक्त सरमालिशझ गिवण 
अधुधर्या के किये धमादे, झब फोर बड़ो भुझ रूरने पर होते तो थे सक्षके करने से 
रोल छर रद के झुच्ट चरिशाल के रुच लेते, लड़कों रा दाश चर उठे रच दे 
लादा, पिला ,बसखाते हैं दणे हो भागोदे चअकाते ले! शर लोशबल दोक झुु 
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न करने से पातकष्होता है। वह्मण क्षत्रिय चेश्य के लिए गेदिक 
संध्या है, किन्तु शूद्र के लिए भी तांतिक संध्या है। गायत्री को 
उपासना सध्योपासना में मुख्य है ओर इसी कारण सब से प्रथम 
द्विज् को गायतो को दीक्षा ढो ज्ञातो है। गायतों यथार्थ में कया है 
भर बिना इन को प्रसन्नता के परमेश्वर को प्राप्ति नहीं हो. सकती 
यह ज्ञानयोग कर भक्तियोंग में वर्णन किया जायगा | सन्धोपासना 
से ज्ञान-भक्ति के मिलने के सिचाय स्वास्थ्य भो उत्तम होता है भौर 
आयुर्दों बढ़तो है। लिखा है।--"फतदक्षरमेताश्ष जपन, व्याह्गति- 
पूचिकाम। अन्ध्यथोवेंद्धिन्निप्रो चेदपरुग्रेन ग्ुज्यने ७८' ओडुर- 
पूर्विकास्तिस्ों महाव्याहतया: व्ययाः ;- त्रिपदा चेब सावित्री 
विजेयं चुह्णों मुखम्‌' ८९ न तिष्ठति तुयाः पूर्वा नापास्ने यश्य 
पश्चिमाम्‌ । स॒ शूद्रवद्द्धि। काय्यं।सर्च स्मादुद्धिउ कर्मणः १०३ भन्न 
अ० रे यह पुणव या व्याहृतियुक्त भायत्नी को जो बुह्धाण दोनों 
सन्ध्या में सावधान मन से जपता है उसे बेद के सथ पुरएय मिलते 
हैं 9२ प्रणवयुक्त अव्यय ये तीन महाव्याहृृति और लिपदा गायत्नो 
को बुक्षपृप्तिका एक द्वी उपाय जाने ८१ जो पुरुष पातः) और 
सन्ध्याकाल में गायत्रा की उपासना नहा करता चह श॒द्र की भांति 
सब द्विजकमी से बादर किया जाता है १०३ । होमादि कर्मो' हो 
करना देवयज्ञ है, तप्पंणादि कर्म करना वितयक्ष है, भ्र' पर आये 
हुए अतिथि को भोजनादि से सम्मान करना भनुष्ययश्ञ है, और 
पश्चु-पक्षियाँ को भोजन के लिये अन्न देना भूतयश् है। इन में 
वृह्ययज्ञ खबों से श्रेष्ठ है और चारो आश्रम चारों के' लिये अवश्य 
फत्त'व्य दे। सनन्‍्यासी को भो धर्म; शान, योंग और भक्ति के पुचार 
के लिये अवश्य यत्न फरना चाहिये, जैसा कि परिवाजकपघर श्री 
शद्डुराचार््य मद्दारान और अन्यान्य सत्यासी महात्मा >ँग करते 
थे। यज्ञ॒वेंद्‌ अध्याय २६ का घचन है-- 
खत एव चे,ज़ोप एट यये, सपने शाप पर हस लोगों को दोड़ दिया है क्योंकि यदि 
जय ठक वे दाथ घर के चलाते रहते तो इस खोगरं प्री उभ्मतति नहीं दोतो। जब- 
लड़का स्वतः चलने धोग्य हुआ तव न चले शखलौर सथानों पते गोद हो में रए फे 
चले को इच्छा फरे, तो ऐसी चाहना शोर क्रिया प्रस्वाभाषिक होगी श्योए उस 
लड़के लो फिर कभी चलना गहों प्ावेगा, क्योंकि जड़का थय निपट यरलक्ष से. कुछ 
घरषिक बढ़ता दै वो स्वतः चलने फौ चेघष्टा कर फे श्लीर चेष्टा सरने से गिर २ के 
- घसन को शक्ति पुप्त करता है। रेसे दो दम लोगों की चर मान जवस्था है, जब 
हम शोगों को स्वतः चेष्टर ऋरनो चादिये। किन्हु श्पृक्राश भाव थे जब तक 
आऋषियंध-इस खोगों को सहायता करते हैं, देख गं गुरु शिव । ४ 


, 'कर्मेयोत १ ७१ 


'थथेमां 'वाच 'कल्याणीमवदानि जंनेभ्य: 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चाय्योय च स्वाय चरणाय | 
प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह भुयाससये 

मे काम समृध्यता सुखसादों नसमतु ॥. .४१-, ' 


मैं तुम लोगों को जैसा घेद्रूप कंदयाण करनेवाले धाक्यों.फा 
पदेश करता हूं चेसे ही तुम छोग भी मजुष्यमात्र को यद चेद्रूप 
फकज्याण फरनेचोला वाक्यों का 'डपरदेश फकंगेगे। ' यह' बेदंरूप 
ऋसटहपाण :करनेनाले घाक्य ( उपदेश ) तुम खाह्मण, शद्वत्निय/ आयये 
अथीत्‌ रृषिष्यवसायी चैश्य, श॒ुद्र, भ्य और चाण्डालादि को भी 
दान फरना | में जिस तरह वेद का उपदेश कर के विद्वान, दाता 
और च॑रित्रघान पुरुषों क्वा पिय हुआ है बैसे ही तुम लोग भी 
' पक्षपात त्याग कर चेद श्रवण कर के सवा के पिय होओ # | 
देव यज्ष शर्थात्‌ होम करना स॒प्द्ि के लिये बहुत ही श्रेयष- 
फर है । 


आजझ्ो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते 4 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं तत+ प्रजा: ॥७छ)। 


' भलुस्म ति अष्याय ४ । 

अग्नि में भाहुति देने से वह सूर्य में जाता है सूंय से घद रख 
, रूप में चर्षा हो कर पृथ्ची पर गिरता है “जिस वर्षा से अन्न होता है 
और अज्ष से पञा के शरोर बनते भोर पाले जाते'हैं। सप्टि का 
पत्यैक काय जैसा वर्षो होना, ऋन का उपज्ना इत्यादि दैवगणों 
के द्वारा सम्पादित होते हैं और पत्यैक देवगण जे अधिप्ठाता एक 
घिशेष देचता होते हैं। अग्नि स्थूछ दोम द्रव्य को सुक्ष्म धूम 
झूपो चना देती हे ओर मंत्र द्वारा देवमण आकर्षित हो ऊंर उस को 

ध्वण करते हैं जिस से थे तृप्त हो के अपने काम चर्या दरसात्ा 


. $ चेदबाक्य के उपदेश सो फो किये जाने से यद तारपय्प नहों है कि 
अनधिकारी श्र भो वेदपादी घराया प्रात, किम्मु ताल्पय्य घए है कि येद में सथ 
भदार फे उपदेश सब प्रका£ के घीयों के निमभित्त दें उन में थो उपदेश जिन पे 
सभिक् होौर दिन के योग्य दो थए उन फी उधदेश दोना पा हिये ।! 


कुक साथनसं प्रह । 


भादि को ठीक से करते हैं अथात्‌ दोमादि फर्म ढ्वारा उस्तेजित किये 
जा कर अपने कर्मी के करने में प्रदत्त होते हैं, अतप॒थ बदि दहोमादि 
फर्म नहों किये जायें तो वे ठीक समय में ठोक पुकार अपना फाम 
नहीं कर सकगे। लिखा है कि -- 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवध | 

पररपरं भावयन्तः श्रेयः परसवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदेत्तान्नप्रदायेग्यो यो भुड्क्के स्‍्तेन एबं सः ॥१२॥ 


भगवबदधीता शच्याव ह । 

इस ( यश्ष ) द्वारा तुम देवताओं फो तप्त करो और देवता शुम 
को तृप्त कर, इस तरह एक दूसरे फो तप्त फरते हुए परमकस्थाण 
पप्त करोगे ॥ ११५॥ यछ् से तृप्त हुए देवगण तुमलोगों फो यथेष्ट 
खुल देवेंगे, उन देघों के दिये हुए अन्‍्नादि उपभोग उन फो न देकर 
को आप दी भोगता दै वह चोर है॥१२॥ अनावुष्टि का पृधान 
फारण होमयज्ञ फा नहीं किया ज्ञाना है, यदि छोग थोड़ा २ भी 
होम सविधि किया फरें तो अनावष्टि यहुत कुछ रुक जाय । 


यद पुखिद्ध दे कि वायु घुरे पदाथों की दुर्गघि से दूषित हो 
जातो दे, घायु दूषित होने से जल भो दूषित होता है, और जल चायु 
दूषित होने से हैेजा महामारी आदि रोग उत्पन्न दोते हें ॥ द्दोम के 
सुगंधित और मंत्र द्वारा पवित्र धूम के स्पर्श से दूषित पायु शुद्ध 
होती है, अतएव यदि सब लोग होम किया फरें तो हेजा महामारी 
भादि बीमारियों का होना बहुत कम हो जायगा। महामारो 
( छैग ) आदि संफामक व्याधियाँ अवश्य बहुत फम हो जायेगी 
यदि सब लोग शुद्ध चिश हो पूर्ण रीति से होमयज्न फरना पृरम्भ 
करे। हमलोगों के विष्ठा त्याग करने से, सूतस्थाग से, धूक फेंकने 
से, चूलददी इत्यादि को राज आदि के फेंके जाने से और नाना प्रकार 
फे पशुओों के मल मन्र आदि से संखार का चायु भधत्यद दृषित किया 
जाता दे जिस से संसार के प्राणी मात्र की दानि होतो है, इस लिखे 
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भी हम लोगों का यह परम कतध्य है कि प्रति दिन होम फर फे निज 
छत दूषित घाथु को भी तो शुद्ध कर * थदि अधिक नहीं कर सके। 
होम चेदिक अथवा सांचिक मंत्र से होना चाहिये अथवया 
सायती भन्र में स्वाहा शब्द जोड़ के भी हो सकता है। और 
विशेष कुछ न हो सो क्रिंचित्‌ धूप घो तिहू शर्करा जौ को 'भी 
एकत्र कर के मंत्र से अरेच में हवन करना भी होम है जिसे सद 
फोई प्रतिदिन कर सकता है। इस होम फे त्याग से भारतवर्ष की 
बड़ी हाति हुई है और इस के पिशेष प्रचार होने से छोगों का बड़ा 
उपक्रार होगा, अतएवं लोगी का इस का प्रचार करना चाहिए | 
पित गणों के ( जो देवताओं के समान कहटप के प्रारम्भ ही 
से सृष्टि के कार्य्य में नियुक्त हैं) अपनी छाया देनेसें और उनकी 
सहायता से हम छागों के आदिम शरीर चने हैं, इस लिये हम 


“7 ऊक्प्पल छुप के पा से दुपिठ बाय शुद्ध होधा है, सवपव उक्त चूस से सार का 
चश्णोपछारो दे जोए उछउ भें घल दे के पत की घृष्ि फरने भें उत्तप् फल है । च्ोफृष्ण 
भगधान क्रा भोधा में घन है--- 

“अश्वत्थ: सब्धेवक्षाणा” हे 

उब घरों से पोषण घृष में [.। शोर भी शिखा है कि-- 

मूले प्रह्मा त्वला चिष्णु; शाखा शह्लुर एथच । 

पत्चे पत्रें सब्चदिवा: दक्षराज ! नमोंस्तुते । * 
सिप्पल पके छूण में ब्रष्दा फा, धपख में दिष्यु का, डश् से शहूुरु का और 
चच्र २ मे देघताऊों का धए्स है ध्यवएय हे दुछों फे एप दपिपुपल ! पुल को घत- 
स्कार है । 
अश्वत्थवृक्षद्न्चारं पाता कीइपि न चिद्ते । के 

साध--साहाटच्प॥ 

शश्वत्थ दूध फे छाटने घाशे को फोई बयाने बाला नहीं रहता है। उसो 
निमित्त पिपूपल घूछ्ठ श्थवा उस को डालियों को काटना बज्लिंत है। हाथो पहुघ 
लोद कर के बाजु का खषिक संथ दूषित करता है खौए दूषित चायु को शुद्ध करने 
याले पीपस थुश को पशन्मयुक्त उर्णक्तवाँ भी उस के भोजन के लिये काटी पाती हद 
धतएय दाथी के भालिक फो दोनों दोष ( पायु को दुदित करने का शोर दचित 
घाय पे शुदघ करने चाले चदाथ को नाथ फरने का ) हो सकते हैं । अन्ध बच्चों से 
को मंछार का पपकार होता है घियेर कर जलवर्षेश भें, ख़तऐव उन का भी इायी फे 
भोलन मिसित्त झाटा छामा अष्छा गद्दी हे। द्ाथियों फे रए्न छा नियत स्शाम 
झंगल है एसोफि जंगल छोड़ नगर में सम्य पशुखों की सांति दशिनियां घटद्दती 
दिदादी नहीं हैं। प्वरफाश में केवल राजा लोग हाथी दोरणते थे, ध्यम्य कोई नहों हे 

१० 


श्र्भ्क 


88 साधन सम्नह । 


लोग उन के और भी अपने पिता पितामहाडि पूर्चओं के जिन के 
द्वारा स्थूल शरोर आदि मिलते हैं ऋणी बने हुए हैं, जिस को 
पितृयज्ञ अर्थात्‌ श्राद्ध तर्पणादि कर के सधाना चाहिये। ईनमें 
नित्यतर्पण मुख्य है। यह पितृयज्ञ भी सृष्टि में सार्वभौमिक 
भ्राठृभाव अथांत्‌ एकता का होना और प्रत्येक को सम्रृह सुष्टि फी 
भलाई करने के लिए. यल करना परमावश्यक है यह सिद्ध 
करता है। तप्पंणमें ब्रह्मा से ले अखुर, सर्प, वक्ष, पक्षों ध्त्यादि 
सकपूर्ण प्रणियों की तप्ति के लिए तप्पण करना होता 
है। इस तपंण की मूलभित्ति यह है कि सम्पूर्ण संसार 
आत्मा की' दृष्टि से एक है, उस एक एरमात्मा की हो विश्वमात्र 
विभूतिहे, और उनके अश सचत्र सबों में चद्यम्रान हैं। जैसा स्कि 
किसी २ तड़ाग में जल के ऊपर हरिआली ( कुम्भी आदि घास 
पात ) इसप्रकार छाएरहते कि सम्पुण जलाशय केघल हरा घास 
मालूम पड़ताहे, जल कचित भी देखने में नहीं आता, दिन्‍तु यदि 
उस में भीतर प्रवेश कर देखा जाय तो हरिआली केचल ऊपर के 
भाग में माल््मपड़ेगी ओर उसके वाद जल ही जल पायाजञायगा। 
इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी मे ईएचर का अश विद्यमान है जी अविया 
और उस के फारय्य रागद्वष और स्वार्थ आदि रूपो हरिआली से 
वाह्म में आाच्छादित रहने के कारण कुछ भी मात्तूम नहीं पड़ ता किन्तु 
वह वहा,चर्तमान अवश्य है.और भी प्रकाशक है और कश्नी न कभी 
आवरण के दृत्नेपर अवश्य चिशेष प्रभर होगा । अतएच सर्वात्म 
दृष्टि रख सबों को सो के साथ प्रम का वर्त्ताव रखना चाहिए, 
सथों की ठ्प्ति के लिए सकटप करना चाहिए किसी के साध द्वप नहों 
करना चाहिये ओर जो द्वानि पहुंचावे उसके प्रति भो देष न कर उस 
का भी मंगल कामनाही करनो चाहिए। यही तर्पण का मुख्य, 
तात्पयय दे जिसमें रक्षक, पोपक आदि के सिचाय राक्षस, सर्प आदि 
हिंसक़ों के लिए भो फल्याण कामना करना होता है; त्तपंण में 
व्यवहनन शब्द तृप्यस्ताम्‌” का अर्थ है कितृप्ति पार्वे झ्र्थात्‌ कल्याण 
हों। तपंण का काय्य केचछ जलप्रदान से दो नही दोता-है किन्तु 
यद्‌ एक विश्वमात्र के लिए कल्याणकारी भाष है, जिसका 
द्विजा को निरंतर सदा हृदय में रखना चाहिए और इसको 
अपने जीवन का मुख्योई श्य मान उसको कार्य्य में परिणत 
करना चाहिए। जहां कहों कोई दुःख किसी में देखा जाय, तुरंत 
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उसकी नवृत्ति मे छिए ओर उल्लप्से कहयाण न्े लिए मंगलेप्रद 
कामना करनी चाहिए। मन फी शक्ति बहुत बड़ी और प्रचलू है, 
अतएप पवित्र, दृढ़ भर निःखा्थे सानसिक मंगल और फर्पांणमयी 
चिंता जी दूसरे के दुश्ख को निन्तक्ति के लिए को जाय उसका प्रभाव 
अचश्य होगा और यह मानसिक किया शारीरिक किंयां से फई 
अधिक ओर घि9क्षेप प्रभावशाली दै यदि शुद्ध ओर द्ृढ़भाष' से प्रयोग 
कियाज्ञाय। केघलू निरंतर दूसरे की मंगंलकामना फरते रहर 
से भी हम खोग दूसरों का बडा उपकार कर सकेते है और इंर 
काय्य में सब कोई प्रचृत्त हो सकता है। अतदव तवंण अर्थात 
दूसरों की भछाई के लिए मंगलूकामना करना अथात अपने से बड़े 
सम्तावत और छोटे, शत्र, मित्र उदासीन सब्यों के लिए मगर्ूकामरने 
करना भत्येक छ्विज का फतंव्य है। आजकल तपण करना केवल 
धाचनिक किया हो गया हे फिन्तु यथार्थ में विश्वमात्र जो पर 
सात्मा का चासस्थान है उस के साथ एकता स्थापन करने का यह 
कम है, क्‍योंकि तपंण करना विश्वमात्न के धाणियों को अपम र॑ 
अपुथक्‌ अपने आत्मा मान और- उतका ऋणी अपने को मात 
उनकीमंगरूकामना के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग 
करना है जिसके लिए जंछ 'प्रदान फेचल घ्थूलरुंपमें चाहक है | 
यथार्थ में यद सकहढंप द्वारा मानसिक फ्रिया है ' में .वि७घ्णुपुंशण 
से तपंण के मंत्रों को यहां उद्धुत करता हूं जिनसे रूपष्ट ! 
होगा कि तपेण में केसे बड़े उच्च परोपकार 'काँ भाव रूपए हेड 

इद्शापि जपेदम्वु द्यादात्मेच्छया नप । 

उपकाराय भूतानां कृत देधादिं तपंण; ॥ 

देवाखुरास्तथा यक्षा नागा गन्धवं राक्षसा;। 

पिशाया गुहयका+ सिद्धाः कुष्माण्डास्तरथः खगा।-३० | 

जलेचश भूसिलया चायघाधाराश्य जन्तवः । 

' प्रोतिमेंते प्रथोन्त्वाशु मदतेनाग्वुनाखिंछा३ ३६ । 

नरंफेघु समस्तेषु यातनाले थ ये स्थिताः । 

तेषामप्यायनायेतदू दीयते सलिलं मयो । ३४ । 

येइबान्ध॑वा बान्धवावा ये इन्यअन्मसि बान्घवाः 

“ के सपे तप्तिमायांन्तुं ये चास्मत्तोयेकाऊ सक्षिण! ४७ । ' 
यत्रक्‍्त धन संस्थानों क्ष तृतष्णो पंहतात्मनामं । 
इृद्मप्य क्षयश्वाएतु मयादस' तिलोदकम। ३६। ' 


झ६ साधनसंग्र८ । 


हे राजा ! बेघता आदिक तर्पण करने के बाद अपनी इच्छाशक्ति 
का प्रयोग कर सब ॒प्राणियोंके उडपकार के लिए परेसा कह फर जल 
प्रदान करे ३१ मेरे जल देनेसे सब प्राणोगण जेखा कि देच, 
असुर, यक्ष, नाग, गन्धवं. राक्षल, पिशाथ, गुहयक, लिख, छु- 
ध्याए्डादि वृक्ष, पक्षी, जलूचर, भूमिके भोतर रहनेवाले, वायु 
आद्वार करने चाले जन्तुमात्र खुखो दोवे ३९ ।३३६। सब नरकों 
में ज्ञा कए में पड़े हुए हैं उनकी शाल्तिके लिए में यह जल देता हूं 
३७ जो मेरे साई बन्धु हैं भथवा इतर हैं भथवा दूसरे जन्मोंक्ते भाई- 
बन्धु हैं वे सब तृप्त दवों जो मेरे जल प्रदान की आकाक्षा रखने वाले 
हैं ३५ जो कहई' भी दों किनतु क्ष धा तष्णासे पीडित हों उनके 
तृप्तिके लिए यह मेरा दिया हुआ तिलयुक्त जऊू अक्षय द्वोवे । 

अतिथि अर्थात्‌ अभ्यागत को पहले भोजन करा के पीछे अपने 
भोजन फरना गहस्थ का मुझय धर्स है जिस को नयज्ञ कहते हैं । 
जो अतिथिसेवा नद्दों करते वह बड़े भारो पाप के भागो होते हें । 
तेतिरोयो पनिषदु का आदेश है-- 


“अतिथिदेवों भव” 


अतिथि को देवता जान सेचा फरो | 
मातर पितर पुत्र दारानतिथिसोदरान । 
हित्वा गृही न मझुज्जीयात प्राणी: कण्ठगतैरपि ॥३३॥ 


सदानियाशशेश्र शण्ययय ८५ 
मात्ता, पिता, पुत्र, खी, मतिथि और सद्दोदर भाई इन फो छोड़ 
के ग्रहरूथ प्राण कणठ में आने पर भो न खाय । 


अतिथियेस्य भग्नाशों गहात्मतिनिवत्त॑ते । 
स तस्मे दुष्कृतं दत्वा पुएयसादाय गच्छत्ति ॥ २४॥७ 


बृएन्नारदीयछु राण ऋष्ययय २७ | ६ अ्ोर 

विष्णु पृराण शरण ३ शष्याद जोर १९ शजो० १७ घ एव । 
किसी के घर से जब अतिथि सर्थात्‌ अभ्यागत बिना भोजन 
पाये निराश हो कर रूला ज्ञाना है तव उस अतिथि फा पाप उस 


शदस्थ में जाता है ओर उस गशुहरुथ का - पुण्य चह अतिथि ले कर 
चला जाता है। है 


फर्म पद । | 


न वे स्वयं तदश्नीयादतिर्थ यज्ञ मोजयेत्‌ | 
धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्य चातिथिपूजनम ॥१०६॥ 
देवानूषीन्मनुष्यांश्व पितृन्ण्ह्याश् देवता: । 


पूजयित्वा ततः पश्चाद्गहस्थः शेषझ्ुग्मवेत्‌ ॥११७॥ 
अर्ध स केवल सुड़फ़े यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं होतत्सतामन्न॑ विधीयते ॥ ११८ ॥ 


भनुरुपु ति शष्याय ३ । 

जिस चसू्तु कोन अतिथि को खिलाने घह आप भो नहों 
खाय, असिथि की सेवा करने से घन, यश, आयुदों और एर्ग, 
सी प्रामिदोीतो हे ॥ १०द देवता, झाषि, मनुष्य, पित और घर 
के देवताओं फो अज्नादि से प्रधम पूजा कर के पोछे रूहरूध उस 
से बचे हुए अन्न को भोजन करे ॥ ११७ ॥ जो भनुष्य केवल अपने 
पे८ भरने चाब्ते अन्नपाक् करता है यह केवरक पाप ही भोजन 
करता है। यक्ष कर के बचा हुआ अन्न सज्ञजनों के सोज्न के योग्य 
है ॥१८॥ प्रत्येक मन्नुय को दूसरे भछुष्यों की सहायता प्री 
अपेक्षा राहृतो है, ओर विदा दूसरे को सहायता के किसी 
फा कोई काम सम्पन्न तरों हो सकता, अतएव प्रत्येक मनुष्य 
मंनुष्पय सात्र का ऋणो है। इस सनिमिस अम्पागर्तों को अन्नादि 
से सरक्वा( करना, भूखे को खिलाता, नंगे को वस्त्र देना इत्यादि 
गुदस्थों का मुख्य घमें है जिस के द्वारा मनुृष्य-न्द्ण से मनुष्य 
उचऋ्ण होता है। भूले को भोजन देवा और अभ्यागत को माश्रय 
देना मानों सन्नुष्य भात्र की सेचा करनो है । 

पशु पक्षियों की ओर भी धब्तद हीन दीत असक्त जनों को अन्न 
देता भूतयज्ञ है। परमात्मा. का अंश प्राणीमात्र में होने से केवल 
मनुष्यों हो का उपकार करना चाहिये ऐसा नहीं, किंतु पहु-पक्षियों 
को ओर दीन दुश्खितों को भी सुखी- ऋरना चाहिये। यह भूतयञ्ञ 
पत्र महायश्ञ के अन्तर्गत है इस से ऐसा प्रकट होता है कि पशु 
पक्षियों ओर अन्य निःसहायों की दक्ष दे के ठप करना और अभय 
करना हम लोग का फर्तव्य है, औौर उन फ्ले सांस से अपना मांस 


३८ साधन संग्रह । 


चढहाना अथवा उनके साथ कुष्यचद्दार करना कदापि उचित नही हे 
और ऐसा कम गहित है। पशुपक्षियों में भी हम छोगों को तरद 
परमात्मा के प्रकाश और घास रहने फे कारण हम॑ लोगों फो उन 
फो सुखी बनाना चाहिए और उनकी उन्नति में खदायता देनी 
चाहिये, जैसाथड़े योग्य भाई को धर्म छोटे असहाय भाई के प्रति 
है। जब तक भज्ुष्य भूतयज्ञ का पालन करता था ओर पशु पक्षियों 
की भलाई और उन्नति करने में सहायता करनो अपना कतंव्य 
समभ ता था तब तक पशु पक्षी निर्ेर भाव से मन्तुष्य के मध्य/में 
रहते थे और मन्नुष्यों को अपना सहायक समझते थे, किठु जब से 
मनुष्य ने सहायता के बदले उन को अपने स्घाथेनिमित' कष्ट देना 
ओर दुव्यधहार करना प्रारम्भ किया तब से थे मनुष्य से भय 
करते दें ओर देख फे भागते हैं। कितु ऋषिगण जिन में अहिंसा 
गण पूर्ण रूप से घतेमान है उन से ये सय नहों फरते उन की 
जटाओं में पक्षो खोता छगाते और मृगा उन के शरीर में अपना 
शरीर रणड़ते । 

प्रतिदिन छ्िज को जेसे तपंण द्वारा प्रायः अतरिक्ष के प्राणियाँ 
की मगलरूकामना फरनी पड़ती है जिसकेलिए जल उपथुक्त चाहक 
है, उसी प्रकार प्रतिदिन अन्न द्वारा भी अंतरिक्ष और भी एस जगत 
के प्राणियाँ फी तृप्ति करनी आचश्यक है फिन्तु इसमें भी मानसिफ 
भावना मुख्य है। यद विधि भोजन के पर्च फरनों पडती है जिस 
को धलि चेश्वदेव कहते हैं। इस चिषय के निम्नलिखित चिच्णुपु- 
राण के धचन विचार करने से भल्वीभांति फिर यही सिद्ध होगा कि 
डिज का जीवन केचर परोपकार के लिए है भौर यद परोपकार 
चिश्वव्यापी हो नहीं कि ते बभरदह्माण्डव्यापी होनाय ।हिए३-०-- 

“विश्वे देचान्‌ विश्वभूतानथों भूतपतोन पितन। 

यक्षाणाश्ष समुद्दिश्य घ्लि दद्यान्नरेश्वर; था| ७७॥ 

ततोउच्य दन्‍्नमादाय भूमिभागे शु्ी चुधः । 

द््याद्शेषभूतेभ्यः स्वेच्छया ततसमाहित; ॥ ४८ ॥ 

- - देवा भन्नुष्या। पशवों चयांसि 
सिद्धा३ स यक्षोरग देत्यसंघा; । 
प्रेता; पिशाचास्तरवः समसस्‍्ता: 
' »येचान्यमिच्छन्ति मया पुदचम ॥ ४६ ॥ 


कर्मयोग । ७६ 
पिपीछिका+ कीट पतड्ुः फाद्या।, चुसुक्षिता३ कम निवन्धबद्धा३ । 
पथन्तु ते तप्तिमिदं मयान्नं, तेस्यो घिस्टष्टं सुखिनों 

भचनठु.। २० 
येषां न माता न पिता न बच्चु नवान्नसिद्धि ने तथाननमांस्त । 
- सततप्तवेष्न्न॑ भूविदत्तमेतत्‌ू, पुयान्तु तद्ति मसुदिता 
ह भचन्धु ॥ ५१ ॥ 


भूतानि सवाणि तथाननमेतत अदश्च पिष्णु नयतोीधन्यद्स्ति । 
तस्मादर्द भूतनिकायभूतस्‌, अस्ने पृथच्छासि भचाय 
तेषास ॥ ए२॥ 


चतुदंशों भूतगणोय एव तत्र स्थिता येईखिलभूतसंघाः 
तप्त्यर्थमन्नं हि मया विसल्टं, तेषासिदं ते घुदिता भचन्त ॥५३॥ 


त्युच्चाय्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः 

भूविभंतोपकाराय ग्रही सर्वाभ्रयोयतः ॥ ५४ ॥ 

श्वचण्डाल विहड्ानां श्ुविद्यात्ततोनरः 

ये चान्ये पत्तिताः फेचिद्पाता सुचिसानवा) ॥ ५५ | 

जलगइ रह सत ११ 

हे राजा | विश्व के देवगण, घिभ्य के प्राणीमात्र, भ॒तों फे 
नायक, पित्मण, यक्ष.इन सबों को उद्देश्य, कर भूतचलि देवे ७७ 
फिर और अन्न को ऊरूफे पचित्नता से भूमि पर रख के चिघि- 
प््वंक अन्य प्राणियों को अपनी इच्छा से देवे ४८ फिर 
कहे कि देव, मनुष्य, पशु, पक्षी सिद्ध, पक्षयाला सप, दृत्य, 
प्रेत, पिशाच, वक्ष इत्यादि ओर अन्य भी जो कोई मेरो बलि के 
पाने को दृच्छा करते हैं उन को में देता हूँ । चोटी, कीट, 
मकक्‍्खी, आदि जों कमोन्लुसार बद्ध होकर सूर्ख हैं थे भेरे 
दिए अन्न से तृप्त होवे और उस से ये सुखी होथें २० जिस को न 
माता है, न पिता है, न साई है, न सिद्ध अन्न है और न अस्न है 
उनको तप्ति के लिये भूमि में दिए मेरे अन्न से थे तप्ति पायें कौर 
खुखोी हों २१५ सब प्राणी ओर भी यह अन्न और भी में ये सब 
विष्णु दी हैं क्योंकि उनके सिचाय जौर कुछ नहीं है अतंएव सब 
प्राणियों की तप्ति के लिए में अन्न देताहँ । २२ चौदह छोफों मे 
जो अखिल पुरणी समूह हें उनकी तृप्ति के लिए में यह अन्न देताहं 
जिस से वे प्रसन्‍त होवें २३ ऐसा फद्द कर श्रद्धा से मजुष्य भूमि मे 


८० साधन खंन्मह | 


| 


पाणियों के उपफार के लिए शन्‍न देवे धधोकफि सब कोई शहो का 
आश्रय झरते हैं २४ तव महुप्य, नीच, चाएडाल, पक्षी को भूमि पर 
अन्न देंचे और भी जो दलरे पतिन अपात्त मनुष्य हो उनको भी 
अन्नदान दे २० इन धावरयों में इ्लोक ५२ विशेष ध्यान देने योग्य हे 
थोर उससे भी यही सिद्ध हाता < कि सब परणियों को दिच्णु रूप 
समय उन के उपकार में पुच्त्त छना चाहिए-- 

पशु पक्षियों को अथदा निःसहाय और दीन जनों को हुशख 
देना मानों परमात्मा की प्रसक्षदा के विरुद्ध कर्म करना हे जिन 
फा अश उन में हैं &*। भागचत ७ म रुकंध १४ अध्याय शृहरुथ घर्म 
प्रकरण में यों लिखा है. . 


सगोष्खरमकाखुसरीस पूखगमक्षिकाः | 
+५ 


भ्टै ल.. 


आत्मनः उुन्नवत्‌ पश्येतू तेरेषासन्तरं कियत्‌ ॥ &«॥ 


भग, ऊ ८, गदह।, बानर, सूख, साँप पक्षी और मकक्‍्खी जादि 
फो अपने पुत्र के समान समझना जात्यि, उन से और पुत्र मे 
फ्या भेद है ? कुछ नहो | 


.. अंदाइ्नों दी हग्त बनेवाक्ता स्ूय गया फिपप मे द्चूहत तत++ डुग्प देनेधाला सधय भद्ान विपत्ित में पड़ता है । 
न रह दुचलयग्धस्य छुलेकिशित प्ररोहति । 
आम्र्॒ल निदद हत्येत्र मा कम दुर्घलमासदः ॥ १६॥ 
अरछ थे बलाचदू यो यशातिवबसचछूम | 
बलस्यावचलदग्घस्थ न किशिव्यशिष्यने | १७ ॥ 
मा सम तात बलेस्थित्या भुयाधा इर्बछ जनम्‌ | 
मात्वां दुबनणक्ष पिदहस्त्वस्निरिवाशण्म्‌ ॥ १६ ॥ 
ग० भा० शान्ति च० ध्य० ८4 | 
धो एुष शुधत ऐी दं|डा देने घो कारण दग्ध है एस० इतप्ताम नदों होती 
घोर रेगाए हुक इस से नच्ट हो घाछा ऋतरछ हुप्ण फो भत शचायो । 
मिघलतन" घद भारों घग& भो स्च्चेद ँभग्याम है, प्योफि थो बल 


(मृष्च के हुःघ देघे दे कारण ) दत्मना “ छ- प्रोत्ता है यद चरण रूपान मच्ट 
दी फ्राभा 8 १७ € हे 


है सात ! धयवात पड़े पर भा नभ्या्य 
बाम ६ कि ( हुभये घोल ) विस कर भे 5 
क्दट्त करत 7३ 


से सियल फा भम भा भो $ पाथ- 
पलत, हुई घग्नि को भाई जशा 


कप्तयोग ! <१ 


'घुराणयनेन रुश्टानि जृतियगपिदेवताः । 

शेते जीवेन रूपेण पुरेघु पुरुषो छसो ॥ ३७॥ 
तेष्वेषु भगवान्‌ राजंस्तारतम्येन बच्तेते । 
तस्मात्पात्रं हि पुरुषो चावानात्मा यथेयते ॥ ३८॥ 


।ए 
मनुष्य, पशु, ऋषि, भोर देवताओं के शरीर रूप पुर की चना 
के भगवात्र जीच छूप हें उन में शयन करते हैं अतपुच उनको 
पुरुष कहते हैं। हे राजन ! भगवान बच में तारतम्य भाव से 
रहते हैं ( किसी में उन का अधिक प्रकाश और फछिली में उस से 
कम प्रकाश है), अतएव पुरुष ही पात्र दे और उन में ज्ञिन में 
छान अधिक दे वेही उत्कृष्ठ पात्र हैं ( किंतु अन्य भी पात्र हैं और 
माननीय हैं )। इन घाकयों से भन्ञुष्य, पदु, ऋषि और देवताक्षों 
में एक दी परम पुरुष का निधास ऋरना ज्ञात होता है और सष्टि 
में ऐक्य अथाव्‌ -एक सर्वात्मा की दृष्टि से सावभौमिक भाठ्भाव॑ 
फा होना सिद्ध होता है ओर यद्द भी-सिद्ध होता है कि एक मनुष्य 
फो दूसरे मनुष्यों न्ले साथ और पशुभों के साथ श्रात्माव और 
प्रेम का बतोद रखना चाहिये और उन की भलाई के निश्चित 
अवश्य चेष्टा ऋरनी चाहिये को उच्चतम प्रकार फी ईश्वरपूजा है। 
जो फोई मनुष्प पश्॒ आदि को छेंष अथवा लोभ से हानि करना 
चाहते हैं वे फदापि ईध्वरप्रिय हो नहीं सकते। कोढी, अन्छा, 
छंगड़ा, निबंल -आंदि दीन जनों को नारायण सम्त श्रद्धापूर्वक 
अज्न घर्रादि ठारा सेवा करनी प्रस्मात्मा की उच्तम भकार फी 
पूजा करनी है। लाल्लोल्राख बाहरी काम में खर्च करते से उतना 
परमात्मा प्रसन्न नहीं होते, जिलना सखी दोन जनों के संतुष्ट 
से। , 


कस्मेणा  मनसा वाचा सर्वक्षोकाहितेरतः 
समच्चेयति देवेश क्रियायोगः स उच्यते ॥ ' 


छदम्तारदीय धुराद अध्याय ३९ 
कम, मन ओर घचन से सच लागों का हित हुए. लिए 
जी को पूजा फरने को फर्मयोग कहते हें। 
१५ 


८% लाभ्षमसश्रद्द । 


सार्वभौमिक भ्रावृभाव का सृष्टि में होना अथीत्‌ सात्मा को 
दृष्टि से सो झा एक होना पंच महायज्ञ से भी सिद्ध होता है 
जिस का उद्देश्य केवल रूष्टि के प्राणियों की भलाई करनी है | 
ऐ पच महायज्ञ इस एकात्म भाव के ऊपर ही स्थित है । अथचवेद्‌ 
के निम्नलिखित मन्त्रों से भी प्रमट होगा कि मनुष्यों को आपस में 
ऐक्यता, प्रेम ओर भाव॒भाव का चर्ताव रखना चाहिये । 


सह॒दयं सांमनस्यमविद्धेष॑ कुणोमि व३ । 
श्न्योअन्य मभिहष्येत वत्सं जातामैवाम्न्या ॥ 

मैं तुम लोगों को चिह्देषशुन्य और ऐकान्तिक ऐक्यता प्रदान 
करताहं, गौ जिस तरह से घाछा छे जन्म छेने से प्रसग्न होती है, 
छुम लोग भी उच्ी तरह एक दूसरे को देख कर प्रसन्‍न दी। 
ऋग्वेद का चचन है-- 
संगचछध्व॑ संवद॒ध्व॑ सवोमनांसि जानतास । 
देवामागं यथा पूर्व सजानाना उपासते ॥ 
समानीव आकृति! समाना हृदयानिवः | 
समानस्तु वो मनो व: सुसहासति ॥ ) 


तुम लोग मिलाप रक्‍्खो, घुम एक हो के प्रस्ताघध करो, 
छघुम छोग एक दूसरे के मन का भाष जानो। देवता जिस प्रफार 
एकमत हो के दृचि ग्रहण करते हैं तुम लोग भी घैसे ही एकमत 
हो। छुम लोगों का संकदप एक होवे, हृदय एक होथे, मन एक 
होथे, जिस से तुम लोग अच्छी तरह मेर प्राप्त करो # 


# स्॒त्योः समृत्यु माप्तोति य धद्द नानेय पश्यति । 
मु , ,फेठठपनियत्‌ १९--४ बच ४। 
घो यहां के वाह्ष भानात्य को सत्य शमफता है बह भुत्यु हो सृत्यु मं 
चशता दे । रा 
यश्य चात्मसमों लछोको धर्स्सक्षस्य सनस्चिन$ । 
सब्वधस्मणु थ रतसुतं देवा ब्राक्मणं चिड॒ु१॥ 


फंहासरत ह 





कमयोग । ८३ 
इतेहहमा मिन्रस्य मा चक्तषा 


सवोणिभूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षषा स्वाणि भुतानि 


समीक्षे मिन्नस्य चन्ुषा समीक्षामहे ॥ 

| यजुवेद | 

है ईश्वर ! मुझ को शरोर की चुद्धाचरुथा को प्राप्त होने पर भी 
हुड रख, सकल पाणी मुझ को मित्र दृष्टि से देख, जौर मैं भी 
सकल प्राणियों को मित्र द्वष्टि से देखे अर्थात्‌ सकल प्राणियों का 
में प्रिय होऊं मौर सकल प्राणी मुझ को पिय हों, इस प्रकार पर- 
स्पर द्ोंह को ाग कर किसी के चित्त को न दुखाते हुए में पर- 
पर भिनत्रभाष से बरतांव करू । 








हो सभ्परा लोक को शात्मवत्‌ देखते हैं, थो धन्षण्न, विवेकशोस खीर सध्य 
चअच्भो फे सथुष्ठान फरनेदाले हैं, देदवा लोग ऐसे ऐी को प्राण रहते हैं ॥ 
नताद्वशं ब्राह्माण॒स्थास्ति चित्त यथेकता समता सत्यता थे ॥३७॥ 
सार घरपण्तिपव अध्याय १७७ । 
भअ्राहर को रेववतर, सता शोर सत्यदः के ऐसा शोर कोई उन भहों है । 
यश्तु सब्बोणि भूतान्यात्मन्येबाजुपश्यति । 
सब्यंभतेषु चात्मार्न ततो न विज्ञगुप्सते ॥ 


यस्मिन्‌ सर्व्वाणि भतान्यात्मेघाभूह्िजानतः | 
तंत्र फो मोहः का शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
इघधाधपास्थो पनिषत 

ऊो सद सो फो फेधण शात्चा से देखवा है झोर प्रात को सध सता से घए 
फिसो से चुझा नहों करदा। छब भन्ुष्य घानता है कि झाणझे संत श्ांत्म ही हैं 
( फोर ) एफत्थ देखता है तो फिर भोए और शोक ऊफहां है , अर्थात बह्दीं 
इुदते ) १ 

ते संग सथंतः प्राप्य घीरा युक्तात्मनः सकमेवादिशन्ति | 

ह झुणदक उपनिषत । 

घोए्गण ऋात्मः के लाश एक ऐी फे छद्वंब्या पी ईश्वर को एव्यज्न पा पे सब 

के धरम भ्रष्तिक्षित दो जे हैं। 


शक 


८७ साधनसंग्रह् । 


पंच मदायश्ञ # फरने के पश्चात्‌ संसार में दैनिक: सांसारिक 
कतंव्य पालन रूप यश्ञ के करने में प्रधत्त होना चाहिये अर्थात्‌ अपने " 
सांसारिक कामों को भी कर्तव्य समझ निःखार्थ, भाव से और 
आसक्ति और फल क्रो इच्छा त्याग करना चाहिये । 


अब भद्भष्य के सांखारिक कतंव्यो का किंचित्‌ विचार करना 
चाहिये। कर्सयोग अथवा अन्ययोग का यह अश्निप्राय नहीं है कि 
योग का साधक ग्रृह त्थाग जंगल में चछा ज्ञाय अथवचा इतस्ततः 
फेबल प्रमण किया करे और जो कुछ कर्तव्य उस को माता, 
पिता, पुत्र, ख्रो आदि के प्रतिहों उस कॉन करे। अपने 
संसारिक कर्तव्य और धर्म के पाछठनन करने से किसी फी 
भी योग, शान अथवा भक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है 
जो कतेव्य के पूण रूप से और फर्मथोग फे अन्लुसार पालन करने 
से दी प्राप्त होते हैं। ज्ञिस परिधार अथवा कुल में जिस का 
जन्म द्ोता है उस परिघार अथवा कुल फी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने के लिये विह्चित कर्मों को करना डस का फर्तंव्य है और 
जिस जाति ओर वर्ण में उस का जन्म है अथवा जिस जाति और 
वर्ण को यथार्थ में बह योग्यता रखता है उस जाति और घर्ण के 
कर्तेब्य फर्मों' का पालन करना उस का धर्म होता है। जतफएव 
अन्मानुसार, अवस्थानुसार, योग्यतानुसार और आश्रित परि- 
चार्शो की आवश्यकतानुसार ज्ञिन कर्तव्यों को पालन करना चाहिये 
उन्‍्दों के करने से उस जीव की उन्नति होती है, क्योंकि पूर्व फर्मा- 
सुलार उस के लिये वद्दी अवस्था और रूधान उपयुक्त समझा 


गया है जिस के अन्नुसार अपने कर्तव्यपालन से चह अमश्नति 
फरेगा +# | न मनन मदन लग 
लक आम ली अल कई 

० उरवक में घव कोई भछ्तिन यासना नहों रहतो, जम्ताकरता पक दस शुद्ध 
हो शाठदा, रण: घोर तन झुणों का जेस २ परामप हो घाता घोर समता रेक्यता 
का धान शोर जब्तास दुष्ट दो जाता, स्वार्थ का अंधिम अंश चला चांता और 
भक्ति दृष्ठ हो जादी वो पद यथा संच्यासो होता हे जो पंचमहावत्त में श्मयत् 
[ चर्च >। मधार करना) को छोड के धभ्य बचत्तोंफे सम्पादम जे धादय भहों 
रघता तु तथ चह विशेष सशांव्क भानसिक क्रिया के सस्पदल में भय सोया 
है घोर उसो के द्वारा सृष्टि का घनेकानेक उपकार करता है , 


कमंयोग । ८० 
स्व स्वे कस्मेश्यमिरतः संसिद्धि लभते नरः:॥४४॥ 
श्रेयान्‌ स्वधरस्मों विशुणः परधस्मात्स्वनुष्टितातू-। 
स्वभावनियतं कम्म कुवैज्ञाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥४ण। 
सहज कमस्मे कोन्तेय | सदोषमपि न त्यजेतू ॥४८। 


सगपदुगीता शच्दाय प८ ॥ 


अपने २ कर्तव्य कर्मों के करने में प्रवृत रहने से मनुष्य सिद्धि 
को प्राप्ति करता है ॥ ७५ ॥ शुण रहित भी सुवचम, अन्य के उत्तम 
रूप से सम्पादित धमं की जपेक्षा उत्तम है, अपने स्घसाव के 
अजुसार फर्म करने से कोई पापभागी नहीं होता ॥ ४७ ॥ हे 
कौन्तेय | जन्माठुसार जिस फा ज्ञो फर्तव्य कर्म है चद दोषयुरू भी 
हो, तो सभी उस का त्याग नही करना चादहिये॥४८॥ लिस अवस्या 
में रह के जो शान प्राप्त करने से ओर जिस फमम के करने से झिल 
ज्ञीच की उन्नति होगो वह ज्ञीव उसो अवस्था में दिया ज्ञाता है 
आऔश् घेसे हो फमे का करना उस के इलाके होता है, अतणच जसे 
को उसी के अछुसार चलते से उन्नति होमी अन्यथा नहीं । इल 
फारण सांघारिक कसेव्य कर्मों को ऐसा समझ करना चाहिये कि 
पूर्व जन्म के कर्माछुसार उस फो उन कर्मो" का करना आवश्यक 
है, अतएव फल उस का ज्ञों कुछ द्वो उस में सासक्तिन रख 
निष्काप्रभमाव से कम करते ज्ञाना चाहिये । 


मन, शरोर और इन्द्रिय इन तीनों को चश और शुद्ध करना 
चाहिये। मन और इन्द्रियों का एकदम निम्रह होना साधारण 
छोगों के लिये असम्भव है, अतएपथ शर्म: २ निम्रए करने की चेष्टा 
करनी याहिये । 








प्राधश्यछता भंहीं रहटी घोर तय परिधतेन हो घोता है । स्‍्रारज्य कर्म विना भुगते 
कोश नहों ढोता, जोर भारव्य फर्म के चुथतने के निभिस्त उस के प्यहुसार उपयुक्त 
रुशथाभ जोर शचस्यथा में ' सदुष्यध का जमभ्म होता है, सतएप यह रह के प्यपने 
करोष्य फ्त फरणे से घए उस प्ररठघय रुप ने डुक्त डोता है । दस सै्िपत्त किसी 
को ऊपनी उतेभान सदस्य में जवंतोष नहों दिृखलाबा चाहिये छोर थ सवस्या- 
शुसुार रूपये भाप्त ऊूमों छो स्यासने कौ सैहर करनी घाहिये । 


<६ खाधनंसंप्रह । 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्थ कम्मेसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवाति दुःखहा ॥१७॥ 


सगयवदूगोता सध्याय ६। 

'जो नियम से भोजन करता नियम से विहार करता, नियम से 
कर्म में चेण्टा करता, नियम से सोता, ओर नियम से ज्ञागता उसी 
को योग दु!खों फा नाश फरने घाला होता है ॥१७॥ इसी युक्ताहार 
बिहार के सम्पन्न होने के लिये गहरुथाश्रम में कुछ दिन रहना भआाव- 
श्यक माना गया, क्योंकि घहां नियमानुसार चलने से चीरे धीरे 
इन्द्रियों का निम्रह सहज में हो सकता है। इसो निमित्त ऐसा नियम 
हुआ कि ब्रह्मचय के बाद गृहस्थाश्रम में रद के और उस आश्रम का 
फत्तंठ्य पूरा फ़र के विरक्त ( वानप्रस्थ ) होवे अन्यथा नही | केवल 
एक स्त्नोसस्मोगेच्छा हो का एकदम दमन होना असश्म्मघ है, 
परन्तु गृहस्थाश्रम के नियमानुसार चलने से घोरे घीरे इस फा 
निम्रह यों हो सकता है। उस इच्छा को प्रथम गृहस्थाश्रम के 
नियमाछुसार केघलू अपनो रुत्नी में रकक्‍्खा, उस सें सी केवल 
फ्रतुकाल के लिये। उस में भी शारुत्रानुसार कई तिथियों में चर्जित 
किया, ओर वह भी केवल पुत्र उत्पन्न कर पितऋ्नण से मुक्त होने 
फे निमित्त कर्तव्य जान फरना खुख्र के लिये नहीं, और फिर पुल 
उत्पन्न के पश्चात्‌ उस का एकद्स त्याग करना जो त्याग ऊपर के 
नियमाछुसार चले दिना दृठात्‌ सम्पन्नहोंना अत्यन्त फठिन था, 
किन्तु वह अनायास इस तरद्द सम्पन्न होलाता है। अब देखिये कि 
यह फामरुपी सस्पशे खुख की प्रवक इच्छा जो यहुत घडी अनिष्ट 
करने चाली दे और ज्ञिस का निम्नद्द अत्यन्त कठिन है चह गहरूथा- 
भ्रम के नियमाश्ुसार चलने से सहजददी चश में आाज्ा सकती है और 
फर्मयोग रूपी पारस के संग से बंधन करने के बदले कर्तंव्यपालन 
रुप फल देती है # | 

+* शादप दिल्द के जिदाए का तात्पयर्थ यध्ादि कर थ्द करभो के पालन में 
शहायता पाना घोर उत्तम देशस्दंपुत्त उत्पपन कर पित जऋुख से भुक्त होना है, इस 
के विश्ट भो सतो रो केयश मुउ रा द्वाए समचते हैं वे हूढ करते हैं। सप्नो सुयथ 
छो चित्त छोर ऋाचरत शुद्ब रफतदे से (विद्येयकर भर्भ शंसद में माता को उरम २ 
थार्दों के सोचने में छोर मेसपयंक ईशव्एहमस्य से दिस फो शगाना था दिये, 


चर्रोक्ति भाटा के उस काल कं। भावनाजों का माय बहुत कुछ भाजी सब्ताव चर 
चड़था हे) कनप देशस्पोपुख फा उश्चक्ण दोमा सम्भद है । 
। 
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कर्सयोंग का उद्देश्य है कि इन्द्ियों को विषयसुख पाने 
के लिये न नियोज्डित कर फ़तेव्यएणालन में लगाना। फिर 
क्राध को लोजिये। क्रोध को शुद्ध करने के लिये पहले सरूपार्थ- 
परायणता उस में व्यागना चाहिये, जब कोई अपने को कुघाचय 
कहे अथवा फिसो प्रकार की द्वातनि करे तो उस के लिये कोध नहीं 
किंतु क्षता करनो चाहिये ऐसा समझ के कि आत्मद्ृृष्टि से वह भी 
अपने से मिन्‍न नहों है, इतना,ही नहीं, चरन दानि करनेवाले को 
भलाई करने फी इच्छा करनी चाहिये। इस प्रकार अपने निमित्त 
कोध न फरने से कोघ फा दोष ज्ञाता रहेगा, किंतु तब भो वह 
दूसरे के निमित्त कोघकर सकता है; जेसा कि जब घह फिसी चनी 
को गरीब पर अन्याय करते देखेगा तो वह ऐसे अन्यायी पर कोच 
करेगा, जब किसी को किसी पशु को दुश्ख देते देखेगा तो ऐसे 
*ज देनेचाके पर कोच फरेगा। निःसवार्थ फ्रोचध स्वार्थ के ल्थि 
कोघ करने से उत्तम दै। किंतु किंचित॒काल के पश्चात एक ऐसी 
अवस्था उस साधक में आजायगो जब कि बह एफदमत फिसी 
अचरूथा सें कोध नहीं फरेगा और तव ऐसा समझेगा कि अन्यायी 
.. अन्याय अज्ञानता के कारण फरता है और अन्यायी फी हानि जिस 
पर अन्याय करता है उस की, अपेज्ञा अधिक होती है, अतएव वह 
दोलों पर दया करेगा ओर अन्यायकारीं पर फोध फरने 'फे बदले 
उस फे अन्याय करने के रूवभाव को छोडाने की घेष्टा करेगा । फिर 
लोभ को लीजिये। पहले भनुष्य घनादि का संग्रह अपने खुसत के 
लिये रूरता है, फिर अपने घरभर के परिवारों के लिये, फिर 
अतिथि, देवता, पित आदि के पजन के लिये, फिर अंत में ईश्वर 
की प्रोति के निंमित्त स्टि मात्र की भलाई करने के लिये संग्रह और 
उपार्जन फरता है और अपने को पदार्थो"' फा केक संडारी 
समभता है। फिर सांसारिक प्रेम को लीजिये। प्रित्र मिन्न में 
रूत्री पुरुष में और साता पुश्र इत्यादि में जो प्रेम स्वाभाविक है चह 
प्रेम नाम रूपयाले घिनाशी शोर से पृथक फरफे यदि शरीर के 
अंतर ज्ञो ईश्वर का अंश जीचांत्मा है उस' में ऊगाया ज्ञाय भौर 
निःरुवार्थ किया ज्ञाय तो उस के छारा प्रेम करनेवाला इंश्वरमुख 
हो जायगा और पह संप्तपम प्रेम' ईश्वर के चरण सें. भेजने थोग्य 
ही जायगा | 


<८ साधनसंप्रह । 


इसी प्रकार धोरे२ निःस्वार्थ कम फरते २ साधक अपने 
आत्मत्व ( आत्मभाव ) का प्रसार करता ज्ञाता है 'मौर अत में 
सष्टिमात्त को एक आत्मा समझ एफद्म निःस्वार्थ हो ज्ञाता है । 


सवगुण धोरे २ छोड़ने ओर सद्तनण प्राप्त करने का अवसर 
संसार में रहतेहुए कमंयोगी को अधिक मिलता है। ससार में 
अथात्‌ गृहस्थाश्रम में टिके हुए कर्मयोगी फ्लो बहुत अवसर पर 
कोई द्वेप करेगा, कोई निम्दा करेगा, कोई' हानि करेगा जिन के 
किये जाने पर उल्ल को कोथ शोक के क्षमा करने का अवसर 
मिलेगा जिस का अभ्यास करते २ फिर कोध समूलछ उस में'नष्ट 
दो जायगा, फिर तव से किसी अवस्था में उस के चित्त में कोच 
भाषेगाद्दी नही । इस प्रकार रास फोधादि का समूर्ें दमन करना 
यथाथे दमन फरना है। जब कि कोधादि फरने का 'बड़ा “अवसर 
आने पर भी क्रोधादि तनिक भो मन में उत्पन्न न हो तो रुमंभना 
चाहिये कि ठोके निम्रद और चिश शुद्ध हो गया और जब तक 
ऐसा न दी धव तक उन को प्राप्ति फे लिये थेष्टा करतेद्दी रहना 
चाहिये। यदि कोधादि मन में उत्पन्न हुए ' किन्तु बाहर प्रकाश 
दोने नहीं दिये गए तो उस फो यथार्थ निम्रह नहीं कद सकते, 
पर्योकि ऐसो अवस्था में कोधांदि का घीज मन में घनाही रद्ता है 


५०-. 


जो अवसर पाकर अचश्य प्रकट होता है । 

यृहर्थ फर्मयोगी को चहुत से कर्म जो: करने- पड़ते हैं 
वेक्षद्र फर्म भी क्यों न हों, तो भी कर्मयोग की दृष्टि से उन 
का सस्पादन द्वोने से उस से दी सिद्धि की प्राप्ति होती. है। रूचतः 
फरम कुछ नहीं है, जिस भाव से किया ज्ञाय चह मुख्य है। अत- 
एवं सब फोई अपने २ स्थान में बड़ा है, यदि भंगी अपना फर्म 
फर्तेज्य ओर घम जानकर अच्छी तरह अनासक्ति और निःखार्थ 
भाष से करता द्वो तो चह चैसे ही अच्छा है लैसा राजा राज- 
सिंहासन पर, यदि चह भो अपना कर्तच्य कर्मयोग के अज्ुसार 
पालन फरता हो। परन्तु वह भंगी उस राज्ञा से उत्तम है जी 
अपना फर्तज्य आसक्ति त्याग कर निःखारथ भाष से पालन नहीं 
करता। अतएथ यदि भंगी सो अपना फर्म बिना फछाकांक्षा के 
मै व्य जान करता हो, सिद्धि और भमसिद्धि में समान रहता ही, 
दानि लाम से क्षम्तित न होकर केघल ईश्वर की इच्छा पाऊछन के 
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निमिश निःसार्थभाव से कम करता हो, तो चह भी कर्मयोगी 
है। छोटे २ फा्मों में ही साधक के आन्तरिफ भाष की द्वढ़ता 
को परीक्षा फी जाती है * 

ऊपर फहे हुए विषयों से ग्रृहस्थाध्रम का- महत्व ,भलीभांति 
विदिस होगा । शुहरूुवाश्रस कदापि विषयभोग के लिए नहों है 
बटिफ यह इन्द्रियों को दुात्ति को दमन करने के लिए है. 
और इसी आश्रम में रह कर छ+ प्रचवललू शत्त॒ ज्ञो काम, कोच, लोभ, 
मोह, भद, मत्सर हैं उन से युद्ध कर उनके परास्त करना पड़ता है। 
इन्द्रियों का निम्नद, कामक्रोघधादि प्रवल शत्रओं का, परामव, 
सत्य क्षमा भादि खद॒ग॒णों की प्राप्ति और स्घोर्थरों नष्ट कर 
परमार्थ भौर संसार के दित्तसाधन के ब्रत में प्रवक्ति आदि 
गहस्थाभ्षम में रह कर उस के घम॑ कोही ठीक २ पालन करने से 
भ्राप्त हो सफते हैं अन्यथा नहों, क्योंकि शहस्थाश्रम में इन के संयोग 
आर भी उन के -पराभव और परिवतेन करने फी सामग्नी अजनायास 
मिलती है ओर यही मदान्‌ उद्देश्य इस आश्रम का है। इसी 
अअक हक में शुदस्थाश्रम को सब आंभ्रमों से चिशेष भाना है। 

!] 
यथा घायं॑ - समाश्रित्य धत्तेन्ते सं जन्तव। । तथा शुधरुय 

माश्चित्य चस न्‍ते सर्च आश्रमा। ६६ ,यस्माद्ययोज्प्या श्रमिणों 
ज्ञानेनाननेत चान्वदम्‌ । - गशहस्थेरेव घार्यन्ते तस्मा ज्जैेष्ठाक्षमी 
गुही ६८ स संधाय्ये। प्रयत्नेन स्वगंमज्षय मिच्छता । खुख चेहेज्छता 
नित्य योध्धारयों. हुब॒लेन्द्रियं/ ६६ ऋषयः पितरो देधा 
भूतान्यतिथयसतथा । आशालते  कुदुस्थिल्यस्तेस्व; कार्य” 
चिज्ञानता ८०-। 


जैसे वांयु के सहारे सब प्राणी ज्ञीवित रहते हैं उसरो प्रकार 
गदहरुथ के अवलरूस्व से सब आध्रमवाले जीवन घारण करते हैं, ७8 
वहाचारी, घाणप्रसश्थ और भिछुक ये तोनों आधश्रमी गद्दस्थों रे 
धारा प्रतिदिन विद्या और ज्ञान भोर अन्न पाकर प्रतिपालित होते 
है, इसलिए गदस्थाश्रम द्वी सब आश्चर्मों में श्रेष्ठ है. ७८ जो लोग 
शरीर त्याग फरनेपर अक्षय सुख ओर इस सत्यलोक में रह कर सो 
सुख से रहने को इच्छा करते हैं पे अत्यन्त यत्न से गदस्थाश्रम के 
धर्म की प्रतिषालन करे, किन्तु इन्द्रियों फो अपने घश में न रखकर 

१२- 
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उन के अधीन मे दोनें से यद पवित्र गृहस्थाश्रम घमं का प्रतिपालन 
नहीं दोसकता है ७६ ऋषि, [पितर, देवता, भूतगण और अतिथि 
लोग गदस्थों फी ही प्रत्याशा रखते हैं अतएव इन के प्रति अपना 
कर्तव्य गृहेस्थ अवश्य पोलन फरे ८० और सीः-- 
मिक्षा शुजश्च ये केचित्‌ परिन्नाटन्रह्मचारिणा: 
नेष्प्यभेबप्रतिष्न्ते गाईस्थ्पं तेनवे परम ११ चि७ण्णुपुराण 
हे अंश ३ अ० ६ 
भिश्षक, परिप्राजक, बृहाचारी आदि भी गृहरूथ ेही 
माश्नय लेते हैं, अतएव गृदरुथाश्रम उन आश्रमों से बड़ा है।, , 


प्रायः: आजकल ऐसी धारणा है कि गृदृ्थाश्रप को त्यागकर 
फेधल बन में रहना, शरोर को कए देना, कठिन उपवास फरना 
और चिरक्तों-का वैषःघारण। करना चिशेष धर्म है और- ईश्वर: प्राप्ति 
के मुख्योपाय दें ओर जो इनकी पालना नहीं करते और ग्रुहस्थाश्रम 
में रहते हैं, ये न तो-तपसूचों हो सकफ़्ते और न मुक्ति की प्राप्ति कर 
सकते हैं--ऐसी घारणा एकद्म भूल है। चाहावृत्ति घ्मोप्रार्जन में 
मुख्य नहों है किन्तु अभ्यन्तर फी शुद्धि दी मुख्य है जो गृदरूथा 
भम में रह के भी प्राप्तहों सकती है, बल्कि ग्रहल्थाश्रम में उसकी 
प्राप्ति' की विशेषखुविधा है। लिखा है।--- 

श्रिद्‌रडः धारण भौर्में जटाभारोध्थ मुंडनम्‌ । बदकलालिनसं 
चेष्ट' 'घृतचर्या $मिषेचनम्‌ १६ अग्निहोत्र वनेवासः शरीर- परिे 
शोपणम। _ सर्वाणयेतानि मिथ्यासुर्यदि. भावोन निर्मल: १७' 
यैंपापानि न कुर्वान्ति- मेनोधाकर्मचुद्धिभिः। तेतपंति महात्मानों 
नं कक शाषणम्‌ ६८ न शातिस्यो दया यस्यशुकृदेहों विकल्मवः । 
सा सांतपल्तस्थ नानाशित्व॑ तप+ स्मृतम्‌ १०० तिष्ठनगहेंचेव 
मुनिनित्यंशु चिरलकछ्ततः । यावज्ञोचेदयावांध सर्वपापेः प्रमुच्यते 
१९९ भारत वनप्थ अ० २०० चिदएंडधारण, मौन, जटा घारण, 
3 उ१, चटफलपरिधारण, चुत, मंत्रएतान, अग्निहों न, चनवघास, शरीर 
फ्ो शारषण करना, येसब व्यर्थ होते हैं यदि भीतर का साथ शुद्ध न 
ही १७ जो मेन, चचन, कम, चुरद्धिं से पाप नहीं करते चेही तपरूची 
मदात्मा है 'न कि केचल शरोर को कछ देनेचाले ६८ जिसको पुत्र 
भायया चान्धचर्गण आदि के प्रति दया नहीं है उस के उज्ज्वंत् शरीर 
हा निष्पाप' रहने पर सो उसको तपस्या हिंसाुस्य हैं क्‍योंकि 
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श 


उपचास फरना सपरुषा नहों है । ६६ जो नित्य पविश्र, सलंहृत 
ओर जीघन पण्येन्त दयालु है धद घर्समें रहकर भी यथाय में 
मुत्ति हैं और बच्द सब पापों से छुट जाता है १०१५ अनएन ज्ञों लोग 
मरूते हैं कि भ्रहस्थाश्रम॑ केचछ सांसारिक कामों की फलसिद्धि 
के लिए है और यह घर्मापार्जन और ईश्वर प्राप्ति के छिए नहीं है ये 
चड़ी भूल करने, हैं। सुस्घाश्रम के घम्म को ठोक २ पालन फरना 
यहुत बडी तपरुणा का कार्य्य है और जिसने एस आश्रम में रह के 
धशपाजन नही किया और रुवार्थ और विषयों के कुंचासलाओं 
फा सघूलोस्छेदन नहों फिया मोर सदुंशुणों की प्राप्ति न की वे सूक 
शणए, वर्षोक्ति इस आश्रम फे बाहर इनका सम्पादन ओर लाभ 
ठीक २ परे तोर से हो नहीं सकते । इसी कारण शांख को आज्ञा 
है कि ग़दी शहस्थाक्षम के छ्र्तव्यों फो पालन फरने फे याद दी 
उसका त्याग करे अन्यथा वह मोद्ध पा नहों सफंता है फिन्तु 'फर्ता 
के नहीं पालन करने के -अपरासख के कारण नरक में पड़ेगा | 'लिप्यस 
है'« ४ अनधीत्य दिलों चेदानमुत्पाद्य तथा प्रज्ञाम्‌ | 'अनिष्थनाचेघष 
यश्नश्ध सोक्षम्िच्छन ऋजत्यथ+ ३७ मछु-अ० ६ द्विज्ञ चिना वेदाभ्यास 
किए, बिना सन्‍्तान उत्पन्न किए तथा बिना यज्ञ “*सम्दस्धी कठंज्य) 
पालन किए जीमोक्ष को इच्छा फरता हे चह 'सरऊमे जाता 
है) और सी लिखा है;-“सय्यं प्रमत्तस्य चनेपचपि'स्यादृस३ थ॑ 'आास्ते 
सह 'चट सवस्तः । ज़ितें द्वियरस्यात्म रतेवंघस्य गहाभ्र्मः किस करो- 
व्यू बद्यम १७ यश पट सपत्नान चिजिगीषमाणों गेहेघु निथिश्य यतेत 
'पू्वम | थत्वेति दुर्गाधित ऊर्जितारीनक्षीणेंषुकांम विचरविंपश्थित्‌ 
१८ भागवत रुकन्ध ५ ऋ० २! जिसके इन्द्रिय धश में नहीं हैं ऐसे 
पुरुष फी बनमें रहने यर भी भय होता है पर्योक्ति घंह चहाँकाम 
क्रोधादि छ+ शत्ष भो के साथ है शोर इन्द्रियों की 'जोतकर 'आत्म- 
रुपझुप' में स्मंण फरनेवाले पक्षानी को गह्रुथाश्षम में दया दानि हो 
सफती है २१७ जेसे राजा 'फिलेका जाश्रय कंस्फे दी प्रचछशत्रओों 
को जीती है और तब यथेष्ट विचरता - है उसी प्रकार ज्ञा 
काम आदि छः शत्रओों को जीतना चाहता है 'चह पदिंले महरूथा- 
श्रम को रूवीकार कर पहाँ धीरे २ काभादि 'छ+ शन्‍्षओं फो जीते 


और उसके बंद इच्छानुकूल विचरे (८ 
मद्दाभारत मे दो कथा दारमजहस्थाशक्षम की श्षेष्ठता और घिना 


इसके घमा के पान किए परमार्थ-के छास में चडी चाघा होने की 
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सम्भावना और इस के धर्म को यथारोति से पालम करने से 
अनायास मोक्ष की सिद्धि बतलाई गई हैं । शान्तिपर्व के भजाय 
२६७ में ऐसो कथा है।-एफ जाज्लि ऋषि ने चड़ी कठिन तपरुया को, 
धर्षा में आकाश के तले दी रहते थे, शीत ऋतु में ज़ल के भीतर 
रहते थे, ग्रीष्म में धूप और गर्भ घायु फो भी सद्दा फरते थे, भूमि में 
दी सोते थे, अनेक झालतक केवल वायु द्वी फो भक्षण फरके रहते थे 
ओर दिन रात वक्ष की भांति निश्चछ खड़े रदते थे। उनको 
निश्वल ज्ञान पक्षो ने उन को जटा में खोंता लगाया, उसने उसमें 
बच्चे सी जने, वे प्री हुए और उन फी जरा को छोड़ फर चाहर 
जाने लगे ओर फिर चापस आने लगे, किन्तु इतने पर भी जाजलि 
निश्चल रहे ओर तनिक भी फस्पित न हुए। जञाजलि ने तब 
निश्चय किया फि वे सिद्ध होगए भौर धर्म को प्राप्ति उन्हें शुई । 
ऐसा दोने पर आफाशधाणो हुई कि है ज्ञाजलि! तुम काशो के 
ठ॒लाघार बनिया के तुल्य धर्म में कदापि नहीं हो। फिन्तु 
तथापि बह तुलाधार ऐसा गर्व नहों कर सकता है जैसा कि तुमने 
किया है। जाज़लि की यह कथा अच्छी न छगी ओर चे फाशी 
जाकर तुराधार के समीप गए। तुलाघार ने उनकी अम्यर्थनों 
और पूजा की और कहा कि में भाप के जाने का अभिप्राय 
जानता, हूँ, और आपने बड़ो कठिन तपस्या अवश्य की है किन्तु 
घमे के तत्व फो आपने नहीं समझा है और अपनी जटा में 
चिट्टियों को घोंघले धोने और उन्त के बच्चे जनमे से जो आपको 
भभिमान हुआ और उस के विरुद्ध जो आकाशवाणी हुई उस के 
आमषे के फारण आप मेरे पास आए हैं। अआषि घिस्मित होगए 
ओर पूछा कि तुम ने रकड़ो आदि पेचते हुए सो ऐसी नैष्ठिकी 
बुद्धि को किस प्रकार से भाप्त फियो। उत्तर में तुलाधार ने घम 
के सूक्ष्मततघ को समझाया और कहा कि प्राणियों को कोई कष्ट 


न देकर अथवा भशक्त होकर बहुत थोड़ा नाम मात्र का कोई अ्रस 
किली को देकर जो जपनी वृत्ति को घर्म से 


फो इसी प्रकार फरता हूँ । और भी कहा कि मुख्य धर्म अर्थात्‌ 
धर्म का यथार्थ तत्व यह है कक सन - चचन कस से सब प्राणियों 
का उपकार चाहना और करना और किसो की भी दानि न चाहनी 
ओर न करनी, फिसी के प्रति न राग करना ओर न हछेष करना 
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अथांव्‌ सम रहना, न निन्‍्दा फरनी और न प्रशंसा फरनी, छोभ 
निवक्ति फे कारण लोहा, पत्थर ओर खोने को समान समझना 
और घिषयों के भोग में स्पद्ठा नहीं रखनी और सब भूततों 
का मित्त बनकरु हित करना, अभमयदान देना और कद्ापि किसी 
को भी फछ नहों पहुंचाना यही कम का सार है। जैसा फि 
लिखा है॥--- 

अद्रोहे नेव भूताना मद्पद्रोहिण चापुन। यावत्ति+३ सपरो 
धमंसस्‍्तेन जिवामि जाजले ! ६ यदा चार्य नविभेति यदायास्मा- 
लविभ्यति । यदानेचछत्तिन द्वेष्टि तदा सिध्यति वे छ्विज ! २५६ 

सहासा रत शाध्तिषव झ० श६हए 

है जाज्नलि | प्राणियों को घिना कोई कष्ट दिए जथधवा नाम 
मात्र का थोड़ा कष्ट देकर ( जेसा कि लकड़ी को फाटना आदि ) - 
जझी अपनी जीविका निर्वाह फरता है यही परमधघम्ं है भौर यही 
मेरी जीविका है। जब कि इस प्राणो फो फिसी से भय नहों 
रहता अर्थात्‌ किसी को अपना शात्र नहों समझता भौर इस से 
किसी को फोई भय नहों होता, जब यह न फोई इच्छा फरता और 
न किसी से द्वेष करता, तब सिद्ध होता है १६ और भी३--- 


५ यद्यस्थ यापनिषिद्धस्यायेनयज्ञ यतोनप । स॒ तेनेदेत फर्माणि 
नरो त्ाम्येरनापदि ६६ प्तैरन्येश्व वेदोत्तेव॑तमानः स्वकर्मत्रिः। 
गहेइप्यस्य गति पापाद्राजंस्तद्ूमक्ति माइनर। ६७ भगवत रुफ॑ ७ 
अ० १५ हे राजन । जिस देश फाल में ज्ञिस उपाय के द्वारा जिस से 
जो द्रव्य जिस पुरुष को चिहित रूप से मिले उस हो (घर्मलब्ध द्रव्य 
से विद्दित कर्मों को करे, भापत्ति काल के बिना अन्य अविदित द्रव्य 
अर्थात्‌ अधम से प्राप्त का ज्यवद्ाारन फरे। ६६ है राजन इस 
पहिले फह्टे हुए. शथा अन्य भो वेदोऊ कर्म द्वारा(इन भ्रीकृष्णजी फी 
भक्ति करने वाला पुरुष गह में रहता हुआ द्वी इन के रुवरूप को 
प्राप्त होता है ६७ हि 

दूसरी कथा बन पर्व के २०४ अध्याय में ऐसी है/«*फौशिक 
नामका तपल्‍वी ऋषि के सामने बनमें एक पक्षों ने विष्टा फर 
दी मोर उसपर ऋषि के क्रोध की हूंच्टि से देखने से पक्षी भर गया 
जिस पर तपरूवी ने समझा कि उनत्तकी सपल्‍्या पूर्ण हुई। उच्त 
पञ»पमी ने एक गहरुथ के द्वार पर जा कर सिक्षा की याँचनांको | 
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और गहस्वामिणी उनको उदरिए में भिक्षा लाती हैं यद्ध फू कर 
घर में गई औौर ' उछी समय उसके स्थामोी को शक्षघ्रात घांहर स॑ 
घर में आने पर घद अपने पति की शाुश्षपा मे रूग गई ओर दल 
कारण विलम्व कर तपस्यो क्रो मिक्षा देने आई। तपल्‍यी विलम्य 
के कारण उस पतित्रता स््रो पर ऋधघित ए०ए ज्ञिसपर उसने उनसे 
कहा कि में घनका पक्षों न है कि जापके क्रोध से!नप्ट ह ज।ऊ'गी 
में पति की सेवा को मुख्य घमं और सर्वापरि समम्धतो हूँ ओर 
केवल इसी धर्म का पालन करनो हैं । तवसवी उस रूचा फे घुण से 
क्रोध से यन में पक्षो के नप्ट द्वोगे को बात खुन कर घड़े घिसिमित 
हुए और उससे यह केसे जाना यह जिएासा फो । 
उस।पतिकता ने कद्ठा फि पतिवत घमं के पालन करने से भत 
भविष्य का शान घझुझे होगया हैँ और यदि धर्म का यथार्थ तत्व 
आप जानना चादते दे तो जनकपुर में जो धर्मव्याथ ऐडस फे 
पास ज्ञायं और, उस से घम का उपदेश ले। उक्त नपसयों 
घर्मन्याध के पास आए और धर्मव्याथ ने मो उन हा देशने दी 
फह दिया कि पतिधता रुच्चो ने उन फो भेज्ञा है जिस से तप्स्पी 
चकित होगए। ध्रमव्याघ ने तप्यों को घमं झा ततघ समभाया 
और कहा कि में अपनी चृत्ति मांस चेचना फरता हूँ किन्तु 
हिंसा इस के लिए नहीं करता है और में अपनो भाता और 
पिता फी सेवा ओर पूजा ईश्वर को सेघा फी भांति करता हैँ 
जिस के फारण मुझ में शानचक्ष खुलूगई है भौर में भत सचिष्य 
मादि सथय हझानता ह । उस तपस्धों को भी उक्त व्याधने 
अपनी माता और पिता की सेवा फरने का उपदेश दिया जिस 
फतंचय को वे त्याग कर तपस्या में भषृत्त हए थे भौर जिस के 
कारण उन फो तपस्या की सिद्धि नहीं हुई । 
तीखरो कथा विष्णु पुराण के ६८वें क्षश के २२ अध्याय में है 
जे ऐसा है। एक समय ऋषियों में यह विवाद्‌ उपस्थित हुआ फि 
कोन ऐसा समय है जिस में थोड़े धर्म भ्षी अधिक फल देते 
इसके उत्तर के लिए थे ष्यास जी के पांस गए ज्ञो उस समय 
सतान कर रहे थे ।  सनान करते करते व्यास -जी बोल उठे म्छि 


फलियुग साधु, 'शूद्र धन्य मोर स्त्री साधु । 'स्तान के बाद ऋषियों 
से भाने का कारण व्यास जी ने पूछा' और उन छोगों ने कहा कि 
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पदिसे भाप कलि, शुद्र और स्वी के घस्य कहने का कारण,वतावें 
फिर दमलोग'अपने प्रक्ष का कथन कररे। ध्री ज्यास भगवान ने 
कहा कि कंलि घन्य:एस' लिए है कि ३-७ । 


यत्त' छते द्शभिचपंस्लरेतायां हायगैनयत । 
दापरे' पश्चषमासेन भद्दों राजेण ततकंलों १२ 
तपसो प्रह्मचय्यंस्य जञपादेश्कलूद्विजा। । रा 
प्राप्नोति परुषस्तेत फलिः साध्चितिसाबितम्‌ १६! ' 
ध्यायन छूते यजन यज्ञ सन्नेतायां द्वापरेश्चंयनू । . '“”“* 
यदाप्लोति वृदाध्षोत्ति कलोसंकीत्य केशवम १७ प्‌ 


है द्विज्ञ | तपस्या, च्रह्मचय्यं, जप आदि का जितना फल 
सत्य युग॑ में १० चष फर ने में, जता में एक वर्ष में, द्वापर में १ 
मास में मिलता था उतना कलियुग में केचल १ दिन रांति में 
फरने से मनुष्य को मिलता है, अतएवच फलि फो साधु कहा। 
सत्यशुप।र में ध्यान, लेता में यज्ष, छापर में पूजा से जेफल मिलता 
था चह कलि में फेघल श्रोभगव।न के कीतेन करने से मिलता है,१७ 
शूद् के धन्य दोने में भीव्यास जी ने कहा कि ब्राह्मण कछिन 
तपस्या, वत्त, पेदाभ्यास और अनेक कटिन नियमों के पालने से 


अनेक कष्ट कर जिस लोक में जाते हैं चंहां श॒द्र केवल द्विज की 
शुभषा से चला जाता है, अतएत्र धन्य है। इसी प्रकार उस लोक 
में पतिघता, रुत्नी भी फेचछ अपने पतिको सेघा मन, घचर्न और 
फर्म के करने से घिना विशेष क्लुश उठाए ए०हँ थे ज्ञाती है, अतएच 
रूत्री साधु है। इस कथा के लिखने का तात्पय्य यह है फि 
कलियुग के चतंमान रहसे के फारण छोग दतोटखाद न हो ज्ञायें 
किन्तु समझे. कि फलो में दोषरहने पंर भो विशेष शुण भी हे 
और उस शुण का-उपयोग कर। 

छोंगों को समझ ना चाहिए कि धमं फा घिचार बड़ा सक्ष्म 
है झौर इसपर भलीभांति घिचार फरना चाहिए और अपने 
सूवधरम का पालन अचश्य करना चाहिए। गीता में भर्गंचान ने 
बार २ यही उपदेश दिया है कि निःसंग होकर और' फलाकांक्षा 
त्याग स्वर्धंम और कंतंव्य का पालच अवश्य करना चाहिए जिस 
के करने से ही सिद्धि होगी . ओर उसके न करने से कदापि सिद्धि 
ने दोगी। भ्रीमगवान नेअज न को गीता का उपदेश -देकेर उन 


हक इक अ 
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को मपने फर्तण्य पालन मैं जो युद्ध फरना था प्रवत्त किया और 
शान पाकर अर्ज न ने भी यही निश्चय किया और कहा कि में युद्ध 
करंगा। सिन्‍न २ लोगो फा मसिन्‍न २ कतेण्य है जिसका पालन 
फरना धर्म है। रुत्ती केवल अपने पति फो सेवा कर सिद्ध हो 
जायगी, पुत्र माता पिता की सेचा से परमार्थ छाभ फरेगा, नौकर 
अपने प्रभु का काय्ये छछ और छोभ फो छोड़ फर ठोक २ करने 
से अपनी यथार्थ उन्नति करेगा ओर इसी प्रकार अन्य ठोग भी 
अपने २ फर्तव्य फो ठीक ध्रकार से पालन करने से उन्नति करेगे। 
गीता के उपदेश ० स्वेस्घे फर्मण्यभिरतः ” ज्ञो पूथ मे लिखा जा 
चुका है उसपर विचार कर ने से भी यही सिद्ध होता है । 
ग्ृहल्थाश्रम का जो स्वाभायिक धर्म और कतेव्य है उस 
फा धर्णन घड़ी उत्तमता से तेक्षिरीयोपनिषद्‌ में है जहां आचार्ण्य 
ने स्नातक घह्मयचारी को अपने प्त के समाप्त करने और गहरूथा- 
भ्रम में प्रवेश करने के समय पर ग्रृहस्थाअ्रम के लिए उपदेश दिए 
हें ज्ञो अवश्य मनन करते योग्य हैं. और गृहस्थ फो सदा स्मरण 
रखने योग्य हैं. और उनका पालन परमावश्यक है। वे ए हैं 4० 
सत्यं घट । घमंचर।! स्वाध्यायान्मा प्रमदः। सत्यान्न प्रमवि- 
तब्यम । धर्स्मॉन्‍नप्रमद्तिव्यम्‌। कुशलान्न प्रसद्तिब्यम्‌ । 'भूत्ये 
न प्रमद्तिव्यम्‌ | स्वाध्याय प्रयचनास्यां न प्रमद्तिष्यम्‌ | देव पिठ- 
कायाश्यां न प्रमद्तिव्यम । माठ्दैवों भव । पितृदेधोभव । आचार्य्य॑ 
देवो भव। अतिथि देघो भवचं। यानपद्यानि फर्माणि तानि 
सेचितव्यानि नो इतराणि॥ सत्य बोलो | धर्म का पालन करो? 
चेदाश्यास और उपासना को मत त्यागो। सत्य से चिचलित न 
दो | धर्म से घिचलित न हो। उत्तम ओर उपकारी कर्म के करते से 
मत दृटो । अपनी दशा फी उन्नति करने में मत चूको । चेदाभ्यास और 
उपासना स्वतः करने और दूसरों को उपदेश देनेमें भालस्य मत 
करो। देव,भौर पित॒ कारय्यों के सम्पादन फरने में मनिच्छा मत 
करो। भाता को देवता मानो । पिता को देवता मानो। शाया- 
य्ये को देवता मानो | अतिथि को देघता मानो। जो अनिन्दित 
कम हैं उन को करना चाहिए किन्तु निन्द्ित फो फदापि नहीं। 
इन उपदेशों में सत्य, माठृपित्‌ भक्ति, अतिथि सेथा, स्थाध्योय का 
अभ्यास सुझय हैं सौर इनके सम्पादन से गृहरथ को इदल्लैकिक 
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, और पारलछोकिक दोनों छाप होते हैं। स्घराध्याय के अभ्याख में 
संध्योपासय' करना प्रधान है शोर प्रह्मययज्ञमें इसकी उपयोगिता 
का घर्णन हो चुका है.। फिन्तु यद्द विषय ऐसा आवश्यक है कि 
इसके लिए घारबार लिखना भो रचित है। संण्योपासयाफे:नियत 
झुर्य जोर यग्रोणकाल हैं, झेला फि प्रातःफाक तारा रहते सम 
समय है ओर उखके 'याद दो घंटे तक गौणकाल है और पऐेसा-हो 
संध्या समय सुृय्योष्त दोने के समय गोघूलिफाल उत्तम समय है 
पश्चात्‌ गौण समय । इस सनियय समयोंका रहस्य यह है कि इन 
फाछों में सत्यलोफादि फे ऊपर अंतरोक्ष जोकों से देधी प्रभाव लेड 
रूप में इस मस्यलोक में ह_स जगत के उपक्कार के किए आते हैं 
और अंतरीक्ष प्रकार से सर्वर .फेलते हैं । - दिज्ञका, छर्तब्य है 
कि इस अमूल्य समर्योकोी सांसारिक कार्मो में च लगा गायश्ली 
और प्रह्य प्वी इपालमा में लगाये और ऐसा करफे अपनी ओर से 
अपने प्रह्मयतेश फो| भी जगत के कल्पाण के छिए उस समूह 
तेञ में अर्पण. करें और ऐसा कर खंमूद्र सेज की शक्ति फी सृद्धि 
करें । गायत्री में ४" न।” शब्द बहुधघयश का प्रयोग एंसीलिए 
है कि ग्रायत्रीउयपासना छा वात्पथ्य फेदल डपासलक कोी डइमस्तति 
करमसो फरदांपि नहों है किन्तु सम्पूर्ण जगत का डपकार करना है 
खिलफा चद्द भंश है और सम्पृर्णदी उन्‍तसि फे साथ दो अंश 
'की भो उन्तति अवश्यस्माथी है ।.ऐसा डपासक केघुल सपने. छिए 
ही फोई फल नहीं चाहता है। और दूसरा उद्द श्य ऐसो डपासमा 
कायह है. कि जो साथक इन संथ्याथों की संधि के मियल 
“समयों सें अपने घिस्ध को सांसारिक विषयों से हटा उपाखना में 
'लघाता है घह किंखित उन्नति करने पर देघी प्रभाव जी ऊंपर से 
अगत में भाता है रुखकों प्राप्त करता है और- उसके फेलने का 
फेन्द्र थम शाता है और जिसना द्वी दूसरे के लिये उपक्वार में प्रघुत 
रइता है उतना ही पिशेष देवी प्रभाव उसमें प्रधाधित होने के लिए 
थाता है। जितया दूसरे फे लिए. ब्यय और क्षय किया जायगा, 
उसना दी चिशेष शक्ति की श्ंद्धि होगी। अतएथ नियलकार 
में संघध्योपासला झौर' अम्य” उपासना फरनी परश्माधश्यक है। 
हिज्ञाति से झमन्‍्य जप हैं वे भी शपनी पदूति के अचुसार संध्यों 
पासमा फरे और भो इष्टकी उपासना करें। सरय, क्षप्ता, 
हे के डी न | 


६८ साधनसंगश्रह | 


'भस्तेय भादि सदशुणों फो प्राप्ति, फाम, क्रोध, लोभ 
भावि दुग्गुणों का नाश, इन्द्रियों का निम्रह और स्वार्थ का 
त्पाग, भौर अपनी हानि कर के भी परोपफारका पालन भादि 
जो जात्मीक्ति के लिए परमायश्यफ हैं उनकी प्राप्ति ग्रदृश्था 
श्रम में रद्द कर घेष्टा फरने से सदज़ में हो सफतो हद जेसा कि 
पूद्ध में भो कहा गया है मौर भरय साश्रम में इनको प्राप्ति फे अब- 
सर भौर सामग्री फे संयोग फी बहुत फम् सम्भाधना होने से इनकी 
व्राप्ति बहुत फठिन है। अतप॒य इनको प्राप्ति फा ठोफ रूथान गशुह- 
सथाभम द्वो है भोर उनको प्राप्ति होनेपर फिर फेघल ईमभ्थर की 
भक्ति का लाभ ही अपशेप रहेगा जो भनायास ही प्राप्त हो शायगा 
और तथ कुछ भी कम्ती ईश्वर प्राप्ति मेंन रदहेगो। युहस्थाभ्रम में 
रहमेपर ऐसा अपसर प्रायः जाता है ज्ञव कि फोई निन्‍दा अप- 
मास करता है, कोई रुतुति करता दे, फोई दुएता के कारण ध्यर्थ 
हानि फरता है, ओर कभी २ अर्थ को प्राप्ति फी लालच में पड 
फर जथवा प्राप्त अर्थ के नष्ट होने से बचाने के लिए भसत्य भाषण 
सथवा अस्तेय अथषा भन्याय करने फी प्रयल उच्देजना भाती है । 
अनेफ प्रकार के यिपयों के भोग के समागम होते पर ये भपनी 
भोर खोंचते हैं मोर उनकी भ्राप्ति से तात्फालिफ सुख पाने की 
वासना से झब्ध दोफर धर्म के विरुद्ध होने पर भी उनमें प्रयृत्त 
दोने में धाध्य होना पढ़ता है। और भी देस्वा जाता है. कि 
किसी घम के पालन में शारोरिक क्लेश को सम्भावना होती है । 
किस्तु ऐसो भवस्था के थाने पर भी शहरूध फो समझना चाहिए 
कि ये सब रुसफो परीक्षा के लिए जाते और होते € भौर उन 
फे आने पर प्रसन्न होना चाहिए और समभझगा घाहिए कि 
भाग्य से उसको ऐसा अपसर भाने पर दुर्गुण और दुष्टस्वमाव 
ओर अधस फो कुप्रवत्ति फे नह फरने फा मौका प्रिल गया 
और ऐसा समझ कर वियार घिपेक फी सहायता लेकर और 
शासत्र की आशा फो शिरोधाय्य कर उसको उन दुष गुण और 
बासनाओं के दूमन फरने की चेष्टा फरनो बाहिए और उनको 


दूभमम कर उनके घिरुद्ध सदृंशुण की प्राप्ति करमो जाहिए। 
किन्तु ऐसे अवसर में भरद्ा विषाद 


भावेगा और बड़ी हुविधा 
होगी ओर ऐसी दुविधा और भावना आयेगी कि यथार्थ में ५ 


'फ्मयोग । ६६ 


चुव तियां ही हितकर,और खझुसदेनेवालो हैं, और उनफे भमनुसार 
घखने ही से सुख मिलेगा ओर उनके घिरुद्ध थलनेसे हाति होगी। 
ऐसी सावना ही को माया फद्दते है, और इस माया के पंदे 
में पह कर द्वी मनुष्य दुश्ख में पड़ता है। किसी काय्येंके 
साट्फॉोंछिक फल का ही घिचार कर उस में प्रबस होना और 
भविष्यत में उस से जो दानि होगी उसफी परवाह नहों करनी 
यही भाया के फ॑दे में पड़ना है भर उसके परिरुद तांत्फाशिफ 
फल को तुज्छ समझ सबिधष्यत से उस से जो पिशेष हानि भथवा 
रास होंगे उनपर विधार फर द्ानिकफारी फर्म को व्यागना और 
छाभ्कारी फो फरना यही विधषेक है और यही माया को जीतना 
'है। लोगों को चाहिए कि निन्‍दा अथवा भपमान के किए जाने 
पर निश्दा भपमान फो सर्वात्मा की द्वह्नि से भसत्य मान उससे 
क्षमित न दों घटक प्रसन्‍्त हों और ऐसा कर निरसिसानता, उद्घासी- 
सता, समता ओर 'निस्पुद्दता भादि सदुण्युणों की प्राप्ति करे शो 
लिमदा सादिके सहे बिना प्राप्त दो गहों सकते । इस में ग्रहकार 
और शअभिमान वड्ी बाधा देगी किन्तु शानकी दृष्टि से भहंफार 
अभिस्तान को मसत्य समझ उसफा दमन करे और उसको शा 
समझ उनकी, बात कसी न माने। लिखा है।--“ खसम्वानाद 
जाह्मणोनित्य मुद्रित विषादिव । अमसृ तसस्‍्येच साकाकह्षेंद्य 
मानस्य सवब्वंदा १९६२ सुखंहयवमतः शेते सुखञ्ञ प्रतियुध्यते। 
सुकंचरश्धि छोफे 5स्मिस्नवमन्तों बिमश्यति १६२ मछु० अ०'२ | 
ग्राह् ण सांसारिक सम्मान को जीवनपय्य न्‍त चिषके शुध्य और 
अपमान को सदा अमत फे समान समझे १६५ क्योंकि अपमानके 
सहने का गरूुपास होते पर मन में अपपानशनित घिफार नहीं 
डत्परन होता ( इस कारण घहद् सुख से सोता, जागता और संसार 
के काय्यों फो करता है; परन्तु अपमान करने पाले के मन में 
ग्लानि हुमा करती है. और उस पापसे उसके ऊकोक परलोक दोनों 
दो नष्ट हो जाते दें १६६ इसी प्रफार स्तुति छुनने फी जाह' और 
इससे प्रसन्‍्तता यह भो अहंफार फी प्रबलताके फारण दोती है, 
मतएव यद्द सी स्थाल्य है। निन्‍द स्तुति दोनों में समान रद्दगा 
रादिए। यदि कोई हामि करे तौसी डसपर म क्रोध करना 
सखाहिए और न उसके बदले में डसकी द्ामि करने की येष्टा 
करनी चाहिए और ऐसी अथधसूथा में केयछ क्षप्ता दी 'फरमा 
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यथेष्ट न द्वोगा किन्ठु उसको शत्न न माग और उसके द्वानि फरने 
का कर्म उसकी अज्ञानता के कारण ज्ञान उसपर दया करती 
चाहिए, और ईएवर से प्रार्थना करनी चाद्ििएण फि उसफ्रो अछानता 
नष्ट होवे और उसफा फल्पाण हो, और फेबल फल्याणका दी 
भावना मात्र ही नहीं की जाए किप्पु उसके साथ उसम ध्यवदार 
और उपक्कार फिए ज्ञायं। ऐसा फरने से पश्माथ में ही लाम नहीं 
किन्तु व्यघदहार में भी लाभ अयश्य होगा। रस शत्र के प्रति 
छेष करमे से उसकी शतुता का स्घसाव प्रदछ होगा यौर तथ वह 
विशेष हानि फरेगा किन्तु हेप न कर उसके प्रति प्रेम करने से 
ओर उसके कल्याणके लिए चिंता फरने से और यथासम्भव उसकी 
भछाई करने से परिणाम यह अवश्य होगा कि उसकी छेपवुद्धि बदल 
जायगी ओर शत्रु के बदछे घदह मिल हो जायगा और ह्वानि के 
बदले भलाई करेगा। एक मदात्मा समाधिस्थ किसी जंगर 
में बेठे हुए थे और चद्ां एक राजा भाया मोर उस राजा फे 
कुछ पूछने पर जोर उसे उस ऋषि से उत्तर न मिलने पर 
वह क्रोधित द्वो गया ओर ऋषि के नेत्नों फो फांटा छुमा के 
फोड़ दिया। ऋषि के शिष्याो ने समझा कि फ्षि फी समाथि 
के भंग द्वोने पर थे उक्त राज्ा को बहुत यट्टा श्राप देंगे किर्तु 
अर्षिके समाधि भग द्वाने पर देखा गया कि ऋषि राजा से 
परसरत हुए और यों कह्दा--हे राजन्‌ ! तू ने मेरे आंखें को 
फोड़ कर मेरा बड़ा उपकार किया, क्‍योंकि क्षप्ता-प्रशा मुझे 
अब तक्ष प्राप्त नहीं हुई थो चूंकि आज तक किलो ने मेरे साथ 
कोई अपराध नहों किया जिसको क्षमा कर में क्षम्ता-प्रश्ा प्राप्त 
करू, सो तू ने आज मेरी हानि को जिसे क्षमा कर मैंने मय धक्षृप्ता- 
प्रशा फो धाप्ति कर छो और इस से मेरा बड़ा उपकार हुआा। 
अनेक लोगों में कोईर अशुभ चासना चोज को भाति रहती है किस्तु 
अवसर नद्दी मिलने से प्रगट नही होतो फिन्तु घद पुरुष भुम से 
खम्ररूता है. कि उक्त अशुस वासना से मुक्त हैं और ऐसाजञान उसके 
द्ीज-फे समूरूनष्ठ करने का यत्न नहों फरते जिसका परिणाम यह 
होता है, कि उपयुक्त संग और अबखर को पाकर उक्तवासना का 
एफुरण होता दे और तब घद् हठात्‌ उसके अजुसार चलता है और 
/'डखले उसकी द्वानि छोतो है। , अतएवं यह परमाधश्यक है कि 
गृदस्थाश्रम सें रहने पर हो सब अशुभ धासना के घीज्ञों का अन्वे- 


_.. “क्मयोग 


घण कर उनको नष्ट करो नहीं तो पीछे बड़ी- हार्मिःशोर केडटिनीई द 
हीगी । 


ग्रायः मुकदमा भादि के कारण ऐसी प्रतोति होतो है कि 
असत्यकाषण अथवा न्यायपथ में रहने से हानि होगी ओर असत्य- 
भाषण अथवा छुटिक पथ के अनुसरण से लछाम होगा अथपा 
पनि,हीनी झकेगी और इस भप्रवलू उत्तेजना में पड़ छोग धर्म से 
च्युत होजाते हें जो बड़ी भूल है। प्रथम तो ऐसा समझना कि धर्म 
के अनुसरण से कभी सी हामि होगी भोर अधम से कभी राम 
होगी यह परा भम और मोह है और प्राय! परीक्षा द्वी के छिए ऐसा 
अपसर आता है और जो घममें दृढ नहीं हैं वे गिर जाहे हैं किन्तु 
जो दृढ रहते और धर्म और सत्य और न्याय का कद्ापि त्याग नहीं 
करते उनकी धर्म फे काम होने के सिवाय यथार्थ में अंततोगत्धा 
व्यवहार में भी सांसारिक दानि नहों होती किन्तु काम हो धोता है। 
फिन्तु धर्मरक्षां मे यदि सांसारिक द्वाति भी हो तथापि घर्मं अर्थात्‌ 
सत्य ओर न्याय के पथ को कद्ापि नहीं त्यागना चांदिये, क्‍योंकि 
सांसारिक हानिलाम परसार्थ को दृष्टि से तुच्छ, अखत्य और 
अय्थार्थ हैं ओर जो अधघसे से पारमाथिक हानि होतो है घह 
बड़ा गशश्सीर ओर गुरुतर होतो है और चह अंतरात्मा को कलुषित 
करती है, उसका घुरा परिणाम अनेक जम्मों तक बड़े प्रधल वेग 
से घतेमान रहता है ओर यह लोक और परलोक दोनोंमें बहुत 
भठी हानि, उक्त कर्म के सांसारिक फल से फई गुणा अधिक 
परिमाण में, होती है। यदि धर्म परमोत्तम और परमश्रेयरुफर है 
तो इस को रक्षा के लिए सांसारिक चंस्तुओं और खुखों का ष्याग 
अआवश्यक है यदि ऐसा त्याग उस्र की रक्ष्य के छिए आवश्यक हो. 
और यदि उस फी रक्षा के लिए त्याग नहों किया गया तो चर्म फी 
उच्यता पा रदी? तब तो धर्म संसार के नश्वर घस्तु से मिक्रष् 
घुआ | 


धम-जिक्षादु को ऐसी अवस्था में अचश्य पड़ना होगा जिख 
के द्वारा यह ॒परोक्षा होगी कि घह घम और खसखसार इन दोनों में 
किस को घुझ्य मानवा है और धर्म को यथार्थे प्राप्ति उसको तसी 
होगी अब फि ब्यघद्दार में 'घद धर्म के लिये संशारसुख का त्याग 
करेगा और घम के समक्ष सांसारिक ऊासाहासफो तुज्छ सम- 
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सेगा। ऐसा अचसर गृहस्थाश्रम ही में प्राप्त होता है जोर विषया- 
सक्ति फे त्याग का भी स्थान यही है जहां अनेक प्रकार के चंघन 
फरनेवाले विषयभोग से परिवेष्ठित रहना पड़ता है। गृहरूथ को 
अपने संसार के दैनिक काय्य को करते करते सदुगुणों की प्राप्ति 
और दुर्गुणों का त्याग करना चाहिये। यही यथाथे कर्मयोग है। 


सब को चाहिये कि घर्मोपा्जन और कर्तव्यपालन के अधसर 
आनेपर उसको नहीं खोबे । ऐसे मचसर खदा नहीं आते ओर जो 
उपयुक्त अवसर मिलनेपर उसका उपयोग करता है घद्दी कृतफार्य्ये 
दोता है, नहों तो अवसर खोनेपर फिर शीघ्र अवसर नहीं मिलता | 
एस विषय में श्रोमगधान रामसन्द्रज्ो का निश्च फथित चाकय 
चघिचारने योग्य है. जिस से उपदेश मिलता है कि अवसर मिलने 
पर धर्म फे पालन में व्यूकना नहीं चाहिए--चौपाई। धर्म न 
दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुराण बखाना। में सोई धर्म 
खुलस फरि पाव। तले तिहू पुर अपयश पाधा-तुलूसी रामायण | 
छुअवसर मिलने पर ओर उसका तत्कारू उपयोग फरने पर छोटे 
कर्म का सो बड़ा प्रभाव हो सकता है। महाभारत में फथा है कि 
अनेक दिनाँके भूले एक परिधार ने अपनेसे भो अधिक दिनों के 
भूले प्यक्ति को फेघछ एक सेर भनन्‍्न प्रदान किया जिसका फल 
राजसूय यज्ञ के फछ से भी अधिक हुआ । यदि किसी को किसी 
समय और स्थान में फोई भी अचसर दूसरों फी सेघा शुभषा और 
हित फरने के लिये मिल ज्ञाय तो उस क्रो उपयोग करना चादिये,खोना 
नहीं चाहिये ओर खम्तशना चाहिये फि उस के उपकार फे लिये 
ही यह अवसर उस को मिल गया है । संसार में जितने अंधे, लंगड़े 
कोद़ी, ध्तुघित, घस्लदीन, रोगी, आतुर, द्रिद्र भादि हैं थे सब 
“नारायण” रुप हैं ओर संखार के कदयाण के लिये द्वी हैं ताकि 
सांसारिक लोग उचकीो सेघा कर और उम्रके अभाषों को पूरा कर 
, भौर इन उपयुक्त पात्र को शरोर से सेवा कर भथया अभ्नवष्त 
द्रष्यादि द्वारा तुष्टि कर अपनौ उन्नति फरें भौर परमात्मा के 
प्रियपात्र हों । यदि ये न दोते तो दया और सेचा धर्म को डत्पति 
और व्यवहार मनुष्य में मनुष्य के प्रति कैसे प्रगट होता भौर बिना 
इन स॒पातों फो तुष्टि कर देश्वर को तुष्टि के सस्पादन के कम करने 
फा मौका नदों मिलता, क्‍योंकि दीनेदुःखियों की तृष्टि करमों दो 
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ईशभलर की यथार्थ तुष्टि करनो है। यदि कहों कोई ऐसा निःसहाय 
व्यक्ति मिले जिसको उत्कारू सहायता फी आवश्यकता है, कोई 
ऐसा भाठुर रोगी मिले जिल को कोई देखनेवारा नहीं, और उस 
के फारण उस की दशा सयानक होती ज्ञाती है, कोई ऐसा मिले 
जो बिना अध्नघरुत्र के तलफ रहा है, कोई ऐसा मिले जिस के सब 
परिधार अन्नवरूत् घिना भूखे कष्ट पा रहे हैं तो ऐसों की सेवा शौघ 
फरनी चाहिये भौर यथाशक्ति रूहायता पहुँचानी चाहिये। इन प रो- 
पकारी फार्य्यो में भी घिचार चाहिये अर्थात्‌ यह भी सस्यन्ध भौर 
कर्तन्य के घिघार के अनुसार होना चाहिये। यदि किसी का 
वड़ोसी अस्त घिना भूखे पढ़ा हो और पस्म॒द्दीन हो उस को 
अस्त घंस्तष न देकर दूखरे दुरके स्थान से अन्नवसरूत्र दान करना 
'कर्तव्य के घिरुद्ध है क्‍योंकि दूया का प्रचार पहिले अपने समोपवर्तों 
से प्रारस्म होना चाहिये। इसी प्रकार इस सस्वन्ध में भौर और 
विचार फरना चाहिये । 
यद शरीर धमंछेत्र कुस्क्षेत्र है। प्रत्येक जीच अर्जन है सिम 
का नाम नर सी है। इसके अन्द्र कुटसथ साक्षी चेतत्य श्रीकृष्ण 
चर्तेमान हैं. और महाभारत के फकौरचदल अन्दर में फाम फ्रोधादि 
दुर्गण हैं और पाएडवद्ऊ सदुशण हैं। प्रत्येक्र जोव फो यह युद्ध 
लड़ना है और जैसे अर्जुनकों विषाद हुआ कि कौरव आात्मोय हैं उन 
को फेसे नष्ट फरो उसी श्रकार जीव फो भो युद्ध प्राश्म्म के प्रथम 
पघिथयाद होता है कि इन्द्रियादि रूपी फौरवद्रऊ जिनसे सम्बन्ध जीवको 
जनेक दिनों से था और जिनसे छुख भी मिलता था, जिस फारण 
थे सुखद आंत्मीय की भांति दें उनसे वियोग फेसे करें, उनफो फेसे 
सछ करे ओर उनके सम्चन्ध स्ते ६१३ | खुसख़ मिलते हें उसका फेसेडनकफो 
नष्ट कर त्याग करें । उसको यद धारणा जाती हे कि इन सुखद्‌ 
अंतरस्य सम्बन्धियों को फदापि नाश नहों फरना चाहिए और ऐसा 
समझ कर युद्ध से निद्वत्त द्वोने की चेष्टा करता है। हृदयरूथ कूट- 
स्थ साक्षी श्रीमगवान उसको शान का उपदेश करते हैं और 
समझाते हैं कि ऐ इन्द्रियादि सुम्दारे खुख देनेचाले सम्षन्धी नहीं 
हैं किन्तु शशत्रु हैं। इनसे युद्ध कर इनका पराभव करना चेरा 
धर्म हैे। यह थुद्ध इस श॒हस्थाश्रम में कर्मयोग के अभ्यांस में ही 
बारस्स होता है और घह' चन्य है लिख में यद फर्मयोग रूपी 
महामारत युद्ध प्रारम्स होगया- मोर विषाद आंने बर भी वह रुक 
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प्रसक्षतापर्चक अपने को स्वाहा करता है अथात्‌ उन प्रियतम के 
कार्य के निमित्त स्वार्थ का व्याग कर और अपने ऊपर कष्ट उठाकर 
उस का प्रिय सम्पादन करता है । 
फर्मा फो फर्तव्य जान करना ही यथार्थ त्याग है. अर्थात्‌ इस में 
फर्म के फल का त्याग करना होता है जो कि बंधन का कारण है 
किन्तु इस परमयज्ञ में फल दो नहों किन्तु कर्म भो केवल प्र म के 
फाशण ईश्वर में अपण किया ज्ञाता है, जिस का विशेष वणन 
भक्तियोग में होगा। इस परमयज्ञ का मुख्य कर्म संसार में 
धर्मादि फो वृद्धि कर सृष्टि को ऊद चगति में सहायता देगो है जो 
यथार्थ में ईश्वर के निमित्त उनके प्रिय कम हैं। श्रोमद्भागवत में 
लिखा है-- 
गृहमेवास्थितो राजन्‌ ! क्रियाः कुष्बैन यथोचिताः | 
वासुदेवापेणं साक्षादुपासीत महासुनीन्‌ ॥ २ ॥ 
9 स्फंच प्र0० १४१ 
गृदसु्थ को सथ कार्मों को यथोचित करके और घाखुदेध में मपंण 
करके सह रु महात्माओं को उपासना करनी चाहिये। प्रारस्म मैं 
साधक फर्मंसस्पादन कर कम भाग का अनुसरण करता है किन्तु 
जब घद्द श्रीभगवान में युक्त होता है भौर आत्मसमर्पण करता है 
तबसे उसका कर्ममार्ग कमंयोग होजाता है। जैसे चृक्ष के सूछ 
में जल देने से चक्ष के सम्पूर्ण भाग शाखापत्र आदि चद्धि पाते हैं, 
थेसे दो ईश्वर के निमित्त कर्मयज्ञ फरने से सम्पूर्ण सृष्टि रूप वृक्ष 
फो जिस का ईश्वर मूल है छाम होता है अथात्‌ इस परम यज्ञ के 
कम का फल यश्पुरुष इंश्वर के द्वाथ में जाता है और उस से सृष्टि- 
मात्र को उन्नति दोतो है। ऐसे परमकर्मयोगी के सब काम प्रातः 
से शयन पय्यंत केवल ईए्चर के निमित्त और सृष्टि की भलाई 
के लिये ही होते हैं, अतएव उनका प्रत्येक काम मानो ईश्वर की 
पूछा दे। ऐसे कर्मयोगो में यथार्थ भक्ति उत्पन्न होती है और तब 
इस फो सह ए लब्घ होते हैं। ईश्वर की शक्तियां ऐसे योगो में 
प्रकट होतो है और स्‌ शिमात्र से चह अपने को सिन्‍न नहीं अनुभव 
” करता, उस को ऐसा अनुभव होता है कि सप्टि मात्र के प्राणी 
मानो उस के अपने भात्मा हैं और तब उसे कोई भय नहीं रदता। 


गाज 
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कर्मा योग के व्याख्यान में यह दिखलाया गया है कि कैसे फर्म 
के करने के उद्देश्य को परिवर्तन फरने से क॒तों को फर्ममार्ग की शुद्धि 
होती है. और अंतिम परिणाम क मैप्तार्म का कर्ताका खार्थ ओर 
अहंकार का त्याग फराकर आत्मभ्ाच में परिवर्तन करना दे ं 
उस शुद्ध आत्ममाव को परमात्मा में समर्पण और युक्त फरना है 
और तभी फर्ममार्ग फर्मयोग दोता है ओर तबसे कर्म फो ईश्वर फा 
काम समझ उन के निमित्त करना होता छै. और इसकेवास्ते मुख्य 
कार्य जो साधन करना पड़ता है वह संसार में सदाचार, धर्म, 
शान और भक्ति का भचार करना ओर अधर्म को धदा फर स॒ष्टि 
फो ऊर्ख घगत में योग देनी दे । किन्‍्त ऐसी सहायता और योग 
विशेष रूप से देने के लिये साधक को अपने को उस के सम्पादन 
फरने योग्य चनाना चाहिये जिस के निमिस उस को उस साध- 
जनाओं फा अभ्यास करना चा हिये जिन से चिशेष शक्ति, योग्यता 
और क्ांन पाकर इश्वर को भक्ति क्रो प्राप्त करेगा और तब ईश्वर 


का उक्त फार्य पूर्ण रूप से कर सकेगा । 
योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्मजते यो मां स में युक्ततमों मतः॥४०। 


थोदा छष्याव ६ । 

थोगियों में से जो सुझ में अन्तरात्मा फो सन्निवेशित फरके 
श्रद्धा से मेरी आराधना करते हैं उत को में सब से शेष योगी सम- 
झता हूँ । जब जितना कार्य करने के योग्य हो उतना फाय उसे 
अवश्य करना चाहिये ओर उस से विशेष योग्यता पाने फी और 
चिशेष कार्य करने की चेएा करनी घाहिये। किन्तु जो ऐसी इच्छा 
रखते हैं फि जब विशेष योग्यता की प्राप्ति करंगे तमी ईश्वर के 
कार्य परोपकारादि के करने में प्रदृत्त होंगे यौर ऐसा मान घर्ते- 
पानकाल में कुछ नहों करते जे कभी कुछ त्रिशेष कर नही सके, 


आय या सा . बांधकर. विनमीकित 
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क्योंकि नियम है. कि जैसे २ परोपकार निःस्वार्थमाव से कोई 
फरता जायगा, वह का अति क्षुद्र क्‍यों ने, पेसे २ उस की 
योग्यता बढ़ती जायगी । ईश्वर के कार्य सम्पादन की योग्यता फो 
प्राप्ति के निमित्त योग की साधनाओं के फरने में प्रधृत्त दोना 
चाहिये। उन साधनाओं में अस्यासयोग द्वितोय साधन ऐ जिस 
'का घर्णन यहां किया जाता है । 


अस्यासयोग का उद्देश्य मुख्य मन ओर चित्तादि का निग्रद और 

- शुद्ध करना और भी आचरण फो पवित्र करना दे ज्ञिस के बिना 

न ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न भक्ति दही मिल सकतो हे । अम्या- 

सयोग के आठ सुख्य अग हैं। १ यम २ नियम ६ आसन ४ प्राणा- 
याम ५ प्रत्याहार ६ धारणा 9 ध्यान और ८ समाधि । 


यम का अथे जितने कुत्सित शारीरिक, चाचनिक और भान- 
सिक कमे है उन सवों को नही करना है। अधिफ लोग समझते 
हैं कि यम का अभ्यास कठिन नही है और प्राय३ पाप्त है, मतए्व 
इस पर ध्यान नहों देते, किन्तु यदि अपने आचरणों पर हमलोग 
अच्छी तरद्द से ध्यान दे तो प्रकट होगा क्लि यम का अभ्यास 
अत्यन्त कठिन है और हमलोग इस को अभूपास में यहुत कुछ 
भंग करते हें। यम का प्राप्त होना साधक के लिये भवत्यन्त आय॑- 
श्यक है क्योंकि यह योग को प्रथम सोढ़ो है, ओर दिना इस पर पग 
दिये आगे कोई बढ़ नहीं सकता । अतएव साधक को चाहिये कि 
प्रथम गुप्त अभ्यासों की प्राप्ति के लिये उत्छुक न द्ीकर केवल 
यम के अभ्यास में दतचित दो जाय॑। यम में दृढ़ दोने से आगे 
फ्था करना होगा वह प्रायः रूचतः चोध हो ज्ञायगा फ्तु बिना 
यम में दृढ़ हुए आगे बढ़ना असक्मव है। यम पांच प्रकार का है । 


अहिसासत्यास्तेयबह्मचय्यौपरिग्रहा यमा3 । 
योगसन्न है 

१ अहिंसा अर्थात्‌ किसी की किसी प्रकार की हामि न करनो 
ओर न करने की इच्छा रखनी #॥। खाधक को मानसिक शक्ति 
में चिशेष चल जाज्ञाता है, अतएव फेवल फर्म ही से हिंसा से 
निनव्त्ति उसके लिए यथेष्ट नही है विन्‍्तु उसको अपने संकल्प 


सकभ+४++ माना गहपामपाओ 
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और भाषना फो अवश्य झुद्ध करना चाहिए और :उसमें दूसरोंके 
प्रति प्रेम और दयाका भाव लाकर हे षभाव को सपम्तूल नष्ट 
करना चाहिए और कदापि शलुके प्रति भी हंघ अथवा हिंसा 
फरने की दृउछा नहीं रखनो चाहिए । इसके बिना साधक अपने 
पथ में अम्नसर दो नहों खकता है। क्रोध करना भी दिंखा के 
अन्तर्गत है। अ्िंसाको प्राप्ति के लिए क्षमा और अक्रोधका 
भल्‍्यास आवश्यक है। छिखा है।-- 
यदिनस्युमाचुपेषु क्षम्रण:पृथिचीसमाः । नस्यात्संधिमेत्ुव्याणों 
फरोधमूलेदि विश्रहद। र२े६ महासारत चनपर् ज० २८ 
आत्मान॑ चपराश्वेच लायते महतो भयात्‌। कुंध्य॑ंतमप्रति 
फक्र्ध्यव्‌ दर्योरेषचिकित्सक३ 8 ऐ० आ० रे६ | कि! 
यदि मनुष्य में एृथीवी के समान क्षमावान न हों तो समाज में 
खुलूद फभी नहीं होसकती है, क्योंकि क्रोध चिग्रद का सूल है २६ 
यदि क्रोध करनेवाले पर क्रोध का पात्र क्रोध न करे तो चद अपने 
और दूसरों को भी बड़े भय से छुड़ावेगा और अपना और ऋ्रोधो 
दोनों क्रोध रोग को विकित्सक हो कर दूर कर देगा | ६। 
। रा सत्य अर्थात्‌ यथार्थ बोलना गौर काय्ये करना है #। 
साधक फो सत्य के ठोक स्वरूप को समझ कर उसके अभ्यास में 
विशेष ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि सत्य सब 
- साधनाओं का मूल है। सत्य का लक्षण महाभारत के शान्तिपर्व 
में यों वर्णित है।-- 
 खत्य॑ चर्मस्तपों योगः सत्य॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । सत्य यज्ञ: परभ्प्रोक्तः 
. सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ५ सत्यं अयोद्शविध सर्वक्ोकेषठुभारत | ७ 
सत्यद्धसमताचेध दमश्येच नसंशयः। अमात्सय्पक्षमाचेच हीस्ति- 
तिक्षानसूयता ८ ट्यागोध्यान मथायय॑त्व॑ धृतिश्ल सतत दया। 
अहिंसाचेपराजेन्द् सत्याकारास्तयोद्श ६ अ० १६२ 
सत्यही धर्म, तप योग है और घछनातन ब्रह्म भी सत्य ही है । 
सत्य ही परमयश्ञ हे जोर सबऊंछ उत्तम सटय में टिके हुए हैं। 
है भारत | सबलोगों के मध्य सत्य तेरह प्रकार का है। खत्य 
समता, इन्द्रियनिआ्र॒ह, ममता का. त्याग, क्म्ता, रूज्जा, तिथिक्षा 
बेषशूल्य, त्याग, ध्यान, आयपूरगा त्याग, ध्यान, आय्पेत्च, चैथ्य, सर्वदा दया, अहिंसा ८ 
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११० साघनसंग्रह । 


तेरह, हे राजेन्द्र | सत्य के स्वरुप हैं। साधक को सत्यके इन 
तेरह रुपों पर खूब मनन करना चाहिए और इन तेरहों को प्राप्ति 
के लिए चेष्टा करनी चाहिए और इन सबके लाभ करने पर ही 
उसको यथार्थ सत्य की प्राप्ति होगी। अरूयास योग के साधक को 
सत्य का सूक्ष्म तत्व समझ उसका पूरा अभ्यास सन, चचन और 
क्रिया से करना चाहिए। 


तोखरा अस्तेय अर्थात अन्याय से किसी दूसरे का पदार्थ 
नहीं लेना, और न लेने को इच्छा फरना है #; लिखा भी है कि 


श्रन्यदीये तूणे रत्ने काशने मोक्तिकेषपिच । 
मनसा विनिवृत्तियां तदस्तेयं विदुबुधाः ॥ 


घावाघदशन्तेपणिषत्‌ 

दूसरे के तृण, रल, सोना और म्ुक्ता आदि को अन्याय से 
लेने की इच्छा न रखनो अस्तेय है। (४) ब्रह्मचर्य्य इन्द्रियों का 
निम्नद करना है, चिशेष जननेन्द्रिय का जिस के लिए पर रुन्नी को 
माता, बहिन ओर ऊछड़की समान जानना और उन के देखने से 
जगनन्‍माता का पचित्न भाव उन के प्रति आना मुख्य है और सब 
प्रकार से अधिद्ित मेधुन का त्यागना आवश्यक है । 'मातृचत्पर- 
दारेषु' अथात्‌ पर रून्नी को जगन्माता परमेश्वरी के समान देखना 


देखो घम परष्ठ 





कप 
* भथुभ ध्याठ मकार का हऐ । 


स्मरण कीचंन केकि; प्रेक्षणं गुह्यमाषणम्‌, संकल्पो5ध्यवसायश्- 
क्रियानिष्पत्तिरेद थ। एतन्मेथुनमष्टा्ड. प्रवदन्तिमनोषिणः ॥ 
न ध्यातव्यं न बक्तव्यं न कर्तव्य॑ कदाचन। एटटे; खब्में 
सुसम्पन्नीयतिमंचति नेतर+ ॥ ह 
दक्ष संहिता, अध्याय 8४ 
स्त्री सच्यस्धी कुल्सिवष्यापार की चर्चा शासक्ति से सुनना अमया कहना, 
इह्को के साथ दुण्टमाय से इसी खेल घरना, रुची फो टुष्टमाव के साथ देखना; 
शुप्तनात फरमा, मसंग को इच्छा फरना झौर उस के निर्निश्त यत्र करना जोर 
मर्संध किपा करना ये खाठ प्रकार फे सेशुन पित सोग फदते हैं। ( ऊवश्व ) 
इष्टभाव से सप्नो के विषय में म फुछ ध्यान फरना चाहिये, न थायेः करनी 


चाहिये घोर न प्रधिद्ित भेशुन फरना चादिये, इन सबो को नहों करने से वर्ति 
होता हे घस्पथा भहों | 


अभ्यासयौोग | २११ 


ओर उन के प्रति यही स्थायी भाव चनाए रखना इस अवस्था में 
परमावश्यक है जिस के घिना खाथक अग्रसर दो नहीं सकता 
है। यह मुख्य साथना है । गहरूथ यदि केचल सनन्‍्तानोत्पादन निमिश् 
अपनो रूपो से केवछ ऋतुकाल में गप्तन करे तो चद ब्रह्मचण्य के 
घिरुद्ध नही होता । ज्ञावालद्शनोपनिषद्रका वचन है--- 


कार्येन वाचा मनसा स्त्रीणां परिवजनस | 


ऋतो भाया तदास्वस्य ब्ह्मचर्य तद॒च्यते ॥ 


शरीर, मन ओर उचन से रुत्री से भोग के संग की रच्छा 
रखना किन्तु ऋतधुफकार में अपनो रूच्ी से ( केवल पुत्रार्थ ) संग 
फरना प्रह्मचर्र्थ है। साधक के लिए अभ्यासकाल में शप्रह्मचय्ये 
फा पालन अथीत्त्‌ सब इन्द्रियों का निम्रह अत्यन्त आवश्यक है 
जिस के अभाव से अभ्पास की सिद्धि फदापि नहों होगी फिन्त 
हानि हो सकती है। प्रह्मचय्य चिरोधी वासना को समल नष्ट 
फरना चाहिए और बत्रह्मचय्य॑ विरोधी भोजन और जाचरण और खंग 
फा त्याग करना चाहिए | 

(५) धपरित्रद है जिस का अर्थ आपतकाल में भी किसो द्रव्य 
को दान को तरह भो स्वार्थ के निमित्त न लेना है । 

नियम का अथ उत्तप्त कर्मो का सस्पादन फरना है | 
नियम भी पांच प्रकार के है । 


शोचसंतोषतपस्स्वाध्यायेश्वरप्राशिधानानि 
नियमाः | 


योग उत्त | 

१ शीच अथीत्‌ बाहर भीतर दोनों सन, चचन और शरोर से 
शुरू और पवित्र शहना ओर शोच सम्बन्धी शासरूुत्रालुमोदित 
आचारों का पालन करत! है । संतोष-प्रारच्ध कर्म पर चिश्वास रख 
जब जो कुछ जितना मिक्ले अथवा नहों मिले और जब जो अवस्था 
आ पड़े उसी में प्रसन्न रहना और चित्त को किंचित भो क्षमित 
नहों होने देना संतोष है। ४ तप अर्थात्‌ शरीर, घाषय और मन 
का ऐसा निम्नद करना जिस में कोई अयुक्त कर्म कभी इन फे द्वारा 


११५ साधनसंशभ्रह । 


नहों। तपस्या का प्ुझय उद्देश्य शरीर ओर इन्द्रिय का निम्नद 
फरना है। एकादशी आदि बत्रत का करना तपस्या फा एफ अंग 
है। गीता में तोन प्रकार की तपस्याओों का यों चर्णन है । 


देवहिजगुरुप्राज्पूजनं शोचमाजवस । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं॑ तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अनुद्देगकर् वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाडमयं तप उच्यते ॥ १४॥ 
मन प्रसाद सोस्यत्व॑ सोनसात्मविनिग्नहः । 
भावसंशुदिसित्येतत्तपो सानसमु॒च्चते ॥ १६ ॥ 


घ्यध्याय २७ ॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर घिद्दान का पूज्षन, शौच, सरलता, 
प्रह्मतय्य और अहिंसा ये शरोर के त्तप हैं ॥१७॥ दूसरे के भन को 
दुश्ख न देनेवाला सभाषण, सत्य प्रिय भर हितकारों घावय और 
वेदास्यास ये चाचनिक्क तप कद्दाते हैं ॥१५॥ चित्त की प्रसन्नता, 
समभाच, ध्यान (जब मन को मौन करना होता है), इन्द्रिय- 
“शक और अन्त/करण की शुद्धि थे मानसिक तप कहे जाते 
॥ १६ ॥ 


४ स्वाध्याय अर्थात्‌ चेद और सह न्‍थों का पाठ करनो, विया- 
रना, मननकरना ओर उन के अनुसार अभ्यास करना और 
संध्योपासनादि फमम ओर गायत्री प्रणचादि मंत्रों का ठोक २ जप 
करना है। ५ ईश्वस्प्रणिधान अथांत्‌ निःखार्थ प्रेम से ईश्वर में 
अपने कर्मों को समपर्ण कर उन की भक्ति फरनी और ईश्घर के 
, नाप्त का जप करना और उन का ध्यान स्मरण फरना। अभ्यास- 
योग की सिद्धि में ईश्वर का भजन और उनको कृपा मुख्य 
है। ज्ञो छोग समभते हैं कि केवछ अपने पुरुषार्थ से और बिना 
ईएघर को उपासना के योगको प्राप्ति करेगे थे भ्रममें हैं और यह 
कदापि सम्भव नही है। यथार्थ योग फी भाप्ति ईएर की कृपासे 
सदुगुर की प्राप्ति होने से होती है। अतएवं योगके साधक फो 
ईप्रवरप्रणिधान पर चिशेष यत्न रखना लाहिए। गीताका धचन 


है 
७ 


अभ्यासयोंग | ११३ 


इससे स्पष्ट हे!--“सर्वेभूतस्थितं योगाभजस्वैकत्वमास्थिनः । 
सर्वेथा चतंमानोइवि स योगी मयि चर्तते ३ अ० ६ अनन्यचेता: 
सतत योगांस्मरतिनित्यश;। तस्याहंखुरूमः पार्थ नित्ययुक्तस्य 
योगिन। ४ अ० ८ अनन्याश्चिन्तयन्तोमां येजनाःपयुंपासत्ते । तेपां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमचहास्यहम २९५ अ० ६ जो आत्मसपपेण 
द्वारा सबभूतों में टिकेहुए मुझको सजता है किसी प्रकार रहते 
पर भी वह यांगी झुक में रहता है ३१ है पार्थ ! अनन्य चित्त द्वारा 
जो सर्चदा मेशास्परण करता है उस निरन्तर सावधान योंगी 
को में छूख से प्राप्त होता ह' १७ अनन्यचिस से भेरा चिन्तन करते 
हुए जो मुझको भजते हैं उन योगयुक्कत पुरुष को योगक्षेम 
फरता हूं २९। 

आखसन-- 

“४ स्थिरसुखमासनम्‌ ” 
छोगपृन्न । 

जिस से शरीर स्थिर रहे ओर सुख मातम हो चही आसम 
है। ध्यानादि में चित्त शरीर से पथक्‌ रहना चाहिये जो स्थिर, 
खुगम, सहज और खुखद्‌ आसन के भरहण करने से होगा। गीता 
का चचन हे--- 

“सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं” 


| शरोर का मध्यमाग, शिर और कंधे को सीधा ओर अचल 
गखना चाहिये। पशालन सिद्धासनादि वक्वा अभ्यासकऋर और 
झउभ्यास हार उस को सहज छुलद करलेने पर ऐसे आसन से 
लाभ होगा । 
प्राणायाम | संध्योपासना में प्राणायाम , रेचकऋ आर पूरक 
कुभ्मक द्वारा श्वास प्रभ्वास को गति को रोकना है जिस से कफ, 
पिच और वायु किसी परिमाण मे खसाम्यावसूथा में हो जाते 
हैं और अन्यलांभ सी होते हैं किंतु ऐसे प्राणायाम को अधिक 
करने से हर्शन भी दो सकतो है। प्राणायाम का यथार्थ अभ्यास 
गुरु ारा ही जाना जां सकता है और अनुभवी शुरू इसकी मात्रां 
आदिक्ा निश्चय भिन्न २ साधकों के निम्तितत सिज्र २ प्रकार का 
करते हैं जिस फो घिना विचार कर प्राणायाम फरने से छ्षति 
होती है; और भो प्राणायाम्ास्यासी फो सोज्षम का विशेष घिचार 


श्ण 


रखना चाहिए अर्थात्‌ फेवछ उपयुक सात्विक भोजन उस के 
खानाचाहिए और अनुपयुक्त खाद्य का चर्जन करना चाहिए 
ओर भो इसमें ब्रह्मचय्य के अभ्यास को बड़ो आवश्यकता द्वोदो 
है। जो छोग इन सब की घिना पूर्ति किए प्राणायाम करते हैं उन 
को प्रायः व्याधि हो ज्ञातो है आर दूसरों आवश्यक साधना के 
अभाष होने से प्रायः मन फा निरोध भी नदी होता ओर बिना 
प्राणायाम के अभ्यास के भो केवबछ मानसिक अभ्यास से अनेकों 
का मन निम्रद हुआ हैं। अतएच उत्तम पक्ष यह है कि संध्यो- 
पासना के सम्बन्ध में केवल ११ प्राणायाम्तक प्रतिदिन फिए 
जाए , अधिक नदी । राजयोग में प्राणायाम मन को वहिमुंख गति 
को रोक कर अन्तमुंख करना है। चित्त में विषयों को वासना के 
रदने के कारण मन वहिसुख दाता है, अतपुव चिषय चासनाओों 
के नाश करने से और बेराग्य और आत्मचितन के अभूपास से मन 

अन्तमुंख होता है, इस कारण राज़याग का यह सिद्धान्त है कि 
साक्षात्‌ मच का निरोध हो मुख्य है ओर इसो से प्राण का निरोध 
रूवयं हो ज्ञायगा किस्तु प्राण के निरोध से मन का पूर्ण निरोध हो 
नही सकता है, क्‍योंकि मन प्राण से ऊंचा है। मन की गति को 
श्वास अनुसरण करता है. जिस का अनुभव स्रथों को है ; क्रोध, 
भय और उद्दिन्नता इत्यादि के आने पर ओर चित्त के कामाघक्त 
होने पर श्वास की गति तीत्र ओर उत्तेजित हो जातो है और मन 
के स्थिर, शान्त ओर प्रसन्‍त रहने पर श्वास भी ऐसे स्थिर भाष 


से चलता दे मानो चद एकद्स रुक गया। शभ्रीभकूलगवत पुराण 
का चचन है-- 


विजितहृषीकवायुभिरदान्तसनस्तुरगं 

य इह यतन्ति यंतु मितलोलमुपायखिद्‌ः । 
व्यसनशतान्विता: समवहाय गुरोश्चरखं, 
वाशैज इवा5ज संत्यइकृतकरशधघरा जलधो ॥३१॥ 


पृ८ भ रुषल्ध दल पध्य्राय 
है अलित : परम देव शुरु के चरण के शरण छिये बिना जो 
इन्द्रिय भाणों को जोत कर जति चचछ दुजय मन रूपी घोड़े को 
जीतने का यत्न करते हैं, वे सफलता नहीं पभाप्त कर हानि पाते हैं 


अभ्यासयीण | ११७ 


ओऔर चिप्लों से व्याकुछ होते हैं ( क्योंकि मन का पूरा जीतना शुरू 
फी कृपा और उनके आदेश के पारून से होता हैं), जेसे जो व्यापारी 
मलाद को नहों रखते वे सप्तुत्र मे बड़े डुभ्ख पाते हैं। लिखा है कि--- 


युझ्ञानाना मभ्क्कानां प्राणायामादिभिमेनः | 
अक्षीणवासन राजन ! दुश्यते पुनरुत्थितम ॥६२॥ 


सतञ्न अध्याय छ९ ॥ 

है राजा मुचकुन्द / जो मेरे भक्त नही हें और ध्राणायामसादि 
साधनाओं से मन को वश करते हैं, उन के मद का पण्णे निरोध नहीं 
होता, क्‍योंकि चासना के क्षीण नही होने के कारण उन के सन का 
फिर उत्थान द्ोता दै (अथाद फिर चपर, अशान्त और असमाहित 
हो ज्ञाता है ) ! 

प्राणायाम यथार्थ में मन निम्रद है जो अभ्यास योग का मुख्य 
साधन है। इन्द्रियनिम्नह से मननिश्रद कठिन है। आज कल 
अधिकांश मनुष्य सन ही को जीवात्मा समझते हैं और ऐसा नहीं 
ज्ञानते रि ऊाधात्मा मन से उच्च और पथक है जिस को उपाधि 
मन है और चहुत से छोग ऐसा केवल लिद्धात की तरह ज्ञानते हें 
फिन्तु ममभ्यास में ऐसा शान नहों रखते । इन्द्रियों को विचार 
विवेक शक्ति द्वारा दश रखना अथात जब,इन्द्रिय वरे विषयों पी 
ओर खोंदचे व्मेर प्रचदश हों तो हडात उसमें प्रदृस न ठो ज्ञाना किन्तु 
घिचार, चिच्रेक और अनुभव आादि दर निश्चय करना कि वह 
फर्म यथाथे में उस के लिये बुरा है और ऐसा निश्चय कर के उस 
को न करना, अर्थात्‌ फेल इन्द्रिय की उत्तेजना चश दी के कर्म न 
करना, ऐसो योग्यता तो साधारण है और इस को साधारण रीति 
से प्राप्ति फे प्च्चात्‌ ही कोई यथार्थ साधक समझा जाता है, अतएव 
साधक को इस से भो विशेष प्रकार के मननिम्रह का राम करना 
चाहिये। साथक को मन की क्रिया शक्ति का ज्ञान होना चाहिये 
और छस फो समझना चाहिये कि धह मानसिक कर्मो फे लिये 
चैसा ही उत्तरदायो है जेले शारीरिक फर्मो" के निमिस और थद्द 
भी कि संक्तपों का करनेवारा'जीवात्मा मन से (जो खंकरप करने 
की उपाधि है) पथक है। मन में क्रियाशक्ति रहने के कारण जो 
कुछ संकल्प, दच्छा, वत्सना आदि द्ुत्तियां सुफरण दोनी हैंयथे 


१५६ साॉधेनसमेदह । 


व्यय नही ज्ञाती, किन्तु उन का प्रभाव ऐसे दूसरे लोगों पर भी 
पड़ता है जिन के चित्त मे भी उसी प्रकार की भावनायें रहती हैं 
जिस ( प्रमाव के पड़ने ) के कारण उन का वेसा रुूघभाव चढ़जञाता 
है और तदसुसार क्रिया करने मे वे बाध्य दाते हैं, और उसो 
माति जैखो भावना की चिता करने में मनुष्य प्रवत्त होता है उली 
प्रकार के दूसरे मनुष्यों को भावना का प्रसाव उस के चित्त 
पर पड़ता है और चेसी हो भावना सोचने का रुवभाव और भो 
बस में अधिक बढ़ जाता है मोर चिता प्रवरू होने से तदझुसार 
क्रया करने में मन्नुष्प बाध्य होता है। जेसा कि यदि काई किसी 
दसरे का हानि करने का सकहप करे तो उस का च॒रा प्रभाव 
ऐसे मह्ठुप्यों के चित्त पर भी पड़ेगा ज्ञिन के चित में भरी दसरों 
की हानि करने की इच्छा है, हो इच्छा इस प्रभाव के पड़ने 
के कारण बढ़ ज्ञायगो, पुष्ठ दो ज्ञायगो ओर शनें। २ प्रबल हो कर 
अत में उसे दूसरे की हानि करने में वाध्य करेगी, ज्स के निर्मित्त 
उक्त दुष्ट भाचना का सकरप करनेवारा भो उत्तरदायी द्ोगा, 
आभार उस के चित्त में भो दूसरे मन्नष्य को द्देषकांरी सावना 
का प्रभाव पड़ेगा ज्ञिस से उस का भी चेसा (द्वंषकारी ) 
स्वभाव अधिक बढ जायगा। कोईन आदमी अबव्दर्मात्‌ कोई 
अत्यन्त निन्‍य कर्म कर बेठते हैं ज्ञिस का करना उन्होंने पहले कुछ 
भी नहीं सोचा था ओर करने के उपरान्त उस पर पश्चात्ताप करते 
हैं फिन्‍तु ऐसा कम प्रायः दूसरे को दुष्ट्सावना का प्रभाव चित्त 
पर पड़ने से किया जाता है। ऐसे ही उत्तम भावना के विषय मे 
भो जानना चाहिये। अच्छे २ विषयों के ध्यान (साथना) फरते से 
ओऔर उत्तम सकरूप से उस का प्रभाव दूसरे गच्छे छोंगों पर पड़ता 
है जिन का उस छे द्वारा उत्तम सुवभाच चढ़ता है और अन्‍य सत्पु- 
रुपों के उत्तम घिचार और संकल्प का भ्रसाव उस में आता है जिस 
से उस का फेक दोता है । अतरव जिस के चित्त में फाई दुष्ट- 
भावना जोर अशुम सकहप नही आने पाते, उस के चित में फिसी 
दूसरे की म द्‌ भावना का भ्रभाव नही आ सकता | इस चिषय का 
घिचार “कम” प्रकरण के पष्ट २८ से ३२ तक में भो किया गया है | 

.. जिस चस्त को #मलोग धीति और आसक्ति के साथ सोचते 
और भावना करने हैं उस की प्राप्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती 
ऐ, भर इच्छा फे पश्चात्‌ बसी ही ज्रेष्टा ऋरनो पडतती है। यदि 


अस्थासलयाग । ११७ 


किसी छुरी चन्तु को भाह्ादपूबक चार २ सोचा जाय तो उस की 
ग्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होगी, मन तद्रप हो ज्ायगा और फिर 
कुत्सित कर्मकरना डस का परिणास हे गा। अत्तरक्त सन द्वी पाप 
का सलरू हे, इस निमसित्त घेर दुष्ट सावना अथवा अशुभ संकल्प 
किसो अचरूथा में भी मनमें नहीं पावे इस की सावधानी सत्तत 
करते रहना चाहिये, यदि संयोगवश कोई आ जाप तो उच्त को शीघ्र 
मन से हटा देता चाहिये, उसे रहने न देना चाहिये; क्‍योंकि 
कफिचित्‌ काल के लिये भो दुष्टभावना को मन में टिकने से फिर 
उस का हटाना कठिन होगा क्‍योंकि जितनी भमाचना की स्थितों होगी 
उत्तना द्वी चह पुष्ठ और प्रवछ होता ज्ञायगा । श्वैतांश्वतरोपनिषत्‌ 
का घचन हे-- 


दुष्टाश्रयुक्रमिव वामहेने विद्धान्‌ मनो 
धारयेताप्रमत्त+ ॥ 8॥ 


ध््च्दाच १ 
ज्ञसे बिना फेरा ( तोड़ा ) हुआ घोड़ा को रथ में ज्ञोते रहने पर 
उस पर सतत साधधान रहना होता है, वसेहो सन को जान बुद्धि- 
मान फो उसे विशेष सावधानो के साथ चश में रखना चाहिये | 


अन्य दोष मन की चंचछता है । मन की गति पर यदि क्लोई 
ध्यान देता है, तो देखता है कि प्रायः ऐसी २ बाते मन में आया 
करती हैं जिन को कुछ आवश्यकता नद्ीीं थी और ज्ञिन का थाना 
उस ने नहीं चाहाथा भकस्मात्‌ आगई भौर तब भाश्चय्य॑ करता 
है कि ये क्यों और कोसले आई, ओभीर फिर उन के थाने पर अपते को 
उन के प्रबवाह को रोकने मे असमर्थ पाता है। चह किसी विषय 
पर मन को एफाम्र करना चाहता है तो भव उसमें एकामग्र नहों' 
होता, थोड़े ही समय तक्ू उस नियत विषय पर रहने से मन को 
कष्ट बोघ होता है जिस के कारण उस पर एफाम्न ऊूगा रहना 
अखसहाय हो जाता है और चुपके से मदद उस को छोड कर भन्य 
घिषय पर चला ज्ञाता है और वह ऐसा अखसावधानर अपने को 
पाता है कि सन रा नियत विषय से दसरी ओर चला जाना उस 
को उस समय जान घहों पडता है किन्तु कुछ काछ के पश्चात्‌ 


जान पड़ता है। चह यह भी देखता है कि उस केमन द्वारा 


११८ साधनसंत्रह | 


आवश्यक यातों का सोचना उस से चहुन क्रम होना है और 
विशेष कर के मन में अनावश्यक बातें ओर दूसरों का क्षद्र माव- 
नाओं के प्रभाव आया ररते हैं ज्ञो प्राय! व्यर्थ हो नहीं बरु 
हानि कारक हैं। वह अपने मन को धमंशाछा के हुल्य 
पाता है जहां व्यर्थ संकरत चिता और दूसरे को भावना रूप यात्रो 
आते हैं, ठररते हैं, ओर चले जाते हैं जिस से न उस का भीौरन 
किसी दूसरे का कोई उपकार द्वोता, फिन्तु उस के द्वारा उस फी 
प्ानसिक शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होते हैं। अतएथ साधक 
को चाहिये कि अपने चित्त पर सनत ऐसी साथधानो रक्‍्खणें ओर 
चेष्टा करें कि कोई दुएसावना, अश्युभ सक्तठ्प और कुत्मित विपय 
भावना उन के मन में नहों भाने पावे, यदि आधे तो भातेद्दी बाहर 
कर दिया ज्ञाय, उस को ठ5दरने का स्थान नहीं दिया जाय, ओर मत 
आवश्यऊ, उत्तम और गझ्पीर घथिपयों के सोचने में लगाया ज्ञाय 
ओर उन्ही में मन एकाग्र रखने को चेष्टा को जाय । पहले मन मैं 
अनावश्यक भावनाओों को नहीं भाने देने के लिये आवश्यक 
ओर गंभीर विषयों फे सोचने में चित्त को सतत लगाये रहने फा 
अभ्यास करना चाहिये, क्‍योंकि चित्त फो आवश्यक और उत्तम 
थिषयों के सोचने में एकाम्रता के साथ रखने का अभ्यास करने से 
अनावश्यक भावनाओं का हठात्‌ आज्ञाना ओऔर आने पर फिर 
शोघु नही जाने का स्वभाव जाता रहेगा। 


प्रतिदिन ऐसी पुस्तक का पाठ करना चाहिये ज्ञिस में गम्भीर 
आत्मतरव का घिषय अथवा ईश्वर का सामथ्य भोर अचतारों की 
लोला का वर्णन हो और एकाग्रता के साथ केघल उस्च का पाठही 
नहीं करना चाहिये किंतु उस के अर्थों को भो विचारना चाहिये 
ओर उन पर ध्यान रखता चाहिये। मन फो एक्ाप्त करके भियत 
समय पर नियत कर्मो' को करने से भो मननिग्नह में सहायता 
प्रिछतो है जैसा कि प्रति दिन एक हो नियत समय पर मन के 
निम्रह का अश्यास ध्यानादि द्वारा करना । गाता का घचन है-- 


अभ्यासेन तु कोन्‍्तय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥१५ 
घटुदाय घर है 


मन का निम्नद अभ्यास और चेराग्य दाश होता है। पातंजरू 
योगसूल में भी लिखा है-- 


सभ्यासयोग । ११६ 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ 
अभ्यास और वराग्य से मन का निरोध होता है। अभ्यास 
का घर्णन गोता में यों है-- 


यतो यत्रो निश्चराति मनश्चबलमस्थिरम ; 
ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येव वशं नयेत ॥२७।॥ 


अध्याय ६ | 


जहां जहां चचल ओर अर्थिर मन ( ध्येय को छोड़ के ) जावे, 
वहां चहां से रोक के चह ( साधक ) उस को वश में कर फे फिर 
आत्मा ( ध्येय ) में लपावे । यह सो आवश्यक दे कि ध्येय का 
घ्यान एकग्रता के लिए हृदय में किया जाय क्‍यों कि हृदय में करते 
से चिशेष लाभ होगा-कहा है।--यतों यतों निश्सरति मन कामद्र्त 
स्रमत्‌ । ततस्तत उपाहत्य दृदि र्थ्याच्छनवंघ३॥ ४४ एचमस्यस- 
तश्विदं फालेनादपीयंसा यतेः | अनिशं तस्य निर्चाण्ण यात्यनिंघनव- 
हिचत्‌ ३७ भागवत, रुकंध ७ अ० १५ विषयासक्त मन जब २ ध्येय 
फो छोड़ कर अन्यत्न चला जाय तब २ चहां से उस को लोटा कर 
बुद्धिमान घोरे २ हृदय में उस को सरूथापन करे ३४६ इस प्रकार 
निरल्तर अभ्यास करते शुए साथक का चित्त थोंडेद्दी काल में 
काष्टरद्दित अग्नि की भांति शान्त होजाता है ३७ ध्येय से मन 
जब २ अरग जाय तब तब उस फो वहां से हटा के फिर ध्येय में 
लगाना और उसो में उस के रंगे रहने का यरन करना इसी को 
अभ्यास कहते हैं ओर केवल ऐसाही करने से मत एकाग्र होता है 
अन्य किसो उपाय से नहों। मच को सदा एकाम्र हो रखने को 
चेष्टा करनो चाहिये, जब कोई काम किया जाय तो मन को उसी 
में एकाम रखता चाहिये दूसरी ओर नहों जाने देना चाहिये, यदि 
ज्ञाय तो शीध लौटा कर फिर उसी काम में एकाग्र रखनेका 
यत्न करता चाहिये । ऐसा नहों कि भोजन के समय उयर्थ सोने 
की बात सोचना, रूनान के समय ब्यर्थ यात्रा फी बात सोचना, 
किसी पुरूतक के पढ़ते समय इधर पढ़ते सो हना और उधर रमन 
में पुस्तक के चिषय से अतिरिक्त अन्य बातों को खोचते रहना और 
किसो को बातों के झुनने में लगे रहने पर उन के खुनने में सिप्त 
को एकफाम्न न रख फिसी दूसरी बात के सोचने में प्रददत होना, ऐे 


१२० साधनसंत्रह । 


सब चिक्षेप हैं किंतु साधक को चाहिए कि जिस काम के करने में 
जिस समय प्रवृत्त हों उसी काम में चित्त को पूरा एकाग्र रखे # | 
सथ कामों फे करते समय ऐसो एकाग्रता का अभ्यास किये बिना 
एकाग्रशक्ति को प्राप्ति नहीं हो सकतो, और उस के अभ्यास से 
मानसिक और आत्मिक उन्नति के अतिरिक्त सांसारिक कामों में 
सी लाभ पहुंचेगा। जो काम चचल मन से दो घंटे में अच्छी 
तरह सम्पादन न होगा चह एकाग और शान्‍्त मन से चौथाई घटे 
में अच्छी तरह हो जायगा। किंतु यदि कोई ऐसा समझे कि 
केचल प्रात और सखंध्यादाल एक दो घटा तर मन को एकायु 
ओर शुद्ध करने का अभ्यास करने द्वी से एकागता और शुद्धि 
प्राप्त हीगी सों स्चथा भूल है, क्योंकि उस नियत काल "को छोड ' 
फे अन्य समय में एकाग्र और शुद्ध रखने के लिये मन के ऊपर 
सावधानो नहीं रखने से जो कुछ एकागृता और विश्लेपनाश की 
शक्ति उतने समय के अभ्यास से प्राप्ति होगी वह अन्य समयों 
में मन के चंचल रहने से जाती रहेगी, और परिणाम यह द्वोगा कि 
चाहे फितनेही दिन तक अभ्यास किया जाय किन्तु फोई विशेष 
फल प्राप्त न होगा | 

जब फोई फ्लाम न हो तो भी मन से अलायचधान नहीं रहना 
चाहिये, कितु मन की किसी आवश्यक षिय के रतोचने में लगाये 
रहना चोहिय अथवा इईश्वश्स्मरण, नामजप, ईश्वरकीतिंखिंतन 








* भागयथत पुराण में कएा है दि एफ यढ़एे फिसोरास्ते पर बेटा हुमा रेसो 
शुफागता के साथ णकड़ो छा काभ करता था फि उस रास्ते से शक्क राजा को 
घृएती सेना चसी गई किन्तु उस के एकागता के साथ शपने कास फरने में लगे 
रएने फे कारण उस को सेना फे जाने का कुद भो चानन हुला। दच्तातेद छो 
मे शेसा धान उस को झपना एक शुरू बनायग श्यथोंष् श्रत्येक कामकों ऐेपों परो 
एकागुठा के साथ करना चाहिये छिस से उस के सिवाय दुसरे कियो का प्ान 
उस समय न हो, यद उस से सोबा। पोचूव अऋषि ने उ शुरु भें से शक शुरु थाज 
यगानेयाने फो फिया घिस से यद् उपदेश सीखा ४--- 

इपुकारों नर; फश्चिदिधाचयासक्तमानसः | 
समीपेनापि गच्छत्त राजन नावचुद्धधान॥ १२॥ 
सद्ााभारत शाप्तिष् छच्चाथ १७८ । 


कोई पक तोए यनाने याला तोर यनाने मे ऐसा शकागू चित्त था कि पास से 
भादे इुए राजा को नहों छाना ( देशा ) | 


अभ्यासयोग। १५१ 


आदि में लगाना. चाहिये, कदापि मन को इधर उथर संचल साथ 
" से अमावश्यक यातों के सोचने में नहों. लगने देना चाहिये। पिशेष 
कर परमार्थ की चिन्ता और उत्तम उपकारोी भाथना के सोचने में 
चित्त लगाना चाहिये ज्ञिस से सूश्म जगत द्वारा संसार में उस 
का पस्ाव फैल के दूसरों का भी उपकार होगा। साधक को 
अपने मन के ऊपर सरूवतंत्र, प्रधावशाली कोर पूरा,दकेला ही 
मालिक होना चाहिये; जिस आवश्यक भावना को चाहे उसो को 
मन में आने दे अन्य को नहीं, ऐसा नहों कि अनावश्यक इधर उच्चश 
की साधनायें नहीं चाहने पर सी जाती रहें। मन के ऊपर सतत 
ऐसी सावधानी रखनी अत्यन्तावश्यक है 'जल में मन सदा एकाम्र 
रहे, दुष्ट और अनावश्यक भावना न आचे, आवे तो रहने न पावे 
ओऔर मन उत्तम आवश्यक यातों फो एकाग झूप से सोचने में ऊूगा 
रहे ।  अस्यासयोंगी के लिऐ व्यवश्यक है कि साटिवक और शुरू 
भोजन कियाज्ञाय और सब क्रियाफलाप उपयुक हो । 

“» से असत के घिचार हारा नाशवान संसार के पद में 
आंसक्ति त्यागना और कर्तव्य पालन के लिये जितना आवश्यक 
है उततनेही से प्रयोजन रखना और उतने में भी आसक्ति,न रखनी 
और जीवात्मा के अज्ञ अनादि और सनातन दोने के जशञानह्वारा 
केवल एक देह फी सांसारिक घटनाओं में 'यरफपरोनारित! साय से 
जिप्त! न हो ज्ञाना वैराग्य # है। बैराग्यवान को केवल सत में विश 
को स्थित रखना प्गहिये जिस के कारण सुख दुध्ख दोनों में 
समान और शान्त रदतनां दाडिये । संसार की नाना प्रकार के 
पदार्थ और घटनाओं में किंचितु भी आसखक्ति न रख कर और 
उनसे छुमित न होकर *ूतत चित को खमभाव में रक्ने का- 
अभ्यास करने से घेराग्य प्राप्त ठोता है। नाना प्रकार के भायिक 
पदार्थ को भावना चित्त में प्राफे विक्षेप करतो है जो विषयों में 
आसक्ति और उन को चाह रखने का परिणाम है, भतएव वेराग्य 
द्वारा जब उन को आखसक्ति ओर चादए स्थाग दिये जाय॑गे तो भवएश्य 
उन घिक्ष पकारो सावनाओं का आन।( रूचतः रुक जञायगा | 








*पच जेराप्य/ दिवेक फो प्रररत्ति के पतद्दातद पानषोत्त क्षे छाषफ को मापत 
दोडःर दे । - 
५ १, 


१५२ साधनसंग्रद । 


मन का मिप्रह ओर शुद्ध फरना अत्यस्तावश्यक दे भओोर 


खाधना की यह मुख्य सोढ़ी है। मन दी ईश्वर प्राप्ति के लिये 
सीहो हे । 


अड्भहमात्रः पुरुषो(न्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट: । 
हृदामनीशो मनसामिक्षप्तो 


< 
य एतहिदुरसतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
श्प ताश्यतरोपतिषत जध्याव ॥ 
भंगठा समान पुरुष ज्ञो अन्तरात्मा है यह सबभों के हृदथ में 
सदा थेटा रहता है, मन द्वारा, हृदय में मन फो रूथापनह्वारा वह 
प्रकास होता है; जिन को चह प्रत्यक्ष होता है थे अमर 
दो जाते हैं #4 और उसो के अ०४ मंत्र १७ और कठोप- 
निषत्‌ अध्याय २ चल्ली ६ मत्र ७ में भो यही भाष है। और 


न सनदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति 


कभननेनस्‌ । हुदा हृद्स्थिं मनसा य एनमेव 
विदुरमतास्ते भवन्ति ॥२०। 





श्ेताश्वतरोप नियत आ७ 8 
उस का सुवरुप दृष्टि का विषय नहीं है, कोई मलुष्य चक्ष से 
डल को नहों देखता है। हृदय में टिका हुआ चह हृदय से और 
सन से ( देखाजाता है )। जिन ने उसे प्रत्यक्ष किया है वे अमर हो 
आते दें। सौर 


# चित्तमेष हि लंसार तत्पयल न शोधयेत्‌ । 
-पश्चित्तल्‍्तत्मयों सबति गुहमेतव सनातनम ॥ 
समासकत यथा सि अध्तोविंययगोचरे | 
बचें अहायणिस्यातत को न सुच्येतवश्धनात्‌ ॥ 
लयविक्ष'परदहित मनः हरघासुनिश्णसं ) 
यदहायात्यमतोीसायं तदातत्‌परमंपदस ॥ 


सेजो उद्निण सल | 


अस्थालयोग । १श३ 


यदेतदच्छतीव च मनो5नेन चैतदुपस्मराति । 


केनोपनियत ६७ । भू प्‌ चहुओं खरद । 
मनदी ब्रह्म के समीप जाता है ओर उसी के हारा जब सथ 
मनुष्य अपने को ब्रह्म का रूमरण दिकाता है। और 


मनसेवेद्मापतव्यम ॥ 


फोपनिदक्क ९ । ४ ६ ११ । 


भ्रह्य केवल मनद्दी द्वारा प्राप्त होता है । एवं 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 


बुड्धिश्व न विचेष्टते तमाहुः परमां गतिम ॥ 
तावन्मनो निरोडव्यं हृदि यावत्‌ क्षयंगतम्‌ । 


एतजञ्ज्ञानं च मोक्षत्व शेषान्येग्रन्थविस्तराः 
सझो उपजिरतु | 

जब पांचो क्षानेन्द्रिय मन के साथ रद ओर बुद्धि चेष्टा न करे 
उसी को परमगतिति कदते दें। जबतक हृदय में क्षय न हो जाय 
तवतक मन का निरोध करना जाहिये। यहो ज्ञान है, यही मोक्ष 
ऐ शेष केघल अंथविरुतार है। इन बचनों में मनन को हृदय में रूय 
करने का उपदेश है जिस से सिद्ध होता है कि मन द्वारा हृदय हो 
में एकागता पूर्वक घारणा ध्यान करना चाहिये और इंद्वियों को _ 
हृद्यसू्थ मन में ऊय करना # चादिये ज्ञिस ऊूय फे कारण इंद्रियां 
श्कोशगण भाव फो त्याग कर साम्यावस्था में होज्ञायंगी और तब 
उनका एकस्पव हो ज्ञायगा | 

सिस रो संसार हे बत्त करके उसे शोले। को चिंधन करता हे ठथो ने 
शण्भव हो धाता है वही समातन सुदध दै। धम्दुओं का चिक सोसा दिशकों छे 
शुदृझ से शंगासक होता दे यदि बेसा हह्म में होते तो फोन अंधत से न छूटे ३ 
ऊ फोर विशेष ढे रहित सत को दिद्वार फएफे जब ऋतसदीभाद दोला हैं रुद उस 
चरचणइ को पाए होता हे। 

# पय॑ंदने तत्सव परे देवे मनस्येफो भवति । तेन तहोंध पुरुषो 
न शणोति न पश्यत्ति, न किघति, न श्सयते, न ल्‍पशते, नामिवदते 
खाइूस , न विस ऊते नेयायते, स्वप्तोयत्था अक्षते 
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मलिन, चंचछ और कामासक्त मन से ईश्वर धाप्त नहीं हो 
सकते फिन्‍्तु शुद्ध, शांत और कामनारहित मन जब हू द्य में इन्द्रिय 
से पथक हो ध्यानावस्था में प्रवेश करता है तब वह मन इश्वर को 
ओर याता फरने योग्य होता है। जहां फद्दों ऐसा लिखा है कि 
मन से ईश्वर नहीं प्राप्त होते वहां पूर्व छक्षण युक्त कामासक्त मन से 
' तात्पय्य है। मन शुद्ध और शांत और भक्ति पूरित होने से देघोप्रक् 
तर्मे सलग्न होता है. जो इृेश्वर का प्रकाश है और उन में युक्त 
फरनेवाली है । 


मनो हि दिविध॑ प्रोक्त॑ शुद्द्थाशुडमेव च । 
अशुरू: कास सम्पकोत्‌ शुर्टं॑ कामविवर्जितम्‌ ॥ 
मनएव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो; । 
बन्धाय विषयासद्धि मोक्षो निविषयं स्वतम्‌ । 


भेज्नो उपनिषत | 
मन दो प्रकार का दे, शुद्ध और अछुद्ध । मन काम संस्ग से 
अशुद्ध होता दे और विगत फाम होने से शुद्ध होता है । मद्ुष्यों 
का मन ही वन्ध ओर मोक्ष का कारण है, विषय के संसग से बन्ध 
सौर निविषय से मोक्ष द्ोता है । 
शुरु द्वारा दोक्षित होने पर साधक को मन की विशेष शक्तियां को 
प्राप्ति होती है, तब चह फेचल मत के संकरप से किसी को नाश कर 
सकता है, किसी रोगी को ओऑरोग्य कर सकता है, किसो मल्ुष्य- 
समृद से जैसा चाहे चेसा करवा सकता है, कितने छोगों फो एक 
मायिक पदार्थ निर्माण करके भुभ में डाल सकता है इत्यादि २। 
अतएघ यह अत्यस्तावश्यक है कि ऐसी मानसिक शक्तियां प्राप्ति 
फरने के प्रथम साधक छो पूर्ण वैराग्यवान होना चाहिये, सर्व॑प्रिय 
जोर द्ितकारो होना चाहिये, पूरा क्षमाधान होना चाहिये और सन 
इन्द्रिय पू्ण रूप से शुद्ध दो उस के घश में दोफर जाना चाहिये,नहों 
दसे दी ब६द सब ( इन्द्रिदादि सन ) परभदेव झम में शकत्द फो प्राप्तद्योते 
हैं। इस कारण ठव यए सुरुप न झुनता है, भ देखता है, नसंचता है, न रुख 
जधा दे, झ रुप झरता है, भ कोरता है, जोर न गदर कर्ता हेव जानन्द सेवा 


है, न अक्ष को [न्दामशा दे फोरम अ चशता है, परेसा कहा धावा दे कि धह 
दोधा है । 
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तो इन शक्तियों फो पाकर यदि उबव को धह अपने स्वार्थसाघतन 
में लगादेगा तो उपकार के चद्छे अपनी बड़ी क्षति करेगा | 

अस्यास और वेराग्य द्वारा मत कौ निम्नदद,- शान्ति, ध्गेर शुद्धि 
अवश्य होगी, क्योंकि जय श्रीकृष्ण भगवान ने कहा है कि इस से 
होंगी तो समना चाहिये कि अवश्य होंगी, उन का वावय अन्यथा 
नदहों हो सकता, इस मनिमित्त अभ्यास में प्रचत्त दोने पर बहुत काल 
में सी फिंचित कृतकाय्यता नहों हो तो सो हतोरछाह न होना 
चाहिये फिनतु निरंतर यत्न करते हो रहना चा दिये, कभो ८ कभी 
अवश्य सफलता की प्राप्ति दीगी । आजकल भो उपयुक्त राति से 
अभ्यास चेराग्य का उपयोग फरने से साधकों को मन का भिम्नह 
दो भया है 

पश्चेन्द्रिय फे शब्दादि विषयो से मन को पथक करना प्रत्या 
हार है। ऊावालद्शंनोपनिषत्‌ का चचव है-- 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
वलादाहरणा तेषां अत्याहार सस उच्यते ॥ 
अथवा नित्यकमोणि ब्रह्माफराधन बुद्धितः | 


काम्यानि च तथा कुयांत्मत्याहार स्प उच्यते ॥ 


इन्द्रियाँ जो अपने २ विषयों में स्वभाव दो से रत रहतो हैं उन 
फो यत्ष कर के घिषयों से हटाना प्रत्याहार है । और भी नित्यकर्मों 
को और कास्पकर्मों को ईश्वर की आराधना रूप कर्म जान ( ईश्वर 
फे प्रिय निम्चित्त कर्म ज्ञान ) फरना भी प्रत्याहार है। एक एक कर 
के कमरा इन्द्रिय के घिषयों से चित्र को हटाने का यतल्न करना 
चाहिये। जैसा नेत्र के विषय से मन को प्रत्याहार करने के लिए 
साधक नेत्र के दिषय से अन्य किसी चाह्य अथवा आंतरिक 
पदार्थ में चित्त फो एकाम्र करेगा और नेत्र के खुले रहने पर भी 
चित्त को नेच का घिषय जो कोई रूप होंगा, उस की ओर:ज्ञाने 
नहों देने का यल्ल करेगा ओर मनकों ध्येय ही में एकाग्र रखेगा 
लिख का परिणाम अख्यास के परिपकत्र होने पर यह होगा दिए 
सचिस के नेत्न इन्द्रिय से पथक करने की प्रत्याहरशक्ति उस को 
प्रात हो जायगी और तब से जद याहे तद वह एल पकार झित्त 
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को नेत्र से पूथक्‌ कर सकेगा ऐसा कि नेत्र के खुले रहने पर भी न 
कुछ देखेगा ओर न उसके चित्त में किसी रुप का प्रभाव पडेगा। 
ऐसे ही अन्य चार इन्द्रियों से चित्र को पथक्‌ फरने को शक्ति 
प्राप्त करेगा और तब ज्ञव चाहे तब कान घिनता बन्द छिये शब्द 
को नहीं सुनेगा, भोज्यपदार्थों का जिहा से स्पर्श हाने पर भो उस 
फा खाद नहीं बोध करेगा, नाधिका से किसो पदार्थ के संशुपर्श 
दोने पर भी उस का गंध जान नहों पड़ेगा औौर ऐसे दो किसो 
पदार्थ से संस्पर्श होने पर भो उस पदाथ का संस्पर्श गुण ( जैसा 
कि कोमलता, कठिनता, उष्णता, शीतलूता इत्यादि मालूम नहों, 
होगा । कभी २ जब मन्तुष्य किसी ऐसी बात के मो चने में लग- 
जाता दे जिस में उस की पूर्ण प्रीति है अथंचा जो अत्यन्ताघश्यक 
है तब कभी २ मन उस में ऐसा एकाग्र हो जाता है फि उस समय 
अत्यन्त समीप में भो हो के यदि उसे कोई कुछ कहे तौसो बद्द 
उस को कुछ नहीं समझता, किंचित काल के पश्चात्‌ चित्त को 
एकाग्रता छुटने पर कहता है कि “ क्‍या कद्दा, फिर कहा, मन दूसरी 
ओर (कण से पृ धक्‌) रहने के कारण कुछ नहीं समझा*। कमसो २ 
ऐसी अबस्था में शब्द्‌ कुछ भी नहीं खुनाई देता। थद्ठ भी आक 

स्मिक प्रत्याहार दे किन्तु ऐसी एकाग्रता और प्रत्याहार जब 
चाहे तब दी दो ऐसो शक्ति साधारण छोग में नहों.है और यह 
केवल अभ्यास से ही प्राप्त होता है । 


मन का पूर्ण और तीन्र ऐसी भन्तर्मुख एकाग्रता जब कि मन 
वाह्य पदार्थों से और इल्द्रिय अपने घिषयों से पूर्णतः अलग होआय 
उस फो धारणा कहते हैं ज्ञो प्रत्याहार के चिरकाल के अभ्यास 
से प्राप्त द्ोता है । घारणा में मन रुूघत) चिना प्रयन्त छिये एकाग्र 
रदता दै, विषयों से चलायमान नहीं होता। जैसे कितनाह प्रधल 
ओर प्रचंड चायु के बहने पर भो पर्वत ज्यों का त्यों रिथिर रद्दता 
है चैसे ही घारणा की अवस्था में चित्त स्वतः स्थिर रहता है । 
घारणाकाल में चाह्य चिषय चित्त को अपनी ओर नहीं खोंच 
सकते तथापि अंतर से किसी भाषना का स्फुरण दो सकता है 
जिस के दूर करने फी चेष्टा तब फी ज्ञाती हे । 


दूसरा 38६ *र चारणा का यद् है। पातश्ञल सूत्र में छिखा 
हैः--देश बन्ध जिसस्य जारणा। शरोर के अंतरस्थ फिसी प्रधान 
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स्ान में चित को बांधना घारणा है। राज योग में यम्र नियम 
' आसन के अभ्यास के बाद सीधे घारणा हो से मनसंयम के 
अभ्यास का प्रारम्भ हो सकता है, और सफलता से होना देखा 
', गया है। इसमें घारणा फे साथ ध्यान की प्राप्ति फा भी अभ्यास 
, एक संग किया जाता है। शारीर के अंतररूथ किसी चक्र अथवा 
विशेष रुथलू पर वित्त को संनिवेशित कर और घहां उले कोई 
अधलम्ध देकर उसी पर एकाम किया जाता है, चहां से अन्यत्र 
चित्त नहों आने दिया जाता शोर यदि जाता तो फिर घहों लाकर 
रूल्स फिया जाता है। भाषना भी उसी रुथलचिशेष पर उस 
अचलम्ध ही की फीज्ञाती है और अन्य कोई भावना आने नहीं दी 
ज्ञाती और यदि आती तो दुर कर दो ज्ञाती और ईच्छित भावना 
ही पर चित्त स्थिर किया ज्ञाता। धारणा के लिये सब से 
उत्तम स्थान हृदय है। इसी अंतरस्थ हृदयाकाश में मन को 
संलग्न कर चारणा करना चाहिए अर्धाद चित्त को उस में ऐसा 
यांध देना चाहिए कि दूसरी जगद नहीं जाय। किन्तु सफलता 
तभो प्राप्त होगी जब कि धारणा के साथ यथार्थ ध्यान की प्राप्ति 
का भी अभू्पास किया जाय । अभ्यासयोग के छिए यह फाफो 
है कि जिस पर चित्त रूवभावचत) आकषित हो उसो का परमात्मा 
का अंश उस को मान धयान करे और इस में एकाग्रता शीघ हा 
जायगी। पातंजल का भो वचन है। यथासिमत-ध्यानाद्दा। 
ज्ञो श्रिय मालूम पड़े अर्थात्‌ जो चित्त को स्वभावषत+ आकर्षित करे 
और छुन्द्र मालूम हो उसी का ध्यान करे । उत्तम प्रकोर है कि 
हुदय देश में चित्त को धारण करके वहां अपने इष्ददेवकी चित्ता- 
फर्षिणी स्मणोय सू्ति का ध्यान किया जाय और उसी मूर्ति पर 
हुदयाकाश में मन को बांधा जाय और सिधाय ध्येय के कोई 
भावना अथंचा संकटप अथवा कोई अन्य रुप अथवा अन्य नाम नहीं 
आने दियेज्ञायँ और आप तो शीघ्र अलग कर दिए जाये सौर उस 
धान विशेष में केचल ध्येय दी पर चित्त अठफा रहे । सागवत- 
पुराण का चचन है।--- 
रजस्तमीस्यामाक्षिप्त पिमूढ़ं मन जात्मनग। यच्छेद्वारणया 
घीरो हंति यावत्कृत॑ मलम्‌ २५। यतः संधायंभाणाया यो गिनो 
भक्तिलक्षणः। भाशु संपयते योग आाश्चय भद्मीक्षतः ११ स्कघ 
२ ० १ 
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केचित्स्वदेहान्तह दूयावकारे प्रादेशमात्र पुरुष चसंतम्‌ | 
चतुर्भज॑कश्नरथांग शंखगदाधर घारणयास्मरन्ति ८ रुकंघ २ अ० २ 


यदि चिक्षिप्त मन रज तमशुण से चलायमान हो तो विवेको 
धारणा से उसको फिर ईश्वर में लगावे, क्‍योंकि धारणा द्वारा मन 
फारज तम गुण फा दोष नाश होता है। २० इस घारणाके अभ्यास 
से योगी को भगवान पूर्ण खुख का स्थान प्रतीत होने रूगते हैं ओर 
शीध ही ईश्वर में भक्ति द्ोने के लक्षण उपजते हैं। २१ है 
राजन! कितने दी योगी अपने देहके भीतर हृद्याकाश में रहने- 
वाले प्रादेश ( दशअंगुल ) मात्र रूपघारों पुरुष की भारणा से 
स्मरण करते हैं जो चार भुजाधारी हैँ और भत्येक भुजाओं में 
कमर, चक्र शंख और गदा की घारणा किए हुए हैं । 

योग की सिद्धि भी श्रीमगवान की कृपा ही से होतो है और . 
उद्दी यथार्थ योग है जिसके उद्दे श्य ओर भी प्रधान साधन ध्रोभग- 
चान हैं। ईश्वरप्रणिधान योग फा मुख्य अंग है। अतएुव अभपास 
योगी को चाहिए कि भक्ति पूवंफ धारणा के साथ २ श्रीसगवान 
की मनोहर सू्ति का ध्यान करें और उसके साथ २ नाम का जप 
ओर स्मरण भी करे । इस प्रकार अभ्यास करते २ जब धारणा 
स्थिर हो ज्ञायगी, चित्त अचल दवा जायगा ओर सिवाय ध्येय 
के ज्ञिसपर चित्त फो धारणा को गई है अन्य कोई भो भावना 
को स्फूर्ति नहीं होगो सच ध्यान की ठोक अचस्पा प्राप्त धोतो है, 
इस के पहिले ध्यान का केघल अभ्यास किया जाना चाहिए | 

ध्यान धारणा के ऐसी परिपक्त अवखा है जबकि कोई आंँत- 
रिक साचना भी मन में नहीं उठती और चित ध्येय से थोड़ा भी- 
चलायमान नदी द्ोता और ऐसा उस में संलग्न हो जाता है मानो 
तनन्‍्मय होगया । लिखा है। 


प्रत्ययेकता ध्यानम । योगस्‌न्न । 


जब धारणा छ्षेन्न में एकमात्र ध्येय का अविच्छिन्नष प्रयाद्द के 


हक कछ भो उदि्त नददों दोता उसी भवरूथा को ध्यान फहते दैं। 
रु शी ०«»» 


कमयोग । १२६ 


ध्ये सक्त मनोयस्थ ध्येमेवानुपश्यति । 


 नान्‍्य॑ प्रदा्थ जानाति ध्यानमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ 


ध्येय में मन ऐसा संलझ दोजाय कि केचल ध्येय को हो देखे 
और सिवाय उस के दूसरा कुछ भो नहीं ज्ञाने ऐसी अचरूथा 
को ध्यान कहते हैं। 

ऐसे ध्यान कों समाधि कहते हैं जिस में ध्याता, ध्येय 
और ध्यान तीनों एक दोजाते अर्थात ज्ञब ध्याता को ऐसा ज्ञान 
नहीं रहता कि में घ्येय का ध्यान करता हूं, तीनों एक होफे केवल 


एक ध्येय ही रहजञाता । 
समाधि; समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो; । 


_ब्रह्मण्येव स्थिति वा सा समाधिः प्रत्यगात्मन॥श॥। 


योगी यर्षवताक्य लष्य।प १० ३ 


ऊोघाटमा और परमात्मा की समताचस्था ( एक समान हो 
जाना ) का नाम समाधि है, जब तक जीवात्मा प्रत्यक्ष भाष से 
परमात्मा में टिकाहुआ रहता है उसी अचरूथा को समाधि कहते 
हैं। यथार्थ में निर्चिकदप समाधि क्या है यह अनुभव करने ही से 
शात होगा, शब्द से इस का पूरा घण्णन हो नहों सकता । 
साधारण सुष॒प्ति को भांति अचेतन्य और संज्षाशुन्य दो जाना जब 
कि चित्त फी तृत्तियों का सु्फुरण होना रुका रहता है थह समाधि 
नहीं है। यथधाथे चेतनन्‍्य समाधि की धाप्ति सदुशुरु ढारा चतुर्थ 
दीक्षा के प्राप्त होने पर होता हैं जिस का चर्णन दीक्षा प्रकरण में 
फिया जायगा। यथार्थ चैतन्य समाधि के प्राप्त होने पर ऐखा 
कोई रूथान इस भूमंडल में नही रहता जहां का ज्ञान समाधिनिष्ठ 
को न हो अर्थात्‌ जहां उसको संज्ञा न जासके। चह सर्वदा 
तुरोयाघस्था फा अनुभव फरता रहता है और लाथ साथ उस 
के उसी ही समय में संसार का कार्य सी फरसूकफता है। 
शारीरिक क्रिया दृशश अजेतन्य भचस्था में होजाने को जो झाज 
कल कीग समाधि कहते हैं ओर जिस अवस्था में हो के किले 
दिनों तक अज फल बन्द शुफा में रद सफते हैं यह यथार्थ समाधि 
१३ 
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नहों है। यह जड़ता की समाधि है और इस से'कोई लाभ 
नहों होता । | 

कर्ययोंग द्वारा।आचरण ओर चित्त शुद्ध करने और रवार्थ- 
त्यागने पर और असभ्यासयोग द्वारा मन को शांत और समाहित 
करने से साधक ज्ञानयोंग का अधिकारी होता है जिस श्ञानयोग 
के विता ईश्वर में चुक फरनेचालो भक्ति की प्राप्ति नहीं होतो, 
अतएव अब ज्ञानयोगका चर्णन किया जायगा ॥ लिखा है| 

कर्मयोगं घिना ज्ञानं कस्यचिन्नेह हृश्यते | मत्श्य पुराण अं० ५२ 

क्रियायोगं घिना नृर्णा ज्ञानयोगी न सिध्यत्ति। ३२ 

चुहन्मारदीय पुराण अ७ ३१ | 

घिना कमयोग के सम्पादन के किसी को श्वान नहीं होते देखा 


गया है। बिना क्रियायोग के मनुष्य फो शानयोंग की रूब्धि 
नहों होती है । 


ज्ञानयोग । 





छात्रमाग अथवा घानयोंग का उद्दश्य दाद क॑ घिचक्षण, उसकी 
उम्नत्ति भांर शुद्ध करना और भी आत्मा का परिचय रास करना है। 
यथार्थ ज्ञानो सुख दु/ख, द्वानि लाभ, जन्म मरण इत्यादि हंदों से 
छुट ज्ञाता है मोर सदा सपुद्रवत्‌ परिपूर्ण औौर आकाशघत्‌ निर्ेय 
रह कर सर्वदा प्रसन्न रहता है । ज्ञानमार्ग भो " अत्यन्त कठिन है 
और जपघिन्न हृदय और समदमादि चिहीन लोगों के लिये 
आपसियों से भरा हुआ है, इस में प्सम और मार्गच्युत होने के 
अधिक सम्भावना है, इस के अनुयायी को बुद्धि वहुत :विचक्षण 
और तीघ्र और भी भहंकार राहित होनी चाहिये। इस में 
भहंकार दमन के नाम में यथाथे में अन्यरूप में अहंकार को वृद्धि 
होने की सम्मायना है जिस से साधक का पतन होता है। जब] 
साधक पहिले निष्काम परोपकारी कम ( फूमयोंग ) द्वारा खित्च 
की शुद्धि ऊरता है और सब स्वार्थ कामनाओं का त्याग करता है 
और अधभ्यासयोगद्वारा चित्त की चंचलतां, ॥विक्षेपता और 
अंशान्तिपना का नाश करता है, तब ही चद शानयोग के लाधन- 
चत॒ुष्टय को प्राप्ति करने योग्य होता है, अन्यथा नहों। लाधन- 
चतुएय ये हैं-१ विवेक २ वेराग्य३ शपादि षट सम्पत्ति ४ मुमुछुता । 
, झाननद का अन्वेषण फरना भजुष्यों के लिये स्वाभाधिक है 
क्योंकि आत्मा आनन्दरुप है, अतएुच * आनन्द का खोंजना मानों 
आत्मा का (अपने आप फो) खोजना है। मनुष्य इस 
आनन्द को पदिके सांखारिक पदाथों में खोजता है # जिख में 
ने पाफर और खोजते ४ थक फर फिर आंतरिक मानसिक खुख 
# विषय भोग ले को शुद्ध प्राप्त दोठा दे वद शानब्द नहीं है। चय किसो इच्छित 
पदार्थ की भाधि से मन किचित काल फे लिये एक्ागु सोर छिथर दो बातादईे 
तब उछ फे कारण खारना का प्यालष्द णो अंतर में है उस फे ुद्गातिश्ट्र संश फी 
प्राप्ति छिंचित काल फे लिये उसे होतो दे जिस को भजुष्य खत्नावता के काश्ण उस 
घदाओं में से निकला सभकता है १ यदि फिसी रदाधि जघबा शोक फे फारफ 
सचस का साय पेसा उ्यय दो चाता दे कि सिपिर फौर पकाग्र हों हो सकता सो 
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में आनन्द की खोज करता है जो सुख उत्तम २ ग्रन्थों के पढ़ने ओर 
उनके विषयों के विचारने आदि उच्च मानसिक कर्म से होता है | 
यह खुख विषय ज्ञनित खुख से कहीं उत्तम है, क्योंकि विषय भोग 
के खुख के अन्त में प्रायः दुःख होता है और उस खुख का विषय भी 
अरलूप है । प्रायः एक घरुतु से एक दी पुरुष सुखलाम कर सकता 
है, दूसरा नहीं, जेसा कि किसी भोजन के पदार्थ को खाने से चह 
पदार्थ ही नष्ट दो ज्ञाता और फिर दूसरे को काम नहीं आ सकता । 
स्वादिष्ट वस्तु को अधिक खाने से प्रायः व्याधि होती है और 
नोशेली घस्तु आदि के विषयभोंग से ज्ञो पश्चाव्‌ केश द्ोता है चद 
प्रसिद्ध ही है। ऐसाहो दूसरे विषयभोग के दुरुपयोग से बूरा 
परिणाम होता है। मानसिक सुख का विषय ऐसा है कि एक घसरुतु 
से भी अनेक मनुष्य खुख प्राप्त कर सकता है और किसी का सुख 
दूसरे के उसी विषय से खुख पाने के कारण न्यून नही होता जैसा 
कि एक दी पुस्तक को अनेक पुरुष पढ़के सब कोई उस से आनग्द्‌ 
प्राप कर सकता है। दूसरे प्रकार के मानसिक आनन्द पवित्र 
सुन्दरता के प्रति मनको आवेश करने से होता है जो ईश्वरपेम को 
प्राप्ति में चिशिष सहायक है। जब मानसिक आनन्द से भी जिशासु 
को पर्ण शान्ति नहों मिलतो है और उसको भो परिवर्दन शील 
पाता है तब आनन्द के यथार्थ रूप और मूल फो जानने के लिये 
क्या सत्‌ १ क्या असत्‌ £ क्‍या आत्मा फ्या अनात्मा ? क्या भाया ? 
ओर व्या सत्‌ चित आनन्द है? इन फा चिचार और अन्वेषण 
करने लगता है. और परिपक्व घिचार होने पर निश्चय फरता है 
कि जितने बाह्य पदार्थ हैं वे साया के कार्य्य हैं जतएव आत्मा 
की द्वष्टि से असत्‌ हैं, केघछ एफ आत्मा ही जो सबों के अंतर 
है वही सत्‌चित आनन्द है। तब से वह चाह्य पदार्थ में आनन्द 
का खोजना छोड़ के आनन्द का सूल जो अंतर में आत्मा है 
उसी फो आपजन्द्श्वरूप जान उसी को प्राप्ति की चेष्टा करता 


शरेसी अवस्था मे किसो इच्छित पदाण्े की भाप्ति द दोती, इस से घ(त्तद्यो तरद प्रगट 
होठा दे कि जानष्द लोगों के श्रंतर से दे किसो बादुद पदार्थ भ॑ नहों है। अतरध 
दाइय पदार्थ फो भाप्ठि से जो सुख मिष्ठता है वबद सकिक है ; प्रथम तो बह पदार्थ 
साश दो जाता हे ट्विठोद उस पदार्थ के रहदे भो उठ से कालाल्तर में प्रय को 
पाई चुद प्ररष्ति भहों दोतो पर्षोदि विषयो का पिप्त अधिक समय तक शकांग् 
हझोरए स्थिर भदहदों रद सफलता १ 


जशानयोग | १३३ 


है, मन के घहिमंस्र वृति फों अंतर्मस करता है, क्योंकि धाह्य 
में खोजने से आत्मा कदोीं नहों मिलेगा किन्तु अंतर द्वष्टि करने 
से जहां देखिये चहां ही आंत्मा पाया जायगा | 

कर्म और अभ्यास योग द्वारा चित्तशुद्धि और रूचार्थत्याग और 
मन के शान्‍्त होने पर घोरे २ विवेफकशक्ति उत्पन्न होती है ज्ञिख 
के पश्चात साधक अपने निश्चय में जोर भो आचरण में चिवेकी 
होता है। विधेकी चिचारता है कि संसार कया है? बह पया 
है? परमार्थ क्या है? परमात्मा क्‍या है? ज्ीवात्मा क्‍या है? 
परमात्मासे ओर जीवात्मा से क्यां सस्व॒न्ध है?! सटष्टि का नियम 
क्या है? खुल दुश्ख का क्‍या कारण है? सांसारिक पदार्थ 
यथार्थ में खुखदेनेवाले हैं अथवा दुखदेनेचाले इत्यादि ॥। और इन 
 चियचारों से जो यथार्थ परिणाप्र निकल॒ता उस में दृह निश्चय 
रखता है और उसी निश्चय के अनुसार चतंता है। विधेकी सब 
घटनाओं से और घिशेष कर उनके परिणाम से ज्ञान ( तजरुचा ) 
प्राप्त करता है ज्ञिसके कारण चद उछल छ्वान के विरुद्ध कदापि नही 
चलता ; जेसा कि जिस कमे को उस ने अपने में अथवा दूखरों में 
हानिकारक समझा है उस को फिर वह कभी नहीं करेगा। हम 
लोग अपने २ नेन्नों के आगे प्रति दिन छोगों फो मरते देखते हैं 
जिस में बालक युवा आदि का कुछ भी विचार नहों किया जाता, 
लक्ष्मी को सदा चंचल पाते हैं चह फभी एक स्थान में स्थिर नही - 
रहती और चाहय द्वष्टि से छुख देने वालो सांसारिक चस्तु 
को भो नाशवान पाते हैं तौप्ती हमलोग जन्म भर इन्हीं नाशवान 
वस्तु की प्राप्ति करने की चेष्टा में रछगे रदते हैं मानों 
कभी संसार का त्यागना नहीं पड़ेगा और न कभी सांसारिक 
चस्तु हम लोगों को व्यागेगो, ऐसा देखते भी जो हम छोग अंधे हो 
रहे हैं, जिस को प्रत्यक्ष देखते उस का भी प्रभाव चित्त पर नहीं 
पडता और न कभी इन के विचार में प्रवृत्त होते हैं, यह केचल 
घिवेक नहीं रहने के कारण ही दोता है। भत हरिशतक का 
घचन है--- 


आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्तीयते जीवित॑ 
व्यापारेबेहुकाय्येभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते । 
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में लितने दृश्ख और कलश देखने में आते हैं वे सच ममता और 
आरसक्ति के कारण हैं और उन से छूटने का उपाय केवल विवेक 
वैराग्यमात्र है जो प्राणियों का चड़ा मित्र है और इस मित्र का 
आश्रय सबों को छेना चाहिए, भहों तो दुःख में अचश्य पड़ना होगा । 
हुःख पीडित और चिंताअ€्तों के रिए चिचेक वेराग्य च्राणकर्तो है 
और उन छीगों की इस के आश्रय में अवश्य आना चाहिए। लिखा 
हैः--ममता सिमानशुन्यों चिषयेषु पराडपपुणः पुरुषः॥। तिप्ठन्नपि 
निजसदने न घाध्यते फर्मंसि; क्वापि॥ जो पुरुष ममता अभमिमान 
से शन्य है ओर विषय में आसक्तिहीन है घद गहमें रहने पर 
भी कर्मों से बांधा नहों ज्ञाता। इस वराग्य की प्राप्ति के लिए 
निरंतर विवेक घिचार फी आलोचना झोर जात्मचिंतन की 
आवश्यकता है। वे राग्यवान द्वोना शषष्कचित्त होना नहीं है। 
घराग्य होने पर भी साधक अपने कतव्य के पालन से बिस्सुख नहों 
होता, जो फर्तव्य उस का परिधार समाज आदि के प्रति हे उस 
को ममता ओर आसक्ति को त्यागकर अचश्य पालन फरता, 
बल्कि ममतारहित और घेराग्य के होने के कारण चित्त की 
उत्सुकता ओर फलाकांक्षा के भमाव से विशेष स्थिर मौर समादित 
होने से घचह अपने कतेच्य का पालन बडी उत्तमता से फरता है। 
चेराग्यवान दी निःस्वार्थ दया और प्रैमका अभ्यास कर सकता है, 
क्योंकि स्वार्थ रद्दित होने के फारण दूसरों का चिशेष उपकार फर 
सकता है। पूण चराग्य तो इश्वर में प्रेम होने से और दीक्षा के पाने 
पर हो होता है ज्ञिस का चर्णन पोछे किया जायगा । 


तठतृनीय साधन शमादि घट सम्पत्ति है जो छः साधनाओं को 
एक समृद्द है और वे छः मन से सम्बन्ध रखते हैं। ? शम २ दम 
३ उपरति ७ तितिक्षा ५ श्रद्धा ६ समाधान । जब अभ्यास द्वारा 
चित एकाम्र दो जाता है और आचरण खंधा पऐेसा शुद्ध 
हो जाता कि कसी कोई दुष्ठ आचरण झसाधक से नहीं हो 
सकता, जब विवेक चेराग्य द्वारा मायिक पदार्थ उसे किसी 
यवस्था सें अपनी ओर आखसक नहों कर सकते और जब 
चिच ऐसा पूर्ण रूप से वश हो जाता कि फम्ती डस में फोई 
दुए वासना अथवा सकहप नहों आता $ तब ही शम्तर की प्राप्ति 
होनो समम्गे जाती हे' शप्मप्राप्त होने से साधक समझता 
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है कि फेवछ 'उस के कर्मों ही का प्रभाव लोगों पर नहीं पहुता 
किन्तु उस के चित्त में जो सावेना उठती है उन से भो “दूसरे 
को दामि रभ द्ोता है, दुष्ट भावना से दूसरे को “हामि होती 
है ओर उत्तम भाषना से छाम होता है। . ऐला' साधक 
खित्त पर सदा सावधानो रखता है भौर आवश्यक और उत्तम 
साधथनाओं को छोड़ के कसी अनावश्यक और दुष भाषना' अपने 
चित्त में नहीं आने देता # | मन दित्त को शुद्ध करः चश में रखना 
ओर' चिक्षेप रहित बनाकर शान्त फरदेना शम है। चैराग्य के कारण 
जब अनात्म पदार्थों की भासक्ति ज्ञातो रहती जो मल चिक्षेप के 
मुख्य कारण हैं और जय अनात्मसावना के बदले आर्मभावना 
ही में मन प्रत्रृत रहता ओर उस फे द्वारा समाहित हो ज्ञाता, तभी 
साधक साधन में अग्नसर होने के योग्य होता है। साधनपथ में मन 
की शुद्धि और निम्रह मुख्य है, क्योंफि विषयालक्त मनही चंधन करता 
है और समाहित भनही की शक्तिद्वारा इन्द्रियाँ चश में होतीं, भौर 
बुद्धि की तोध्णता ही से आत्मतत्व का अनुशीलन भर पर्यालोचन 
हो खकता है । 'इसी कारण सब साधनाओं में शममुख्य हैं और 
शमादिषट सम्पत्ति में प्रथम है। फिल्त शोक है कि आजकल लोग 
इसकी प्राप्ति फे लिये यत्न नहीं करते ओर समभते हैं कि बिना शम 
के प्राप्त हुए भी आत्मज्ञान का लाम होगा जो एकद्म भूल है । अभ्यास 
योग में अश्यास हारा मन का निम्रद फियाज़ाता है किन्तु . उसमें 
जो न्यूनता रहजाती है उसकी पूर्ति शानयोग में पूर्ण बेराग्य के 
अम्यास से की जाती है। मन जिन २ विषयों पर जाता है उन २ 
विषयों को असत्‌ जान और उनकी अस्तित्व आत्मा पर निर्भर जान 
घह सर्चत घिवैक से आत्मा ही देखता है और दल प्रकार मन को 
एफकाम्न दी नहीं किन्तु उपशम करता है ओर सांसारिक विषयों से 
हटाकर आत्मा में संयोजित करता है। शानयोग के साधक का मने 
समुद्बवत््‌ परिपूर्ण, और स्थिर और आकाशवत्‌ निर्लेष और अग्ति 
क साधारण लोग अपने घित पर कुछ घावघातों नहों रखते, दिन चर से 
क्‍जलमी भापषनायं उन फे पिप से श्ादी हैँ उन सं से छोत भाग थे अधिक देपी 
रहतों हैं को संर्वधा शमावश्यद प्योर प्यथ हैं, अतएप सन से छितमने रूम फिंये घंये 
उन में से सौन ,भाग से शधिक व्यथे दो गये जोर उन से जितनी दामसिक शक्ति 
व्यद शुई “यह सो व्यर्थ गई झोए उसके कारण भन को विधेषवा झोर भी] 
यदूगई । मन ढ 


५< 
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के समान स्थच्छ रदना चाहिए भौर विषयों फे सयोग घियोग से 
कुमित और घिचलित नही होना थाद्विए। शमरप्राप्त साघक मन 
को पेसीही २ भावनाओं के सीचने में लगावेगा जिस से संसार 
का उपफार हों, हानिन धो झोर उस फा कतेण्य पूर्ण द्दी। ण्सा 
साधक अपने मन को जात्मा, जीव, माया, परमात्मा, परोपकार और 
भी भन्‍्य सृष्टि सम्बन्धी गंभीर दिपयों के घिचारने में विशेष फर 
छगायैगा ओर भन फो एफाग्र रूप से लगातार गस्मोर विषयों फे 
धोचने में प्रचृतत करेगा। पद विशेष कर बड़े २ तर्क के चिचयों 
को बिधारा फरेगा जिस से चिस्त अधिक समय तक उस एक 
विषय में लगा रहेगा और सूक्ष्म युक्तियों फा भी घिचयार फिया 
फरेगा और उसी में मन फो ऐसा पकाग्न कर देगा जिस में अन्य 
किसी मोर नहीं जा सफे | ऐसा फरने से उस फी घुद्धि पचित्र 
और तोक्ष्ण होगी ओर शूल से दिशानमय फोग्य की उन्नति दोगी 
जो परमाचश्यक दे । देखी धर्म, पृष्ठ १९ द्मप्रररण । तोसरा साधन 
में दुसरा दम है जिस का अर्थ शरोर और इन्द्रिय फी घश फरना 
है। शम से अर्थात्‌ मन फे घश होने से शरीर और इन्द्रिय खुरा- 
मता से चश हो ज्ञातों । किसी फर्म के करनेके पूर्च उस फी इथ्छा 
मन में होती है, अतरव कर्म संकरप का परिणाम है, इस लिये 
जिस के मन में फोई दुए घासनां और संफकदप नहों जाते उस के 
द्वारा कोई निनदूनीय कमे हो नहीं सकता । इसी निरमित्त साधक 
मन की शुद्धता पर घिशेष ध्यान देता है, किन्तु साधारण लोग 
केवल चाह्य साधारण आचरण को ओर द्वष्टि रखते, मन की पतित- 
ता की ओर नहों। जिस का भन पचित्र है उस फा आचरण भी 
अवश्य पथित्र होगा, फिन्तु भन फो शुद्ध करने का यत्न न कर 
केवल आधरण शुद्ध करने का यत्न फरने से कोई कृतकार्य्य नहीं 
दो सकता दे #। इ'द्रिय जब कभी कुत्सित कर्म करने की ओर झुफे 
तो रस कमें को हृठात्‌ नहीं कर फे घिचार फरना चाहिये और 


“किद्यो भ किसी इन्द्रिय के घिपण भोग हो के शिये लोग पाप करते हैं शशतरण 
इब्ड्रिदनिणुर फरने ले भजुष्य पाप फरते से चचता हे। फोई राणदएड फे भव से, 
कोई फ़पणश के भव ये; कोई परफवातना के भव से घोर फोई शास्त्र में छो टुष्ट- 
कान के शुरा कल शिखे हुए हैं उन के भय से और कोबे दुष्टकर्म के शुराक्षल को 
ज्न्‍्य को भोगते देखते हैं उप के रुवत। पोगने के भय से कभी < थयाप के नहों 
आण्जे, पर्स द्रभ सोगों को इच्ध्रित शपने दुष्ट बियय को मास फी जोर उक्त 


भ 
है 


| « ध्रधाक १ इस हेतु जो इस वुह्म को त्रह्मचय से हो प्राप्त करते हैं 
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विचार हारा उस कमे को ईश्वरीय नियम विरुद्ध एवं द्वानिफारो 
निश्चय फर और उसके फल को शसत्य ओर दुःखद जान उस को 
कमी नहीं करना चादिये। 


" द्वम की प्राप्ति के लिए इन्द्रियों को निम्नद फर अपने घश में 
फरना चाहिए। हन में जिहा और जननेन्द्रिय का निम्नद बड़ा 
कठिन है किन्तु मुख्य है। सात्विक जाद्दार करना चाहिए किन्तु 
राशसिक और तामसिक आहार जो प्रायः घड़े स्वादिष्ट होते हैं 
और जिन की ओर विशेष प्रवृत्ति होतों है उनका त्याग करना 
चाहिए। जआाद्ार फो शुद्धि विना चित्त फी शुद्धि के कठिन है । 
इन्द्रिय निम्रह जिस का दूसरा नाम बचह्मचय्ये फा अभ्पास दै यह 


झानोपलघृधि में परम सुरूय साधना है। लिखा हैः --तथ्य पवैत॑ 


यति 


प्रहालोक॑ घह्ाचर्येणाचुविन्द्रति तेपमेवैर्ष श्रह्मलोकस्तेषां सर्चेधु 
छोकेणु फामचारों भवति--ह३ छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ८ खरड 
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सद कर्ता है फित्तु फेषण सब्र के काइथ थे उस में मठस नहीं दोते, ध्रतशण रेटी 


अवस्था में उन कोमों में इस्ट्रिबमिग्रद महों डुखा खोर न उस का प्रा अल थे 
पा सकते हैं, एपॉंफि उस भें शऋांदरिफ सलीनता बनी दो रदतों ऐ। रपत्वोी उप- 
बासादि शारोरिफ तप द्ाएा इन्द्रिव फो मल नहों दोने देवे किन्तु वह भो 
बथार्थ इन्द्रियनिग्रह नहों है, फर्योफि सपकाश में यद्तपि इच्द्रिय को मचलवा 
खादी राइतो किन्तु वापता दबो हुई खंठर में बनों रहतों हे जतरण कुसंन में 
पड़ने से लथवा विषय के संधीग से घद सायः प्रगठ दो जातो दे। जिल्र खोगों का 
संत फेवलस इन्ट्रिय के यिषय से लग एृदसेके फाएय विषय को झोर नदों लाटा 

उस को भी दांठ नहों फद सकते छवोंकि उन भें भो वाथता बनी रमतो है फोर 
पिचव के संघर्ग से प्रथट हो जातो दे। घानवोग में विचार द्वारा मगको छुद् 
कस्ने से सौर विषभों छो असत शोर उनके फामाणक्त संसर्ग को हद में तु।सदाकओो 
जानने से प्वौर इस प्रादुभव की युढ़ता होने से बशा् पस्द्रिदगियए ऐो जाता दे 
थीर बासना चित्तले उसड़ कातो है। घामयोग का साधक विधार विवेक दारा 
भनसे भी पाधसा को प्रयंक समझता है सतएय करतंठद कभ मे लो छो मन शोर 

हारा, फाय्य करता दै सर्दभाव भददी रखने के कारण हन्द्रिद फे लिपयों में 4; 

शाथक्त नहीं दोता है ओर श्यार्सक्त न एफने के कारण इन्द्रियांउ८ को शुभि& 

परी कर सकतों। ऐसा साधक मत्येझ फर्भ करने के समय आपसे ( शाट्ना )फो 


कि 


/ उच् कर्भ से जसंध सभकता है जिस का रत्ता यद भन को जानता दे शात्सा को 


श्दो, प्रधतश्य उप मे फकँजि|त की झाउक्त नहीं प्ोता ९ पद सम घोर दन्द्रिय फें 
राय्दों में जाउतक्तितहों रुणहा 


१७० साधनसंग्रह । 


उन्हीं को यह वुह्मलोक मिलता है और उन्हों को सब लोक लोका- 
न्तरों में स्वेच्छाचार घिद्दार हाता हे ३ 

अभ्यास योग के समय साधक इन्द्रियों को इच्छाशक्ति हारा 
दमन करता है जिस से इन्द्रियों दथ जातों किन्तु पूर्ण निम्नरद्द नहीं 
होता। क्वानयोग का साधक विवेक वेरय और शाम के द्वारा 
इन्द्रियों का निश्रद करता है जिसके कारण पूर्ण सफलता होती 
है। लिखा है।--इन्द्रियाणिपराण्याहरिन्द्रियेम्यः . परं॑मना। 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे परतरूठुस। | ४२ एवं बुद्धेः पर॑ बुद्धचा 
संस्तल्यात्मानमात्मना । जदि शन्नं मद्ाधादी काम रुप दुरासदम्‌ 
४३ गीता० अ० ३ 


देद आदिक परिच्छिन्न वाह्मपदार्थ से इन्द्रिय ऊपर (सूक्ष्म) ईं, 
इन्द्रियों से ऊपर मन, भन से बुद्धि और चुद्धि से जात्मा ऊपर और 
सृश््म है ४२ हे महावाहो ! इस भांति बुद्धि से परे आत्मा फो ज्ञान 
और मन को निश्चल कर के दुःख से जीतने योग्य काम रूपी शन्नु 
को मारो ४३ मन अथवा इन्द्रियनिप्रद में प्रथम उपाय भिग्रह के 
लिए हृढ़ सफहेप गौर अनघरत प्रवल इच्छा है ज्ञिस फा चिस्मरण 
कदापि नहीं होना चाहिए और सफलता छाम नही होने पर भी 
निरंतर पुरुषार्थ करते ही जाना चाहिए । अधिकांश लोगों में प्रघल 
इच्छा का अभाव रहता है और इच्छा रहने पर भो उस का प्रयोग 
अवसर जाने पर नहों किया जाता और इसी फारण द्म फी भ्राप्ति 
नहों होती । दूसरा साधन इस के लिए चिचार विदेक वैरशग्य के 
प्रयोग द्वारा और समाहित चित्त द्वारा इन्द्रियों का दमन करना है 
जैसा कि गीताके ऊपर के धाक्योंमें कहा गया है अ थीतू ,--विचेक- 
दारा मत इन्द्रिय आदि के ठीक स्वरूप को जानकर और आात्मां 
को सथों से पृथक्‌ और परे ज्ञान और आत्मा की दृष्टि से मन 
बुद्धि इन्द्रिय आदि को अनात्मा' भान और उनसे आत्मा को 
प्रथक ज्ञान जात्मा में स्थिति रखकर कामरूपो शत्र को जोते । 

इस भांति इन्द्रिय को चिचार दारा कुत्सित कर्म के करने से 


राफने से इन्द्रिय दमन हो ज्ञाता है। इन्द्रियां 
बना विषयों में संनिवेशि 


ते कर फंखातो हैं किन्तु ज्ञानमार्ग फा 
लक्ष्य आरमा है जो द्रद्टा है हि 


और द्वष्टा होफर हृश्य को निरोध करता 


मनुष्य को घहिमुंख , . 


| 


+ 
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है, श्सलिये इन्द्रियों को चश किये बिना आत्मा को प्राप्ति नहों हो 
सफतो । महाभारत शान्तिपव में लिखा हे-- , 


तपो निःश्रेयसं जन्‍्तो तस्थ मूल शमोदमः । 


तेन स्वानवाप्नोति यान्‌ कामान्मनसेच्छाति ॥ 

. मनुष्य को तपस्या से मोक्ष होता है जिस का सूल मन और 
इल्द्रिय का निम्रह है जिस से जो २ इच्छा करता है सो २ पाता 
है। देव, मछुष्य और छजुर ये प्रज्ञापति के पुत्र उनके निकट ब्रह्म- 
चय्य॑ अवलूम्बन कर के उन से उपदेश पाने के प्रार्थी हुए। प्रज्ञा 
पति ने उपदेश फिया * द्‌ द्‌ द्‌ ', तीन चार “ द्‌ ” अथीत्‌ दास्यत्‌, 
इन्द्रिय ओर मन का संयम करो, दत्त, दान अर्थीत्‌ परोपकाररूपो 
फष्ट अपने पर छो ओर द्यध्चम्‌, सर्वो पर दया करो, यह चृहदा- 
रण्यक उपनिषत्‌ की कथा है। और भी देखो धर्म पृष्ठ १५। तृतीय 
साधन में तीसरा उपरति है। उपरत्ति का अर्थ दूसरे के घर्म, स्वभाव, 
मत, सम्प्रदाय आदि को अपने से सिन्न होने पर भो सहा ररलेना 
है और उस को छेष द्वष्टि से नहों देखना है। जो अपने , ऐसा 
घिश्घास- नही रखते, अपने ऐसा आचरण नहीं चढते और भिन्न 
प्रकार के खंखर्ग में रहते हैं उन को अपने से भेद रहने के 
कारण घ॒णा नहों फरना और प्रसक्षता पूर्वक भेद का खहन फरना 
लपरति है। जितने सम्प्रदाय, धमम, व्यवहार और भेष हैं उन को 
अपने से भिन्न होने पर भो ऐसा साधक ट्वेष रुप से नहीं देखता, 
चह उन सबों ६.. आन्तरिक तांत्पय्यं जानता है और समझता हैं 
फि यथार्थ में ये खब एफ ही परम तत्व के सिन्‍म २ रूप हैं और भो 
यह जानता है कि अंततः जब आंतरिक प्रकाश प्रकट होगा तो चाह्य 
चिन्ह जाते रहेंगे जिस फे कारण भेद भी जाता रहेगा | _ चह सम- 
भता है कि फोई जोब बालक, कोई युवा और कोई ब॒द्ध के समान 
है, भतएव बालक, युवा और वृद्ध जीचों के विश्वास, साधना और 
क्रियाकलाप में अवश्य भेद रददना चाहिये । ऐसा साधक फिसी 
की कभी निन्‍्दा नही करता, चह अपने से छोटे का आचरण देख 
न घृणा फरता और न अपने से बड़ों का विशेष श्ञान और समद्धि 
देख विषाद करता । उसकी प्रकृति उदार रहती है और भेदभाव 
को बुराई उसमें नद्दों रदता । तीखरे का चौथा साधन तितिक्षा 
है। तितिक्षा से तात्पर्य्य यह है कि जब जेखा आनपड़े दस को 


१७२ साधनसंग्रद्द । 


धोरज से सद्द लेना और किसी पर क्रोध नहों फरना ओर न विषाद्‌ 
करना क्षमा, दया, परोपकार, समता, प्राणीमात्न में प्रेम आदि के 
अभ्यास से तितिक्षा की प्राप्ति द्वोती है। तितिक्षाप्राप्त साधक 
को जा कुछ हानि और छुश्ख अपने से अथवा फिसी अन्यद्वारा 
होते हैं, उन सब को चह अपने प्रारूध ( पूर्व जन्मकृत ) कम का 
फल समझता है, इस लिये न घद हुशख पाने के कारण क्रोध करता 
और न चित्त से विचलित होता । चद् समझता है कि ऐसा कुछ 
भी उस फो हो नहों सकता जो उस के किये कमी का फल न हो 
म्तएव घद खुख दुःख में समान रहने की चेष्टा करता और खुख 
अथवा दुःख उस को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते हैं। कितनाहू 
विध्वय और कठिनाई उस को क्‍्योंन आन पड़े और फेसी 
हो घुरी अवस्था में वह क्‍यों न पड जाय # तथापि चह 


“घो साधक राजयिदा के भाग छा शलुसरण करता है जिस फे कम; 
श्स्‍्यास, धान शोर भक्ति योग मिन्‍न ३ अह दें उस के शघुसरण करने से पह 
सरघ किम्तु खत्यन्त फठिन साग से घाना चाहता है घिसके प्रा करने में 
साधारण लोगों को टेढा शयौरए घुसाधपाले भाग से जाने के कारण फई लाख 
पं शगगे१ उस संखचित कर्मा' का फल छो साथारश रीति से चलने स 
कई घन्मों फे यादखाते थे सय राचविदा क्षे साधक को शौध २ उसो 
उम्म में ध्वाने लगते हैं, क्योंकि उस साधक का अधिक छऊश्सम गहीं होगा 
घतरएप जो फ़छ संचित कम कम के खाते में उस फे नाम से बाकी छिखा हुआ 
है उस को उसे शीघ २ उठने घोड़े फाश मेंचवय तक कि उसे कपास में रहना है 
संधाना चाहिये। हूस निर्चित्त ऐ्रेसा साधछ् संसार फो दृष्टि ले कुछ अधिक 
कठिनाई «मे पशु जाता दे किन्तु तथ्य यह घंगर से भसम्न दो रहता है 
ऐसा अ्मके कि उसके हुए कर्मा' के फल शीचु २ समाप्त दोते जततेहें॥ 
सांधघारिफ लोग शनेक समय तक हुश/ख झुख में फंसे रदंगे किन्तु सोम साधथकक 
हु/ख का योप अंत दो घायगा घोर ठय से फिर उसे कसी दुश्स न होगा । जब 
साधक फो हु ख घोर फटठिनाई शाना पस्‍्क्‍ार्भ्य हो तो उस कौ समझता चाहिये 
फि यह प्तशण भागे कल सब्दुप पहुचा है प्रौर ऐसा पहुंचने के कारण फरे देव- 
ठा्ों फा अयान उस के ऊपर पडा है जो उस के संचित फर्भो फे फल को शोच 
भुगतने फ लिये भेज्ष रहे ईँ|जिस फो बढ चाहता था। पतरव दुश्स को जपने 
कम का फछ जाम यद तनक भो उद्धिग्न नहीं दोवा फिल्‍्तु पश्चन्‍्नठा से घेयर्य पर्व क 
उच्च का संइन करता है, ऐसा सइभ रो लिखिशा कदते दैं॥ कठिनाइयों के जाने 
से घास फो उसपफना चाहिये क्षि उस को ऋतरिक परीक्षा दो रही है जोर उन 
को घचिटना चैय्य से सद्ेगा शोर सुचित नदोगा हतना दो उस में कामश्य बढ थी 
छोर उध्नाति भाप्त करेगा | हि 


शानयोग। , 8४३ 


कदापि अपने कर्तव्य पालन करने में त्रुटि नहीं फरता और 
साधन के असस्‍्यास से मुंह नहीं मोड़ता । ऐसा नहीं कि उस 
फो दुश्ख सुख का अनुभव न होगा फिन्‍्तु ऐसा होगा कि कोई 
सुखद अथवा- दुशखद्‌ सांखारिक घटना उस को क्षुभित नहों कर 
सफेगी और मपने साधन और लक्ष्य से भ्रष्ट नहों कंरसकेगो। 
खुख और दु/ख फो घद्द दूसरों की अपेक्षा अधिक तोन्नता के साथ 
अज्ञुभव फरेगा, फिन्तु छुज डुभ्ख उस फो अपने फर्तव्य पालन से 
हटा नहीं सकेगा और उस के बित्त की शान्ति ओर स्थिरता फो 
हाख नहीं कर सफेगा जो विचार, विवेक और पैशग्य ओर शम- 
दमादि द्वारा उसे प्राप्त हुआ है | तीसरे का पांचर्चा साधन श्रद्धा हे 
पेश्वास और रुचि शुरु और शास्त्र में और विश्वास अपनी शक्ति 
में होने को श्रद्धा कहते हें । साधक तितिक्षा की प्राप्ति काल में 
देखता है कि कितने कठिनाई रूप घिप्लों के आने पर भी घद्द अद्नृश्य 
गुरु # की कृपादृष्टि से मार्य से घिचलित न हुआ, अतए्व उसे शुरू 
में श्वास द्वोता है और समझता है. कि उन फे आदेशाशुसार चलने 
से चद अपने लक्ष्य को भचश्य प्राप्त करेगा । चद् समभता दे फि 
आध्यात्मिक शक्तियों के उस में गोप्य रहने के कारण घह उन का 
प्रकाश करके उसके द्वारा माया के गश॒र्णों को पराभव फरेगा। 
तीसरे फी छठां साथन समाधान है। समाधान मन के लमभाव, 
शांतिभाव और स्थिरता को कद्दते हैं जो कि ऊपर कही हुई 
साधनाओं के प्राप्त दोने से होता है। इस अवसूथा में उस का 
चित्त स्वाभाधिक ऐसा शान्‍्त और स्थिर हो जाता है कि डुश्ख 
खुख, दानि राम इत्यावि इंछों में समान दी रहता और इन के 
आने पर बिना यत्न के दी उस का चित्त उदछ्विग्त नहों होता। 
चौथा मुख्य साधन सुमुद्षता है। मुमुक्षता प्रकृति के बंधन से 
छटने को प्रवछ इच्छा और आत्म स्वरूप ओर परमात्मा में 
सिथिति पाने का उत्कट अनुराग दे जो सूथों का परम फर्तेव्य है 
और जिस निर्मित्त चार्वार जन्‍म लेना पड़ता है। यह दृच्छा 
, रेखा प्रवछ और पूर्णव्यापी होना चाहिए कि सिधाय इसके और 
कोई अन्य इच्छा और चासना न रहे और निरंतर लित्त इसी के 
साधन में प्रवत्त रहे। ऐसी इच्छा थोडे कार तक के लिये हो 


तो चद सुसुक्षता नहों है।' सतत चित में रहनेचाढो जो ऐसी 
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इच्छा और जिस को छोड़ के और कोई मुख्य इच्छा नहो और 
जिस को प्राप्ति के लिए बड़ासे बड़ा कण और परिश्रम करने भौर 
सर्चेसव त्यागकरने पर प्रत्वत हो उस को सुमुक्षुता फददते हैं। णे 
चार साधन आपस में स्वतंत्र नहीं हैं किन्तु फारण काणय्य फा इत 
में सम्बन्ध है। प्रथम प्राप्ति के बाद हो उस के याद्‌ के दूसरी 
साधना की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नहीं । 


जब उक्त साधन चतुएय भरी भांति प्राप्त ही जाते दे अधाव्‌ 
जब तीक्ष्ण घिचेक और तीघ्र पराग्य लाभ होते हैं ( ऐसा ध्षणिफ 
वेराग्य नही ज्ञो कोई प्रिय वस्तु के चियोग से अथवा इच्छित 
पदर्थ के न त्ञाम होने से होता है किन्तु ऐला रूथायो वेराग्य जो 
कभी ठढ़ा नहों) और शम दम तितिक्षा आदि के लाभ से 
मानसिक और नेत्तिक उन्नति फरता है तभी चहद शानयोग का 
सधिकारी द्वोता है अन्यथा नही। आजकल प्रायः लोग साधन 
चतुष्टय की प्राप्ति के निभित्त विनायल किए अथवा साधन चतुष्टय 
को शप्ति को सुछझल जान और उन को अपने में प्राप्त रहने की 
मिथ्या धारणा रख के सीधे ज्ञान को प्राप्ति करमा चाहते हैं 
आर केवर सिद्धांती की जानकारी को ही ज्ञान समभ्धलेते हैं । 
घेसी समझ पूरा श्रम हे और आजकल ईस प्रथा से बड़ो हानि 
हुई है। साधन चतुए्॒य की प्रात्ति वड़ा फठिन है और दिना 
विशेष पुरुषार्थ किए इनकी सिद्धि हो नहीं सकती है। साधक 
का प्रथम ओर मुख्य कतंव्य है कि साधन चतुणय की प्राप्ति के 
542 यत्ष करे ओर ईसकी प्राप्ति के बाद दी जागे पद को 
बढावे । 

जशानयोग के अधिकारी होने के लिये सिद्धियों के प्राप्त करने की 
आवश्यक्षता नहों । किसी को सिद्धियों की प्राप्ति क्यों न हो जाय 
किन्तु यदि चह साधन चतुशय चिददोन है तो चह ज्ञानयोग का 
अधिकारी नहीं हो सकता। कर्मयोंग द्वारा निष्काम भाव से 
परोपकारी कर्म छिये चिता साधन चतुष्टय क्लो भी प्राप्ति पूर्णतः 
नहीं दोसकती जिस का प्रमाण अभ्यास योग के अंत में भी 


दिएगए हैं | 
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'लाधन चतुएय के धाप्त होनेपः साधक को शानोपदेश के लिये 
प्रहनिष्ठ शुरु के समीप जाना उाहिए "और उनकी कृपा अपनों 
योग्यता से प्राप्त कर उन के सुख से 'उपदेश लेना चाहिए। :केचंल 
पुस्तक में ज्ञान के 'सिद्धान्तों को पढ़ने से तत्वज्ञान से जानकारी भी 
नहीं हो सकती, किन्तु जिस शुरु ने आत्मा का अपरोधक्ष ल्ञान'पाप्त 
किया हैं उसे के मं से उपदेश पाकर ओर उंसके अनुसार अभ्यास 
करने से शान की जाग्ृत्ति सम्भव है ।* लिखा है :--तदिश्ानाथे 
संगुरुभेवासिगव्छेत्‌ू समित्पाणिः श्रोत्रियं प्रह्मनिष्ठम ) १२ झुराड- 
कांपनिषद्‌ १ सुराडक २ खरुड | चिक्षान की प्राप्ति के लिए सप्रिधा 
हाथ मे छेकर अथाोंत्‌ बिनीत ओर भक्तिमान, होकर प्रह्मनिष्ठ 
शोजिय शुरू 'के पास जावे । इसके बाद के १३ वे मंत्र का भाव है 
कि उक्त शुरू यदि उस शिष्य की पूरा प्रशान्त चित्त चाला और 
दान्‍्त पाचे तो उपदेश करे। अब में वेदान्त के कतिपय , मुख्य 
सिद्धान्त का केचल विग्द्शंन मात्र करना चाहता हैं। 

'. >सगवग्दीता अध्याय १३ में ज्ञान का लक्षण यों है-- 


अमानित्वमदंभिव्वमहिसाक्षान्तिराजेबसू ह.., -. 
आचार्योपासन शौर्च स्थेयेमात्मविनिग्रह। ॥ण। . + 
इन्द्रियार्थेजु वेराग्यमनहंकार एब-च | 
जन्ममृत्युजराब्याधिदुःखदोषानुदशनस ॥८] 
'असक्तिरनमिष्वंगः पुत्रदारणहादिधु  - । 
नित्यं च समचित्तवमिष्टानिष्टोपपत्तिष ॥६॥ 
माये चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिणी.| .. 
बिविक्केदेशसेवित्वमरातिजनसंसदि ॥१ ० 
अध्यात्मज्ञाननित्यलं तत्वज्ञानाथद्शनम्‌ | : ... 
एतमज्ञानसिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोधन्यथा ॥११॥| 


नमता, दस्स न छरना, किसी की पीड़ा न पहुंचाना, सहन 
शील होना, खरल होना, -आचाणय्यु की सेचा . सक्ति करना, भीतर 
हे > हे 


ध्या 
री] 
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बादर शौच रखता, स्थिरता, मन और इन्द्रिय का निम्नह, ॥॥ 
श्रोत्रादि इन्द्रियों के विषयों से चिरक रहना, अददद्भगर से रहित 
रहना, जन्म, मरण, चुढ़ापा और व्याधि के दुश्ख ओर दोष का 
धारम्वार घिचार करना॥ ८॥ किसी में आसक्ति न रखना, पुत्र 
स्त्री ग्रद्दिपदार्थो' के संग ममता और आसक्ति नहों रखनी, 
प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा समान चित्त रहना ॥६॥ 
मुझ् परमात्मा में अनन्‍्य चित्त रख के 'ऐकान्तिक भक्ति, एकान्त 
स्थान में रहना, विषयां पुरुषों फी सभा के संस से बचे 
रहना ॥१०॥ सध्यात्मशान में सतत निष्ठा रखना ओर तत्वज्ञानके 
उद्देश्य फा विचार करना यह शान है और इस के विरुद्ध जो कुछ 


है वह भश्ान है॥११॥ महाभारत शान्तिपवें अ० १५६ में अज्ञान 
का ऐसा लक्षण लिखा है।-- 


राग छेष स्तथा मोहो हषेः शोको$मिमानता । 
काम; कोधश्व दर्षेश्व तन्‍्द्रा चालस्य मेव च ॥६॥ 
इच्छा छेष स्तथा ताप; परवृधयुपतापिता । 
अज्ञान मेतन्निर्दिष्ट पापानाओैव याः कियाः ॥०॥ 


राग, हेष, मोदद, इन्द्रिय के चिषय भोग जनित हफे, शोक, अभि- 
मान, फास, क्रोध, दप, तन्द्रा, मालस्य, विषयामिलाषा, द्वेष,' ताप, 
दूसरे की चृद्धि देख परिताप फरना और पाप कम ये संब अज्ञान' 


हैं। छान के घिषय में भगधदुगीता अ० १३ में श्रीकृष्ण भगवान 
का घाकप हे-« 


इदं शरीरं कोन्तेय ! क्षेत्रमित्यमिधीयते। 
एतयो वेत्ति ते भाहुः क्षेत्रज्ञ इति तहिदः ॥श। 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विदधि सर्वक्षेत्रेष भारत !॥ 
चे्रक्ेत्रशयोज्ञान यत्तजज्ञानं मतं मम ॥२॥ 

है फोन्तेय ! इस शारोर को क्षेत्र फहते हैं और इस क्रा जो 
शाता दे उस को चिद्दान सेत्रश कहते हैं १६ भारत ! सब क्षेत्रों 


में क्षेत्र रूप मुझ ( परमात्मा ) को जानो, क्षेत्र ( प्रकृति ) और 
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क्षेत्रश ( पुरुष ) का जो शान है घी मेरे आनते शान है २॥ सग- 
घसदीता अ० १३ में सेन्र ओर क्ष्रश्त का वणन यों है» . 


महाभृतान्यहकारो बुडिस्यक्तमेव च | 
इन्द्रियाणि दशेक च पद्च चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 
इच्छा हेषः सुख॑ दुभखं संघातश्रेतना घातिः 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारसुदाहतस ।्े। 
यावत्संजायते किचित्सतलं स्थावरजंगमस ॥ 
क्षेत्रव्ेत्रज्ञसंयोगात्ताहिद्धि भरतषेस ! ॥२६॥ 
प्रकृत्येव च कर्मारिं क्रियमाणानि स्वेशः [| 

यश पश्यति तथात्मानमकतोरं स पश्याति ॥श्थशा 
यथा, सर्वंगतं सौच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
सर्वत्नावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥श्श। 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं राविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा ऋत्स्न प्रकाशयति भारत | ॥३१५॥ 
क्षेत्रत्षेत्रजयोरेवमन्तरं ज्ञानचच्षुषा. | . 
भतप्रकृतिमोक्त॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम ॥३७॥ 


पंच महाभूत, थहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, भ्रोत्रादि दृश इंद्विय, 
एक मन, ज्वानेंद्रियों के गन्धादि पांच घिषय-॥५॥ इच्छा, हेष, खुख, 
दुश्ख, शरोर, ज्ञानरूप मन को चूत्ति और धृति ये अपने विकार, 
सद्दित संक्षेप से श्लेत्र हैं ॥६॥ हे भरतषभ * जो कुछ स्थावर 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न 
होते हैं ऐसा ज्ञानी ॥ २६॥ सम्पूर्ण काय्य केवल प्रकृति द्वारा किये 
जाते हैं और आत्मा कुछ भी नहीं करता, ऐसा जो देखते हैं वेही 
यथार्थ दर्शी हैं ॥१६॥ जिस प्रकार सब्चेन्यापी आकाश सूह्ष्म होने 
के कारण किसी से क्री लि नहीं होता है उसी प्रकार जातत। 
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भो देह में सर्वत्र होने पर भी (देह के गुण ढाषों से ) छिप्त सही 
होता ॥३श॥ है भारत | जिस प्रकार सू्र्थ इस सम्पूर्ण जगत को 
प्रकाशित करता है उसी प्रकार क्षेत्र में रहनेत्ाछूर * आत्मा सम्पृण् 
राशीरों फो प्रकाशित करता है ॥३४॥ जो इस शक्तार जानरूप चऋश्लु 
हारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ष के अन्तर ( भेद ) को ओर प्रह्चिति से भर्तो 
के मोक्ष होने ( के उपाय ) को जानते हैं वे पथ्म पद को प्राप्त करते 
हैं।इ॥ ॥ / ्््ि 
झपर के प्रमाणों से यह सिद्ध है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही 
शानमार्ग का मुख्योहं श्य है। इस क्षेत्र क्षेत्र॒त् अर्थात प्रक्ृति पुरुष 
के समष्टि ध्यष्ठि भाव के स्थूछ वर्णन के लिए यहां मानचित्र (नक्शा) 
दिया; गंया.है। यद्यपि सृष्टि क्रम ऐले सूप घिपय को 'चर्णन चित 
हारा कदापि हो नहीं सकता हे, तथापि प्रारश्सिक परिथय के 
छिए चित्र द्वारा समझाने को चेष्टा की गई है किन्तु पाठक कदापि 
यह नहों सम्तझ्े ,कि यह सूक्ष्मातिसू&म विषय जिसके वर्णन में शदद 
भी सकुचित हो जाता है कदापि चित्र से पकाशित हों सकता है। 
इस चित्र में सब से ऊपर परअह्म है जो रेखागणिव की 'भाषो में 
ऐसा है जिसका न कहो केग्द्र है और न परिचि है। यद्द भादि 
अत रहित सब से परे है और यह यथार्थ में क्या है. यह भ्रति 
भो नहों कद सकतो | श्रुति परत्रह्म का वर्णन "नेति नेति” कह के 
करती है अथात्‌ यह न सत्‌ है और न अछत्‌, न जड़' और न चेतन, 
न प्रकाश और न अंधकार, क्‍योंकि किसी एक महिमा का आसे- 
पण करने से उस के विरुद्ध फा भो अस्तित्व मानना पड़ेगा किन्तु 
परत्रह्म निविशेष है और शुद्ध ,अद्देत परम केवल है । यदि इस फो 
सत्‌ कहेंगे तों असत्‌ू का भी अस्तित्व साचता पडेगा, चेतन 
कहेंगे तो जड़ सी मानना होगा, आनन्द कहेँगे तो निरानन्द भो 
सानना पड़ेगा फिल्तु परम केवल परअह्म को दृष्टि से खत्‌ असत, 
जड़ चेतन, आनन्द निरानन्द्‌ आदि कुछ शो नहीं हैं। इसका 
साक्षात्‌ शान अथवा प्राप्ति जीवचात्मा को हो नहीं सकती | किनन्‍्त 
यह सब के परे सर्चाधार निधिकटप एक अद्वितीय परम केचल 
है। मनुस्‍्मति में इसका वर्णन यों है :--आखी दिदं तमोभूत मप्र- 
भात सछ्छषणम्‌ | अप्रतक्‍यसचिल्षेयं प्रद्धुप्तमिव सचत/] यह तप को 
भाति अन्नात पिना लक्षण, अग्रतक, अग्येब और सर्च्च सोआ 
|| 


रै 
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हुआ के समान था। सैत्तिरीयोपनिपदु का हद है।--अलछा 8ठसन्र 
आसीस सतोचैसद जायत। यह पहिले अखप था और उातत हों 
पत्त, छुआ । यहाँ परनह् नी व और अल्तत्‌ करा दे । श्रीमह्लागपृर 
८ मस्कंघ २७ सथ्यायथ २६ खोक में थी शगवास मत्स्य ने इस का 
चर्णनः यों किया है ००० मदोर्य महिमानत्य प*्ब्रहोंति शब्दित । 
वेल्ल्थस्यछुशट्ीत में संप्रध्ने्णिद्त ददि। तुम्हारे पश्न से में अपने 
/ प्रक्रह्म पद्‌ वाच्य मदिमा घुम्हारे निकट अका शित प्ररुंगा | छुपे 
पेशे प्रसाद से उस महिमा को हृत्य में चारण पोओ | 
श्रीशंकराचप््ण महाराज गीता शापष्य मे लिखते है कि व्रह्मण+ 
सर्व॑।दशेष प्रतिपेवेनेच घिलिज्ञा: थिण्ट्त्थाप सपततासदुच्यत 
इति। लब चिछशेषणों के निण्ध हे ही ब्रह्म दगा घणन होने पे वाट 
न सत है और व असत्‌ है ऐसा कहा । 
खष्टिल्े आदियें यह फ्रत्नह्म रूप दिया केस्द्र कोर परिधि 
' के चस मे जब केन्द्र का | ुर्माच रावा मे सो वहां क्रेन्द्रल्‍य घृचच फे 
' ध्परशभेश्वर/ व्महेश्वणा “ईश्वर” /शब्दक्ह्् खिद्ानन्दा “आदि 
“ ग्ुरुष” आदि नलासों से कहते ४ । परत्रद्म दधव्‌ धिर्हु के जम्तान छे 
और जैसे हमलोंग विन्दु कीनने के तुल्य है. ४ नदी जानते है, बचा 
:, कि? एक्स अंक के ऊपर बिन्दु पडुने से इश दोपएः है, २ पर पड़ते 
. से घोश दो जाता है, दश हजार पा कंबल प 5 बिश्ठु पड़ने से एक 
लाख हो जाता है, इली प्रकार परतन्नह्ल ले मदत्य का फोई नती जान 
लकता । फिन्तु परमेश्वर पक दे अस्त के समान है जेसा कि पक 
अक सेब अक्की का सूल है; ४१ रन आए छदा का अगा दी 
है। नो एक के नो वार एकल करमे से छुआ छे जेसा कि १+ है| 
१+ १५ है +-2+१+० ६ + ११४ । ब्रढाबिवर्त एुराण, अद्मखफण्ड 
, ' झ० शभ८ शलोक शण में इस का यों घर्णन है । 'खष्ट्युन्पुलेनतदु 
प्रह्म चांशेध पुरुषः छमुतः) । हे परन्नह्म ल ड्टि कै दे दे समय ञ्र्ग़ 
से घुरुष हुआ। ये परमेश्वर उस पस्श्रद्ष से पृथक नया हैं। ए ४. 
ही है किन्तु भेद यह दे कि अन्तर्मंख एफिला अपने आप में रहने के 
संभव घह परत्रह्म है. और वही सृष्ट्छुन्ड अर्थात्‌ सृष्टि के उत्पन्न. 
... छाल में “भहेश्यर” अथवा अिहा? अधदा भप्रमेश्चर” कहलाता है | 
... सच में जो खब से ऊपर इंच है जिस में १ का अंदर लिखा इसा है 
चह्दी इस चह्म अर्थात्‌- महेश्वर (पा उस ह गापक 2] यह नाद्य 
अथवा महेश्यर शक्तियुक्त है. अर्धादि उसमें शक्ति ज्ञाइन रहनी 9 


" 


था 
श रब 
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ज्ञिप्त शक्ति के परव्रह्म में लीन रहते के कारण वह परत्रह्म एफ परम 
केवल अध्नीत हो रहता है। इस अवस्था का छान्दोपनिषद्‌ में या 
वर्णन है;--तदेक्षत वहुरुषां "जायेवेति । तच्तेज्ञोइदजठ । तत्तेजऐ- 
क्षत। वहुस्पाप्रजायेयेनि । तदपो5खुज़त्‌ ३। पपाठक ६ खराड २ , 
प्रवाक २। उस (परमेश्घर) ने इच्छा की कि बहुन प्रज्ञा होवे । तब 
तेज फी सष्टि फी गई। तेजने भी इच्छा की कि बहुत प्रज्ञा होवे । 
तव जल फी सष्टि हुई। इस में प्रह्मकी इच्छा कि में बहुत प्रजा 
दो जाऊ यहा इच्छाशक्ति सष्धि का कारण है और सृष्टि को 
चला रही है भोर एसी को आय्ा शक्ति कद्दते हैं ।' यही शक्ति 
तेज रूप दोकर प्रकट हुई जिसको “गायत्री” “देवो प्रकृति” 
«८ पराशक्ति ” चिच्छक्ति आदि नाम से कहते है और यह चित्र में 
परमेश्वर फ्े दक्षिण भाग में चिन्दू का बना स्क्‍च्छ त्रिकोण दे जिस 
का प्ुुस ईश्वर की ओर है और विद्या शक्ति, चिच्छक्ति मौर अकाश 
शक्ति तीन भूज़ा हैं । 


शक्ति और शक्तिमान में एकऋता के कारण यद्द शक्ति परमेश्घर 
से भिन्न नही दे किन्तु उनका शक्ति मात्र है। चूंकि बिना दो 
विरुद्ध पदार्थ के एकत्र हुए सृष्ठि हो नहों सकती ओर चित्रा 
आंधार के शक्ति काय्यं कर नदी सकती, अतए्व जल अथीत्‌ 
“प्रलप्रकृति” का प्रादुसमांच हुआ। देवोग्रकृति जैसे प्रमेश्वर की 
इच्छां की परिणाम है उस्री प्रकार यद्द मूलप्रकृति भी उसी फा 
परिणाम है। प्रमेश्वर जब अपनी इच्छा शक्ति के अवरूम्बन कर 
इ्रष्ठा हुआ तो द्वश्य का होना भी आवश्यक हुआ और मलप्रकृति 
ही दृश्य हुई जो द्वप्टा के खसंकदप का परिणास है और उससे 
भिन्‍न नहीं है। ईश्चर की मनेक होने की इच्छा फो पूर्ति के 
लिए यह मूलप्रकृति जो नानात्व फा मूल है. परत्रह्म पर आवरण 
की भाति है और परत्रह्म हो इसका अधिए्ठान हैं। जैसा कि 
शक्ति थिना आधार के काय्य नहीं कर सकतो है, और माधार 
बिना शक्ति से सचालित हुए परिवर्तित हो नही सकता, अतएव 


मूल प्रसति आधार हुई और दुचीप्रकति उसका संचालन करने- 
पाली जाधेय हुई। ह 


_ जैखाकि परमेश्वर को पराशक्ति चेतन्य प्रदाश और चिद्या 
रुपी दे मोर खुद की ओर इश्चरोन्मुस रहती है घंसा 


कुक 
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हा उसके चिरुद्ध यह मूलप्रकृति अर्थात्‌ अपराशक्ति जड़, तम 
और अधिया रुपी है और यह ईश्वरोन्मुख न होकर अधोमुखी 
है ओर ईश्वर से दूर छेजानेधाली है। यह मृहतप्रकृति चित्र में 
परमेश्वर के बाम भाग में अन्धकार छाईन का बना हुआ जिकोण है 
जिस का सुख 'नीचे सृष्टि की ओर है ओर इसका रज तम सत्व- 
श॒ुण तीनों भुजञा'है। परमेश्वर की तेजोमयी. पराशक्ति जिस को 
कहां २ पुरुष भी फहते हैं और जो चेतन और विद्यांदे उस का, मूल- 
प्रकृति, शो जड' और अंविया है, फे साथ, सम्बन्ध और संघष 
होनेसे दी खूष्ठि की रचना हुईं। सृष्टि में जितने लोक, क्षेत्र, 
शरीर, आकोर, घस्तु खादि हैं अथात्‌ जितने दृश्य हे वे सब २९. 
प्रकृति को घिकृति द्वोने से बने हैं अर्थात्‌ उनका उपादान कारण 
मूलप्रकृति हैं. और एप. सब मूलप्रकृति की चिकृति के रूपान्तर हैं 
किन्तु उस जड़ मूलप्रकृति को नाना प्रकार के रूपों में परिवर्तन 
“ करनेचाली 'उसके अंदर चिछक्ति है जो चेतन होने के कारण 
पश्मेश्चर की इच्छाके अछुलार उसको नाना रुपों में एरिवर्तन 
कर रहो है और एक जाकार को नाश कर फिर दूसरा बनातो है। 
अतपव ईस सम्पूर्ण चिश्व में यह त्रिपुटी सत्र देख पड़ती है। 
प्रथम परमेश्वर, परमात्मा स्वरूप, रूष्टि का सकहप फरनेवाला 
और सबों का यथार्थ परमआत्मा द्रष्टा की भांति जो सत्‌ चित 
आनन्द और सबथों का अधिष्ठान है, ओर द्वितोय उस परमेश्वर से 
अशभिक्ष उसकी चिउछक्ति उसके संकठप (प्लेन 74 ) के अ्ुसार 
फार्य्य फरनेवाली, और तृतीय द्वश्य रूपी मूल प्रकृति जो सृष्टि के 
व्यक्राव्यक्त चस्तु माल द्वृश्य का आदि कारण है और सों का मूल 
है। चिच्छक्ति इस मूलप्रकृति में प्रवेश कर उसको नाना रुप मैं 
परिवर्तन कर सृष्टि को उत्कुमण करती है जिसमें ईश्वर की इच्छा 
अनेक प्रैजा होने की पूर्ति हो और थे सब अंत में प्रकृति के गुणों 
फो पराभच कर अपनी माता उस चिच्छक्ति के आश्रय से परम 
पिता परमेश्वर में युक्त हों और उनकी महिसा को प्रकट करे। 
यहो उद्देश्य खुष्टि के होने का है। यद्द लिपुटी सृष्टि में अभिन्‍न 
रुप से है और एक से दूसरा पृथक्‌ दों नही सकता। परसेश्वर के 
ही दोनों प्रकति चिंच्छक्ति और मूलप्रकृति शक्ति हैं और परमेश्वर 
दोनोंके नियामक हैं, अतएव ये शक्तियां ईश्वरसे अभिन्न हैं| यद्द 
तले रूपी चिंच्छक्ति द्वी गायली है, पंगोकि यह परमेश्वर का 


!५२ साधनसभझद | 


प्‌ 


प्रकाश होने के'कारण बिना एस प्रकाश को सहायता के परमेएचर 
भिछ नहों सकते हें अतण्च यही पकुति के गुणसयी' और मोहमयी 


कंदे से चाण करनेचाली ह। लिखा है।-- 
गायन्नी वा इदंसर्व॑भूतं यदिद किख्य । वाग्वैगायत्री 


वबाग्वा इद सर्वभूतस्‌। गायति च॒ त्रायतेच | १ 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ प्रपा-३ ख-१२ 
यह सच भूत जो फुछ दीज़ता है चह गायत्री दी है। शब्द का 
प्लल गायत्री है, उर्योक्ति शब्द हो से यह सच छुआ है। गायत्री 
प्री जीवन का भान है और ज्ञाण करनेचाली है। श्र तिरों इसफो 
एण सी छहाहेजसा कि. छन्दो ग्योपनिषदु के ७ भ्पाठउक १५ खरड 
१ प्रवाक के १ म मंत्र में प्राण को सब से परे कद कर “ प्राण 
दिता शाणों माता .प्राण* आचार्य्थ;” कहा है जोर कीपीतफि 
व्राह्मणोपनिपत्‌ के सीसरे अध्याय के तीसरे मंत्र “यो वे प्राण: सा 
शज्ञा थावा प्रशास प्राण४” में इल को हो “'द्राण” कह के घर्णन 
किया है । किन्तु यह सभिष्ट प्राण 'ईस स्थूछ शरीर के श्वास रूपी 
प्राण से पथक है किन्तु यह श्वाल् रूपी प्राण स्थूल शरीर में उचछी 
का अंश है। पश्चोपनिषद्‌ मे स्लप्रक्ति को रयि और अपराशक्ति 
को “ प्राण ” कह के 5उर्णन किया है। लिखा है+-- आदित्यों 
हवे प्राणो रयिरेव घन्दृएशा;। रवि एतस्सव यन्सूत चामृत 
य त्तस्मान्सूतिरेच रथ; ५। ९ म॒प्रश्न। शाणे सर्व प्रतिष्ठितम | 
ऋचघचोयजपि सामाधि यज्ञई क्षत्र चत् चर ६ प्राणस्येद बशे लवबें 
घिद्दिवि बलतिप्ठटितम | सातेव प्मानक्षरूयव श्रीधय प्रज्ञा से विधेदि 
१६॥ २भ० प्रश्य » आदित्य प्राण हैं और रयि उन्द्रमा हैं भर 
ए सब सथूल और सृक्ष्म रणि से हैं अतणच सब, सविमान, रयि 
रुपए ही हैं। पाण से सब कुछ निहित हैं ( और भी,) ऋक भरज् 
सामवेद्‌ ले सत्र, यज्ञ, छत्रिय, दाह्मण ( उ+ मे निहित हैं ) ६ तोन 
लोक में जो कुछ हैं वे सच प्राणसे आाश्रण् थे हैं। झाता का बंति 
पुत्रों को रक्षा करों और श्री ज्ञाच दो । शप 
किप्ती २ धति में एन दोनों प्रकृतियों को दिया शौर अविया 
कह के भी ऋथन फ़िया है। . जाता मे सूलप्रकृति को अपर प्रकृति 
ओर गायत्री शक्ति का परा प्रक्धत और दैधोग्रक्षति फहा हैं।-- , 


शानयोग । श्५३ 


जेलखा किन . 


भूमिरापो $नलों वायु) ख॑ मनो बुद्धिरेव च । 
अहकार इतीय मे भिन्ना अकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
अपरंयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास | | 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ ५॥ 


अध्याय ७ 

(भगवान कंदते हैं कि) सूमि, जल, अग्नि, चायु, आकाश, मन, 
बुद्धि, अहंकार ये सब आठ प्रकार अपंश प्रकृति के भेद हैं और इस 
के भिन्न भेरी 'पराप्रकृति जो है, है महाधाद्य /! घह इस जगत फो 
ज्ञीव रूप से धारण करती है। 

ऊपर के प्रलोक सें पंच मद्दासुत आदि आउ प्रकार की प्रकृति 
को अपरा प्रकृति अर्थाद :जड़ भ्रकृति कही गई है ओर पराप्रकृति को 
जीवशक्ति फद्दी धई, जो इस जगत को घारण करतो हैं और भीः-- 


सयाध्यक्षेण” प्रकृतिः सूंयते स चराचरम्‌ । 
हेतुनानेव कोन्तेय.! जगहिपारितेते ॥ १० 
अवजानन्ति मां सूढ़ा माजु्षी तनुमाश्रितम्‌ | 
: पर भावमजानन्तो मम भृतसहेश्वरम ॥ ११ .. 
* मोघांशा 'मोधकमोणों मोघज्ञाना विचेत॒सः, 
' राक्षसीमासुरीं चेव अक्ृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२ 
' महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिसाश्रिता: । 
सजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिसव्ययस्‌ ॥ १३ 


अध्याय है 
हे कौन्तेय | 'यद प्रछत्ति मेरे आभ्रथ से इस उराजयर जगत फो 
डत्यक्ष करती है। इसी कारण यह घारवार उत्पन्न होता है १७ 
में सब भूतों फा महेश्वर हैं। मेरे इस परम तत्व को म जान कर ' 
सघूढ़ लाग मुझको मलुष्य शरीरघधारों समझ कर|अवश्ा।करते' हैं १९ 


४२० 


५५७ साधनसंग्रद | 


विफल भाशा बाढ़, निष्फल प मे घाले अनर्थक शान वाले, चिहक्षिप्त 
चित्त दाले व्यक्त तामसी राजसी अहंफारूपी आखझुरी प्रकृति 
का आश्रय लेते हैं १२ है पार्थ ! महात्मा लोग देधी ' प्रछृति का 
आश्रय छेके मुझको नित्य और सब भूतों, का आदि कारण जान 
अनन्य चित्त से भजन करते हैं १३६। यहां १० वें श्लोक में मूल 
प्रकति का प्रतिपादन है और ११ वें में महेभ्वर फा प्रतिपादन है और 
१२ में, त्रिगुणमथी, प्रकृति के फंदे में पड़ने से जो लोगों का-पतन हाता 
है उसका प्रतिपादून फिया गया है और १३ थे में देवी प्रकृति अथात्‌ 
गायत्री के भाश्रय से श्री समगवान को भक्ति महात्मा छोग कर 
ते हैं यह' प्रतिपादित है ।, प्रणव के बाद में मूलप्रकति “ अ ” है 

द्वीप्रकरति “ उ” है और “ महश्वर “” मर हैं और परप्रह्म अद्धें- 
मात्रा हैं। इन प्रकतियों का अख्तित्व “परमेध्धवर” पर निमेर 
है। चिच्छक्ति के संचालन से मूलप्रकृति मे घिकृति होकर मह- 
पत्व एम जिसके देवता अथाव समप्टिचेतन अभिमानी त्रह्मा हैं 
और महत्व से कदंकार हुआ जिस के देवता रुद्ध ऐैं। यह 
समष्टि अहंफ़ार है जो उ्यष्धि अहंकार क्वा मल 'है। अहंकार से 
पचतन्मात्रा शब्द सुपर्श रूप रस गंध और अन्तब्करण आदि की 
सच्टि हुईं जिन के ,सी मिन्‍म ,२,देवता हैं। पंचतन्मात्रा से पंच- 
महाभूत आकाश, चायु, अग्नि, जलओर पथ्ची की सष्टि हुई जिनके 
भी देवता हैं अथोत्‌ ' प्रक्ति भाग और चेतन पुरुष साथ सर्वंत्न दे । 
पंचभद्दाभूतके। पंचीकरण से , नाना प्रकार की सृष्टि हुईैं। मृल 
प्रसति का समष्टि रूप.मै परिचतंन सात रुपों में अर्थात्‌ सात लोकों 
में हुआ, १ सत्यकोक १ तपफ्लोक ३ 'जनलोक ४ भहलाक ५ 
स्घलाक ६ सुंवलाक ७ भलोंक ।! ,ऊपर से यही क्रम है। अते१ 
प्रकृति का परिचतेन होता हे बसे २ प्रकृति की सूक्ष्मता फमती 
है और स्थूलता बढ़ती है, अथात्‌ सत्यलोक की प्रकृति से तपलोक 
की प्रकृति रुथूछ है, उसकी अपेक्षा ज़नलोक फी;' फिर इसी भ्रंकार 
नोचे के छोकों की जबतक सब से स्थूछ भूछोक में आकर 
स्थूलता की अंतसीमा आज्ञाती है,। भ्ूठोक के रुथावर वर्ग के 
प्रस्थरभाग से सथूलता की चश्म सीमा आजाती है जो इतना स्थूल 


नि 


है कि उसके अद्र जो चेतन है चह अपनी शक्ति एकदम काश 


फरने में असमर्थ दोजांती है. और चाहय दृष्टि से मालूम पड़ता 


है. 


छक्का 


छशानयोग-। *श्षुण' 
कि घहद्ाा जोचतत्व का भभाष है। उसके भीठर का छोच अथांत॒ 
चेतन शक्ति छीरे २ अन्दर मे उत्काणका काय्य कर प्रस्धर से 
उक्चिज्ञ वर्ग को उत्पत्ति करतो है जिसमें वाहय सथूलता की कुछ 
फमी दहोजातो हे जिसके कारण भीतर के जीव ( प्राण ) शक्ति को 
इतना अवकाश मिलता है, कि वह उसकों बढ़ाती है, फेलेती है 
भर फूल फले भो उत्पन्त करदेतो है, यय्पि रुघावरता बनी हो 
रहतो है। उच्चिज्ञ में प्राण (कीच ) के सचालरून का बोध होता' है 
किन्तु सुख दक्ष के अनुसशव फी शक्ति घीज के समाच रहती है 
प्रकट नहीं । उचछ्धिज्ञ के याद पशु जाति को सष्टि दोतो हे जिसमे 
इल्द्रियां प्रकट द्वोती हैं और उनके द्वारा वे खुख दुश्ख अनुमव कर 
सकते हैं किन्तु मन को शक्ति उनसें चीज की अवख्धा में रहती है, 
पुकट नहीं । पशु अपने स्वभाव के अनुसार चलते, और मन की 
विवेचनाशक्तिके अभाघ फे कारण वे अपने रुंचभाव को कदापि 
बदल नहीं सकते हैं । ओर भी इस रुथावर ओर पशु जगत में ज्ञीव 
अर्थात्‌ प्राणका वास है, किन्तु जीवआत्मा नहीं है, अर्थात्‌ जीव 
समछिरुप में सबमें एक हैं, व्यश्िरुप अर्थात्‌ व्यक्तिगत प्रत्येक मे 
पथक्‌ पथक नहीं है । पशुके बाद मनुष्य फी सृष्टि होतो है और मन 
को शक्ति जो पशु में दीज रूप सें थी वह यहां ग्रछ८ हो जाती और 
छिवाय॑ स्थूल शरोर के जो भूलोक को प्रकृति से बनता है दो 
अन्य शरीर भो बनते हें गर्थात्‌ सृश्मशरीर श्ुवर्लोक.को प्रकृति फा 
आभऔ और कारणशरीर रुघलोंक को प्रकृति का यना हुआ। * शेश्वर कीं 
आदि दृच्छा “एकोॉ5हं धहु स्थाम्‌” की पूछि का ठोक अचसर - इसे 
महुप्यलष्टि के बनने से हो होना सम्भव हुआ, क्योंकि मनुष्य इस। 
सप्टिरुपी चंक्ष का खझुन्द्र पुष्प है ओर॑ देसी पुष्प केपादुर्भाव के 
लिए ही सष्टि के उद्धव में इतने पंरिश्रम किए गये और परमात्मा 
अपनी शक्ति से युक्त दीं कर पुछृति द्वारा आवद्ध और आच्छादित 
हो कर महायज्ञ किया, जिस में इस यज्ञ के फल रुप मनुष्य सष्टि बने 
ज्ञो परमेश्वर के साक्षाद्‌ अंशकों धारण करने योग्य हो और भत्यैक 
अश ईश्वर के समान हो जाय। कमयोंग पृष्ठ ६६ में इस यक्षः का 
फिखित पर्णन है । , जैसा कि किसो सुंधवाले पुष्प के भो डाल 
पत्ते, अंकुर सुमंघ का प्रकाश नहों कर सकते, क्‍योंकि उत्तर की बना- 


चद फी प्रकरति ऐसा रथुलू है कि पद पुष्प का शुण प्रकाश नहीं कर 


श्ष्द साधनसंग्रद्द । 


सकती, यथ्पि घोश रूए से सुगंधशुण उस में निद्दित है। फिन्‍त 
जब पुष्य भकट ' होता है. तब पुष्प ही खु्नंघ प्रकट पर सकता 
है। इसो प्रकार सधावर और पशु जगत में प्रकनि की अवष्धा 
ऐसी न थी जो वह परमात्मा के अंश को घारण कर सके, किन्तु 
मनुष्यशरीर में कारणशरोर ऐसी रुघच्छ प्रकृति फा चना फि उस में 
परमात्मा के अंश ने परमात्मा फी पराशक्ति की सहायता से आकर 
चास किया । इसी का नाम “जीचात्मा” है। रुधाघर ओर पशु 
जगत में जीव शक्ति समष्टि रुप में चर्तमान है किन्तु ध्यप्टि अथात्‌ 
व्यक्ति रुप से जीवात्मा वनकर घद्दां नहीं दे) इस जीवचात्मा फो 
४ प्राष् ” भी कहते हैं, पर्योक्ति आता का चोज एस में है और चित्र 
यह नं० ६ है। गीताअध्याय १५ में इस फा यों धर्णन है।--“म्े 
घांशोी जीवलोके जीवभूतः सनातनः 9, अध्याय १५। जीवलोक में 
मेरा अंश जीघ हो के रहता है जो सनातन है। श्रुति में “तत्सूष्ठा त- 
देवानुधाधिशत्‌” मंत्र में इस अवरूधा का चर्णन हे जिस का अर्थ है 
कि उस मे सृष्टि फर उस में प्रवेश किया । तेतचिरोथोपनिपत्‌ अछु 
वाक ८ में इसका यों चर्णन हैःल-“स य एपोंडन्तद् दय आफाश॥, 
तस्मिन्नयं पुरुषों मनोमयः  अखसूतों द्वििण्मय;। हूद्याकाश 
में पुरुष फा घास है झी मनोमय, दिरिण्पथ और सनातन है। 
श्रुति में इस को परमात्मारूपी अग्नि का चिस्फुलिड्र को भाँति 
पाना है। चूंकि परमेश्वर सनातन है अतएव उस फा अश अधवपा 
विश्फुलिडू भी जवश्य अनादि और सनातन है | इस ज्ञीवात्मा की 
सृष्टि में सनकादि कुमारों कों सहायता फरनो पडती है'। लिडडूपुराण 
में लिखा हैः--“तस्मात्‌ सनत्कुमारेसति नामास्येदह प्रतिप्ठितम। 
ततो5भिध्यायत्तस्तस्य गशिरे मानसाः प्रज्ञा: १८५ क्षेत्र॒ताः समव- 
तेन्त गात्रेस्थस्तस्य घीमतः १८६ ज० ७०॥ 
इसी कारण उनका नाम सनरकुमार हुआ। उनके ध्यान करने 
पर मानसी प्रज्ञा की उत्पत्ति हुईैं। उन धीमान के शरीर से 
पेत्रत्त हुए। अनेक स्थलों में इस जीवात्मा को परमात्मा का 
प्रतिविस्थ कहा है। जेसा कि ब्रह्मवेचर्त पुराण में लिखा है 
जीवस्‍्तर्प्रतिचिस्थव्ध खज भोगी थ कर्मणाम। १५ त्रहमसंड अ० 
२। यथा समस्त" ब्रह्माण्डे श्रोकृष्णाशांशजीचिन;। सर्वशक्ति 
रूपरुपा त्वं त्तथा तेषु स्थिता तदा १०७ | श्रोकृष्णजन्मखंड श० 
१५) उस ईश्वर फा प्रतिद्रिस्थ जीव है और छट्दी कर्म के फल फो 
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भोगता है। जैसे समरूत ब्रह्माएंड में श्रीकृष्ण के अंश के अश से 
जीवंगण हैं घेसे ही सर्घशक्तिरपा श्रीराधा ( पराशक्ति ) भो उन 
सद में विशउमात् हैं। सथावर, उद्धिज् और और पशु जगत 
में घुलभकृति ने छ्ेन्ररूप में नाना आकारो की उत्पत्ति की, किन्तु 
उसमें संचालनशक्ति पराप््कतिसि आई और भहेश्वर उनका 
अधिष्ठानरूप चेतन रहा अथीत्‌ श्रिपुदी, बनी रही, किन्तु मनुष्य- 
शरीर में इस लियुटो के सिवाथ चौथा जोधात्मा का पूहु्साव 
हुआ जो महेश्वर का अंश है । 


कारणशरीर अण्डाफार है, शरीर में इसका स्थान हृदय 
है, इसमें के चेतन की अधपसू्था जुघुत्ति है। कारणशरीरकी 
समष्टि अथात्‌ समूहगप्रक्ृति हिरण्मय एण्ड कहलाता है और 
उसके अभिमानी समष्टि लेतन को सून्नात्या अथया ईश्वर 
कहते है जो चित्र में नं ७ है। यद् महेश्वर जो छिघ्र में न॑ १ है उस 
से पृथक है। कारणशरीर का जीवात्मा पिलज्ञानमय है अर्थात्‌ 
चदां ' पराशक्ति विंज्ञानहप धारण करतो है। - स्वर्लोफ के 
नीचे भुधर्लोक है जिसके समष्ठि शरीर को हिरण्यगर्स कहते 
हैं. और उलके असीमानो समष्टि चेतन को तेजस कहते हैं जो 
स्वर्लॉक था समष्टि चंतनासिसानी ईश्वश अथता संच्रात्मा का 
प्रतिबिम्ध है और चित्र में नं५ है। शुक्ोंक के हिरण्यगर्स 
रूपी प्रकृति फा बना व्यष्टि शरीर को सूक्ष्म शरोर कहते हैं ' जिसफे 
कफारणशरोर के अमिमानी जीवात्मा का प्रतिदिश्य पड़ा है और 
वह प्रतिविश्य उस शरोर का व्यष्टि चेतन अभिमानी हुआ 
जिसका नास तेज्ञोमिमानी अथवा अन्‍्ताप्रज्ञ है और यह चित्र 
में न॑ ८ है। इसकी अवरूथा स्वप्न को है और रूधान कंठ है | 
यहसूक्ष्म शरोर अपश्वीकृत पश्चसूर्त का ,बना हुआ है और पांच 
फर्मेन्द्रिय और पांच शामेन्द्रिय जौर पांच भाण के छेन्द्र भर्थात 
मूल शक्तिया इसी शरोर में हैं। ये पन्‍्द्द् और चार सन चित्त चुद्धि 
अदद्भडार रूपी अन्तष्करण सब श्द या १६ को मिला कर यह 
सक्षम शरीर बना है। शानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय और शो प्राण 
यथार्थ में सक्षम ' शरीर में ही हैं, और हथल शरीर में केचछ इनके 
गोलक अर्थात्‌ स्थुलोपाधि है. जिनके 'द्वारा ए स्थूल ब्गत ने 
दिषय को, पहण ऋरते और शोगते हैं। इस शहीर का नियत 
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मन है तो उभयात्मक हे अधांत विषय भोग की जोर प्रवृत्त 
होने से अशुद्ध हो जाता है और उससे पृथक्‌ अन्‍्तमंख होकर 
आत्मा का आश्रय लेने से शुद्धरहता है । यथार्थ मे ससार-युद्धका 
स्थान यह सश्षूम शरीर दी है। षद्चक्क के केद्र भी यथार्थ में 
इसी शरोर में हैं। रुथूल शशोेर की भांति इस फे आकार 
हैं। सूक्ष्म शरीर के आवरण फको भांति भूल्नोक मे रुथूछ शरीर 
है जो पश्चोकृत पंच भूत के सथूल अंश का बना हुभा है 
जिस के समृह को सम्ष्टि में विश्वानर प्रकृति कहते हैं। इस 
विश्वानर का समष्टि चेतन अभिमानों घिराद पुरुष है जो 
भुवर्लोंक के समष्टि चेतबामिमानी तेजस का प्रतिबिम्ब है. 
ओर चित्र में नं ६हैे। उसी प्रकार हमछोगों के उ्यष्टि स्थूल 
शरीरका अभिमानी व्यष्टि चेतन चिश्व अथवा चहिोप्रज्ञ कहा 
जाता है जो स॒क्ष्म शरीर का अभिमानी व्यञष्टि चेतन अन्तःप्रज् 
का प्रतिविस्च है और चित्र में नं ७ है। यही स्थल जगत में 
खुख ठुःज शोक मोह अनुभव करता है। समष्ठि चेतन में प्रणव 
फा प्रथम पाद “ ज” विराट है, छ्वितीय पाद्‌ “ ड” तैजस है, 
तृतोय पाद “ म्‌ ” सत्रात्मा है और अद्धमात्रा सूलप्रकृति है। 
दसी प्रकार व्यष्टि चेतन में ४ अ” विश्व है, ७ उ” अन्त+प्रक्ञ है, 
म्‌"प्राश्” है और देवीप्रकति अद्ध मात्रा है। शब्द को द्वष्टि 
से घिश्व वेखरीनाद है, तेजोसिमानी मध्यमा, और प्राज्ञ पश्यन्तो 
है। शरोर के तीन विभाग के सिवाय पंचकोश का विभाग भी 
किया गया द्वे। पाँच कोश ये हैं;--१ अन्नसय २ प्राणमय, ६ 
मनोमय ४ चिज्ञानमय ५ आनन्द्सय | अज्नमय कोश पंच महाभूतों 
का बना हुआ है जो स्थूल होने के कारण अन्नादि स्थल पदाथों के 
खाने से चृद्धि पाता है। प्राणमय कोश कर्मेन्द्रिययुक्त पंच प्राण 
फा वना हुआ है जिस का काय्य बाह्य जगत की घटनानों का 
ज्ञान मनोमय कोश को कराना है। शरोर पर जो कुछ चाह्य 
जगत से सपश अघातादि द्वारा प्रभाव पड़ता है उस का अछुभव 
मनोमय कोश को करवाना प्राणमय कोशका छार्य्य है। मनोमय 
फोश शा्नेन्द्रियों का चना हुआ है. और इस का कार्य चाह्य घट- 
लाओं के शान की पाकर उनपर विचार करना, एक को दुसरे के 
साथ मिकताना और भी दूसरे से पृथक करना, अनेक घटनाओं के 
अजुभवों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध मालूम करना इत्यादि 
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है ज्ञिन के कारण विचारशक्ति, तक शक्ति, स्मरण शक्ति, अन्युमान 
फरने को शक्ति, इत्यादि उस में होती हैं। छानेन्द्रिय युक्त बुद्धि 
की विजशञानधय-फोश कहते हैं जी मनोमय कोश की भावनाओं का 
साश निकालती है और उन में एकत्व निश्चय करतो है। , आनन्द्‌- 
मय कोश में आनन्द की . पाप्ति होती है जिसका वर्णन शब्द से 
हीना कठिन है। कोश और शरीर की एकता यों है।--अन्नमय 
कोश और प्राणमय कोश स्थल शरोर हैं, मनोमय कोश सूक्ष्म- 
शरीर है और विज्ञानमय कोश ओर अनन्द्मय फोश कारण शरोर 
- है। कोई सक्ष्म शरीर को 'प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय कोश 
का बंना,हुआ मानते हैं । इस 'सखमष्त सृष्टि में महेश्वर और उन से 
. अभिन्‍म दो प्रकृतियां येदही तोनों सबके मूल हैं भौर सब कुछ इन्हो 
तीनों के, झूपान्तर हैं। चिल्रको विचार ने से भी यही प्रकट 
होगा। «. ; + ' 5 
श्रीमक्धगवदुगीता के अध्याय १३ के १से १५-श्लोक में इंस 
च्िपुटी को क्षेत्र (मर प्रकृति ) क्षेत्रज्ञ ( प्रशशक्ति ) ओर श्ेय 
(महेश्वर) कह के चर्णन किया है, फिर श्लोक १६ से -२२ में प्रकृति 
( मूलप्रकृति ) परुष (पराशक्ति) और परमेश्वर को परमार्त्मा महे- 
ध्वर वादा है। अध्याय १४ के ३ और ४ इलोक में प्रकृति को 
महदुत्नह्मरझूपी योनि, पराशक्ति को चीज और अपने को महेश्वर कह 
के श्रीमगवांन ने वर्णन किया हैं। अध्याय १५ के' १६ और १७ 
एलोल में क्षर (मुल प्रकृति) अक्षर (पराशक्ति) और उत्तम पुरुष और 
परमात्मा कह के महेश्वर का वर्णन क्रिया है। 'महेश्वर की महा 
विष्णु, चाखुदेव मौर विष्णु भी कद्दते दे। « बद् त्रिपुटी एक द्वी है, 
क्योंकि सृष्टि के पूर्व दोनों प्रकृतियां ईश्वर में निहित थी ओर सृष्टि 
के अन्त में फिर निहित हो 'जायेंगी किन्तु ये दोनों' अनादि है 
क्योंकि ग्यक्त अथवा अध्यक्त साथ में ये दोनों प्रकृतियांँ सदा घत्त- 
मान रहंती हैं। गीता का घचन है “प्रकृतिं पुरुष चेव विदृध्यनादे 
उभाषपषि १६ (अ० १३) अथीव्‌ प्रकृति और -पुरुष दोनों को अनेवि 
जानों । 'इस जिपुटो के काय्ये और सम्वन्धकों विचारनेसे द्वेत 
विशिष्ठाह्षेत और भद्वेत सिद्धान्तों का भेद मिदजायगा और तीने 
में एकता बोच होगी | महेश्वर की हृष्टि से जद त अवश्य है, फिन्ट 
२ ष्टि की दृवष्टि से तीनो . के एक होने पर भी तोनों के भिन्न: 
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काय्ये सश्टि में हैं और परा और अपरा प्रकृति ती भापस में विरुद्ध 
भी हैं और जो गुण एक में है घह दुसरे में नहों। अतएव सृष्टि 
के फाय्य में तीनों को पथक २ मानना पड़ेगा । मलुष्य के कारण 
शरीर में जो चेतनात्मा है चंद महैश्वर का अंश है जो मद्देश्वर से 
अभिन्न होने पर भी|उपाधि की द्वष्टि से खुष्टिकाल में पथक भषश्य 
है और विज्ञान की ग्राप्ति होने तक उसको पथक मान कर ही परमे- 
भधर फी पाप्ति की चेष्ठा करनी पड़ेगी। लष्टि का क्रम यह दे कि 
पथम अधोगमनगति प्रारस्म होती है ज्ञिस में प्रकृति सक्ष्म से स्थूल 
होती है जिसके कारण उसके भीतर के चतनन्‍्य तत्व की शक्ति 
ओर प्रकाश का हास अचश्य द्ोता दे, किन्हु प्रकृति की स्थछता फो 
अतिम सीमा पहुंच जाने पर फिर ऊर्द्धणति प्रारम्भ होती है अथीत 
स्थल प्रकति सद्प बनाई जाती है और जैसे २ प्रकृति सूक्ष्म और 
शुद्ध होती जाती है वेसे २ भीतर के चेतन की शक्ति और प्रकाश 
अधिक २ प्रकठ होने रूगते हें। मलनुष्यखूष्टि इस ऊद्धंगति के 
सभे में हैं, भतएव मनुष्य का उमर हे कि उपांधियों फ्री प्रकृति फो 
शुद्ध ओर सक्ष्म धना कर क्षीवात्मा की शक्ति और प्रकाश का 
विशेष चिकाश करे । चित्र के चाम भाग का सर्ग सष्टि के उद्धव 
होने के छिये भधोगमन गति का सभ दे और द्क्षिणभाग उद्धेगमन 
फा सर्ग है। अधोगमन कार्य्य में सूल पकृति मुख्य है और उर्द्ध घ 
गधन फाय्य गायत्रीशक्ति द्वारा होता है। ऊदछ चगमन में भी दोनों 
मारी का भाध्रय लिया जा सकता है। जो लोग द्क्षिणमा् फी 
अधिष्ठाली गायली भर महेश्वर को नहीं मानते थे घूल प्रकृति के 
माम से परत्रह्म में सम्मिलित होना चाहते हैं जिसके कारण वे तम में 
आवस रह जाते हैं ओर तम के पार नहीं ज्ञा सकते, षर्मोंकि प्रकाश 
देनेवाली ओर त्रिशुण से त्राण करनेवालो जो पराशक्ति है उसका 
और उसके पति महेश्वर का आश्रय उनको नही मिलता, अतपष 
विना प्रकाशकी सहायता के प्रकति के तम को अतिक्रम 
फर नहीं सकते दें। श्रीप्द्धगचद्वीता अध्याय ७ में लिखा है।--- 
& दृवीह्षा शुणमयी भ्रम माया दरत्यया। ममेव ये प्रपचन्ते 
मायामेतां तरन्तिते ॥१४॥ मेरी त्रिगुणात्मिका माया अध्यन्त दुरुतर 
है। मुझको अनन्यभाव से जो भजते हैं वेही इस माया फो तरते हैं । 
यह भूल प्रकृति फी शक्ति नीचे लेज्नानेवाली है और इसकी सहा- 
यता से कोई ऊपर जा नहीं सकता। और भरी परत्रह्म जीचात्मा 


शानयोग । १६१ 


पहाग कदापि श य नहीं है, अतएणच उत्दी प्राप्ति अथवा कान उसके 
प्रदापि हो नहीं सकता। इससृष्टि का भादि फारण परसेश्थर 
है ओर यदी ऊक्ष्य है, अतझब जोवात्मा को उच्चो की ध्राति का 
रूक्ष्य रखना चाहिये, किन्तु उस महेश्वर को प्राप्ति बिना उसकी 
प्राशाक्त गायत्री की सद्दायता के हो नहीं सकती, मतण्व 
सबसे पृथम्न यत्त 'उस पिद्याशःक्ति के जाश्रय में जाने का फरना 
साहिये। बह कोन है जो विद्याशक्ति की सद्दायता से मद्देश्वर'में 
सम्मिक्तित होगा ? चंद कारण शरोर-का अभिमानो प्ाह्न-दही 
जा महिश्वर का साक्षात्‌ प्रियएुत्न है कौर महेश्वर में सम्मिलित 
होने के योग्य है ओर सबश्मिलित होकर उनको आदि इच्छा “बहु- 
स्याम्‌” की पूर्ति करना उसका परम घर है। यह प्राद्ष अवि- 
चाशी है ओर जन्म २ में विद्यमान रहता है, क्‍योंकि इसफी उपाधि 
कारणशरीर भो घीज को भांति है और यह भी मरने के दाद नाश 
नहीं दोतों । स्थूल शरीर-के नष्ट होनेपर सूक्षमशरीर भा कुछ 
दिनों के बाद नष्ठ हो - आता है. किन्तु कारणशरोर का नाश॑ नहों 
होता कोर प्रत्येक अन्य का संस्कार इस शरीर में संच्चित,श्द्ता है, 
अतएवय यद्द ठीज रूपी खज़ाना है। अन्‍्ताग्रश् (नं ८) और चिश्च 
(नं ७) जीवात्मा प्राज्ष के केचलछ मजदूर के समान हैं जो सृष्टि में 
छाय्ये करने के लिए. लेजे जाते हैं और प्रत्येक जन्प्र के बाव चिश्व 
' अपना अनुसवरूपो उत्तम फल तेजोमिमानी को देकर और सेजो- 
सिमानी प्राक्ष को देकर उसमें लय होजाते हैं। देखो कर्म पृष्ठ ३२। 
इस से यह सिद्ध हुआ कि तोनों में केचल प्राश हो घुख्य हे और इसी 
को “शात्या“ झौर “ज्ञीचात्मा” सी कहते हैं । किन्तु यह ग्राशरूपो 
आत्मा हमलोगों को एुकद्म भशात है और इसका अष्तित्द भी 
साधारण लोगो को - अथात्‌ उनके ख्थूल शरीर के चेतन विश्य 
रा ज्ञात नही है। शानयोग का सुख्योद श्य इस प्राशषरूपी 
आत्मा फा छान प्राप्ति कर उसमें स्थिति करना है। साधा- 
रण छोगों में यह प्राज्ष “उुषुघ्ति” अवस्था से अज्ञान में पड़ा हुआ 
है, किन्तु शानयोग का उद्द श्य है. कि घहां विद्या द्वारा भज्ञान फो; 
“नाशकर इस प्राज्ष को जाशत करमा। पघिना इस प्राज्ष को ज्ञागत 
कौर घहा का जन्‍्धकार नाश किए और इस में स्थिति पाये महे- 
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भ्वर फी ओर अग्नलर कोई हो नहीं सकता। कयोंकि-जैेसा 
... शेर हं ह 


श्र साधनसंग्रह । 


पहिले फद्दा ज्ञा चुका है पाश द्वी महेश्वर का खसाक्षात्‌ अंश अथवा 
दिय पुत्र अथधा पिय सहचरो शक्ति है जो पराशक्ति ढूपी पुकाश 
से शद्ध होकर उसकी सहायता से परम पियतम महददेश्वर को 
गोंद में जा सकती है भर उनके कृपाकटाक्ष का आनन्द लहाभ 
कर सकती 


परमात्मा एक है, और वही अपनी प्रकृति द्वारा संसार का घूल 

है जो दाह द्ृष्टि ले नानासाव से भासता है। पराशक्ति चेतनात्मक 
है और मल परक्ृति सब उपाधियों भौर छ्षेत्रनों का कारण है, जीवाटपा 
(प्रार) यथार्थ में अक्रिय है (कुछ नहीं करता) भोर सब कम अकृति 
के शुर्णों के द्वारा किये जाते है, जिस शुणमयी प्रकृति ने जोचात्मा ' 
फो परदे को तरह आच्छादन कर रक्‍खा है। एक चरुतु फा दूसरी 
चस्तु में परियर्तेन ( बदरूमा ), जन्म, वद्धि, और नाश ये जो५ 
प्राणियों फा चक्काफार सतत परिवतन है चह ग्रकृति के शुणों का 
काय्य है, गुण चक्राकार की भांति घूमते हैं किन्तु आत्मा इन से 
असंग और निरूप रहता है। ज्ञीव अधिया के संग के कारण 
अपने यथार्थ स्वरुप को भूल के माया के काय्यों" को अपने 
में अध्यारोप केरता है, उन का कर्ता अपने को ज्ञानता है और 
उन में आसक्ति रखता है अतएव वह फंस जाता है। सब 
आफार नाशवान होने के फारण असत्‌ हैं केवल एक वह्म सत्‌ है 
जिस के संकल्प में यद विश्व है अततएव यह सब उन की छीला 
है। जैसा पूव में भो कहा है ज्ञानमार्ग का लक्ष्प क्षेत्र और हम तक 
का झान प्राप्त करना है जैसा कि क्षेत्र क्या है ओर कितने हैं? 
पंद्यों में जो क्षत्रत्ष ( चिश्व, तेजल और प्राश् ) हैं वे क्‍या हैं? 
क्षत्र ओर क्ष च्न्त में कया सम्धन्ध दै? इत्यादि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
फरना है। क्षेत्तश् का ह्वान क्षत्रों ( फोशों ) से उस्ते पथक देसने 
से होता हेंजो देखना शानयोग द्वारा होता है। क्षत्र प्षेत्रप्त 
आदि के थिषय के सिद्धान्त वाक्‍्पों का उपदेश साचाय्ये द्वारा पाने 
पर (श्रवण दारने पर) उन के सनन निदिध्यासन # करने में साधक 





# आत्मा था चरे द्ृश्ज्यः ध्रोतव्यों मन्‍्तच्यो निदिध्यासितन्य/ 


चृहदारण्यक उपनिषत । 


अरे; आत्मा को देखना, सुनना, सतन फरना और निदिध्या- 
सतत फरता घाहिये । 


धानयोग । १६३ 


प्रचच होता है और उसे तावत्फाल पय्यन्त फरता श्वता है'ज़ब तक 
कि उस को ज्ञीवात्मा का अपरोक्ष ज्ञान फोशों और शरोरों से पथक 
न दों जाय ; इसी सनन निद्ध्यासन के अभ्याख को घ्ानयोग 
कहते हैं। मनन ज्ञान के दिषयों को एकात्र और जननन्‍्यचित्त हो 
चिंतन करना है, जिसके अनेक काल के अश्यास फे पश्चात्‌ साधक 
को उन में संशय और विपरीत्भावता तनक भी नहीं रहती ) मनन 
में सिद्धांतों के पूर्वापर थिपयों का भी चिंतन किया आता जो 
अबल्यकफाल के लिये नहों होता किन्तु ऐसा मनन लगातार 
अनेक काल ठक सतत किया ज्ञाता हे ओर व्यचहार में भो 
उस भमत्तनपत्मक निश्चय को बनाये रहना पड़ता हे ओर डसी 
अनुसार व्यवहार में भी उतना पड़ता है जो शानयोग में शत्य- 
न्‍्तावश्यक हऐै। मनन द्वारा हो संशय रहित निश्चयात्मक ज्ञान 
प्राप्त हुआ, उस्त के नियोड़ ( मुख्य लिद्धांत ) को “लेके उस पर 
निरतर सतथ तक ध्यान करते ही रहना जय तक बह शान पत्यक्ष न 
हो जाय उस को निदिध्यासन ऋदते हैं। जैसा कि यदि क्षेत्रद्ष 
को क्षेत्र से पथक देखने की चेष्ठा चिंतन मनन द्वाश की आय, 
तो उस में दोनों की भावना प्रारम्म में च्तमान ग्हेगो, क्षेत्र फो 
असत्‌ भावना कर उस में से चित को हटा फे अनेक कारू तक 
केवल छ्षेत्रश्ष में चित्त रखने की भिरंतर चेष्टठा करने पर फिर केचल 
क्षेत्नंश ही. की सावना रह जायगी, जिस फे बाद निदव्ध्यासन 
पायस्म होगा और उस फे द्वारा फेघल एक क्षे च्ज्ञ में ध्यान करने 
से उस का अपरोक्ष ज्ञान दोगा। 
छान योग में जेसा साथन, चतुष्टय की प्राप्ति आवश्यक है 
उसी प्रकार भनन निद्ध्यासन का निर्तर अभ्यास करना 
भीपसमावश्यक है। फिन्तुशोंक है कि जले लोग साधनचदुष्ट्य 
की प्राप्ति के निमिस्त यत्न नहों करते उसी प्रफार मनन निद्ध्या- 
सन फा भी अभ्यांस नही फरते और परिणाम यह होता है कि म 
वे अधिकारो द्वोते और न ज्ञान. प्राप्त करते। बिना अधिरल 
मनन निदिध्यासन के,्ञान का प्रकाश फदापि हो नहीं सकता। 
ज्ञान फेवल विश्वास नहीं है अथवा बुद्धि को धारणा मान्न नहीं है 
किन्तु यद ऐसाही है जेसा कि प्रकाश होने पर अश्चकार का नाश 
हो जाना और जो पहिछे नहों देखने में आता था उस को भव्यक्ष 


१६७ साधनसंग्रद । 


देख लेना । दीघ निद्ध्यासन से कारण शरीर के शीधवात्मा का 
पृत्यक्ष ज्ञान सस्मध है। लिखा है।--- 


स्पदेहमरणि छत्वा पृणचश्चोत्तराणणिम्‌ू। ध्याननिर्मथना- 
भ्यासादहेध॑ पश्येन्निगूढ़वत्‌ ॥ श्वेताशवतरोपनिषत्‌ । अपने शरेर 
फो भीचे फी लकड़ी मान और प्रणव ( उ ) की ऊपर को भाषन 
अनेफ कालतक घलता हुआ ध्यान रूपी रगड़ द्वारा परमात्मा को 
घहां छिपे हुए की भाई देखों। यही यथार्थ में निद्ध्यासन है 
भौर इस में भ्रणय के जप ओर उस फे थर्थ ( जो मारट्ट्वयोपनिषद्‌ 
में कथित है ) की भाषना पी भी परमावश्यकता दे । 


५ प्रथम मनन निद्ध्यासन हारा अध्नमथ कोश का छ्लान प्राप्त 
करना होगा, फिर उस केयाद प्राममय कोश का, फिर सनो- 
भय और विज्ञानमय फोश का ओर ऐसे ही क्रमशः एक फोश छे 
बाद दुसरे फोश के अपरोक्ष ज्ञान फो धाप्त करते २ चिज्ञानमय' को'रा 
तफ पहुंचने पर अंत में पया है ? इस का शान ( सास ) आनन्दमय 
फोश में दोता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तृतीय सुशुचढलों के 
प्रथम जनुवाक में इस क्षानयोग को इस साधनाका भलोभांति 


जख्मी 


चर्णन हैः--चरुण के पुत्र भूझ ने अपने पिता से ब्रह्म के विषय में 


उपदेश चाहा, चरुण ने छुशझ्ु को प्रथम अन्न, प्राण, चक्ष, थ्रोत्ष, 
मन और दाता को समझा के ऐसा कहा “ जिस से यथार्थ में 
हन थू्तों फो उत्पत्ति द्योती है, उत्पन्न होने पर जिस के छारा ये 
जीते हैं, जिस में ये चले जाते हैं और पवेश करते हैं, उसी के 
जानने की चेष्टा करो, यही चुह्ा है ” भू ने पिता के अनाज खार 
मनन निद्ध्यासन किया और यह निश्चय किया कि अन्न बह 
है, क्योंकि दस ने सोचा कि यथार्थ में अन्न ही द्वारा इन भूतों 
की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होने पर अन्न ही द्वाय थे जीते हैं, 
अन्न दी में जाते हैं और प्रवेश करते हैं। ऐसा निश्यय दर 
भृग ने फिर अपने पिसा के निकट जा चूहा के विषय में उपदेश 
णाद्या, उनने कहा “ तपसावुह्म विज्ञिज्ञासस्थ। तपो चुहांति ” । 
तप अथात्‌ मनन ध्यान द्वारा वह्ठ के पाने की जलेष्दठा करो; 
तएस्‍या दुष्म है। भृगु ने फिर सतन निद्ध्यासन किया और 
तथ निश्चय किया फि प्राण बह्य है और ऐसा निश्चय कर फिर 
अपने पिता के निकद ज्ञाके पक्ष के घिषय में उपदेश चाहा । 


धानयोग । १६५ 


फिर पिता ने पदले की भांति चहदी कद्दा कि तप ( मनन ध्यात ) 
छारा बह्म के पाने की चेष्ठा करो, तपल्‍्या ( मनय ध्यान ) यहा है। 
फिर भशु ने मनन ध्यान किया ओर तव निरचचय किया कि मन 
बह्चा है कौर फिर ऐसा विश्चय कर फिर अपने पितास बह्म के 
विषय में उपदेश चाहा, पिता के फिर वही ऋकदा जो पहिले फटा 
था। फिर भुगु ने मनन ध्याव किया ओर निश्चण किया कि 
चिज्ञान बहा है ओर फिर पिता के निकट उपदेश के निमि्त जाने 
पर पिता ने उन की फिर पहले फी भांति यही कहा । फिर सश 
न मतन ध्यान रूप ठप किया ओर भिश्यय कर के ज्ञाना कि 
आनन्द ब्रह्म है जिस आनन्द से यथार्थ में ये भूनगण उत्पन्त 
होते हैं, उत्पन्य होने पर उसी ( आनन्द ) से जीते है फिर डली 
आनन्द को ओर जाते हैं और उसो में प्रवेश करते हैं। ऊपर 
को कथा से एफट दोता है कि घरुण ध्यचाय्य के उपदेशानुसार 
भगु ने भतन निद्ध्यासन छारा पथप्रवार अन्तमय कोश को जाौगा 
फिर क्रमशः प्राणमथ छोश, मनोमय कोश ओर चघिझ्नानमय कोश 
का ज्ञान प्राप्त ऋर अंततः भावन्द्मय कोश में जोचात्मा फो पा 
कृतछूत्य हुए। ऐसे ही शानयोंगी धीरे २ प्रत्पेक कोश फा शाते 
पाप्त कर अच्ततः भागण्दमय कोश भथवा कारण शीश में ज्ञा 
जोवात्पा में स्थित होता है। फिन्तु यह हिथति यथार्थ और 
पत्यक्ष है क्षों तिदिष्यासन के दीघ अभ्यास से होती है ओर केघल 
बुद्धि छ्ारा निरुंचय फरना ज्ञान नहों हैं और न चह आत्मप्ाप्ति है। 
जानी स्वत एक आत्मां को देखता है अतए्य उसको जात्मा 
को द्वष्टि से सब समान हैं। घहद नोच में भी और उचामेंभी 
घूछ के परमाणु में भो मोर सूथ्य सें भी, अधघम मैं सी और उत्तम 
में भी, दष्टाघारी मे भो और घर्मिष्ठ में भो और ऐसे ही संत एक 
ही आत्मा को देखता है। संसार में धत्येक प्रकार के पदार्थ, 
अवस्था और भात्र जो हैं उनके ज्ञान प्राप्त सरने की आवश्यकता 
है और ऐसा ज्ञान शाप्त करने के बाद ही परम ज्ञान को प्राप्ति होती 
है, अतएथ जीवात्मा जेसे उत्तम, सुन्दर और खुसग वस्तु के 
द्ारा उनका ज्ञाम ( तज़रुबा ) प्राप्त करता है घला ही अद्युभ, 
अमंगल और घणित के द्वारा भी जानना चाहिये, अतएव शानी के 
लिये न कुछ निकृए है और त उलम है, सब उस एक के भंश हैं 


१९६ साघनलश्रद । 


हों घतंमान दृष्टि फे निमित्त आवश्यक हैं। खंखार में जो 

है उत्त सो का अपना २ नियत स्थान है, अपनी २ दशा है, अपने २ 
काम करते है और अपने २ छिये अनुभव ( तजरुवा ) पाप्त कर रह 
है, क्योंकि ब्रह्म अनन्त है, और उस के एक अश का भी प्रकाश 
अनन्त प्रद्वार वा होना चाहिये। अतएवं श्रोकृष्ण महाराज्ञ ने 
कहा " चत॑ं छलयतामहिम ” में छलियों में जमा छूं। जानो सब 
करमो को छरता हुआ भी अकत्ता है ओर सांसारिक पदाथथां से 
आवैेष्टित रहने पर भी उन सवों से वह न्यारा है, क्‍योंकि घह शरोरों 
और फोशों से अपने को पथफक आत्मा ज्ञानता है, भौर सांसारिक 
पदार्थां को असत्‌ ज्ञान उन में कुछ भो आसक्ति नहों रखता | सरत- 
भारत शान्तिपर्व अ० १७८ में राजा जनक का वचन हे-- 


अनन्तं बत मे विक्ष यस्य से नास्ति किल्वन | 


मिथिल्ायां प्रंदीत्तायां न मे किल्नन दह्मते ॥ 

अनन्त धन मेरा क॒द्दा जाता है तथापि मुझ को यथार्थ में 
छुछ नहों है, यदि मिथिला की मेरी राजधानी भो ज्ञलने 
लगे, तथापि मेरा कुछ भी नहों जलेगा । उपनिपदु का वचन है 
« खल्नें खल्विदं भ्रह्म नेह नानासर्ति किझल्वन “| लिश्चय कर के ये 
सब ( एक ) ब्रह्म ही के रूप है यहां कुछ भो नानात्व नही है। इस 
प्रकार ज्ञान होने से भत्येक बंधन टूट जाते, इच्छायें नाश हो ज्ञातीं 
ओर भन्त की चृत्तियां स्थिर हो ज्ञातों ऐसा जक्लानी शरोर और 
मन से कर्म को करते भी यथार्थ में कुछ भी नहीं करता । 

स्मरण रखता चाहिये कि केचल वचेदान्त के पुछतकों के पढने 
से ओर तक द्वारा चेदान्त के सिद्धान्तों को समझने से कोई ज्ञानी 
नहों हो रूकता जेसा कि इसके पहले भी कहा गया है। शाख- 
पठन विवेक के लिए है किन्तु शान को प्राप्ति अभ्यास द्वारा होती 
है। शास्त्र में पाण्डित्य होने से विषय का दुद्धि ह्वारा ज्ञान अषश्य 
होता है, किन्तु यह निकृष्ट है और इस से आत्मा का साक्षातकार 
नहों होता। भ्रीमक्षगवदगीता के अध्याय ६ के ४६ वें रछोक के 
भसाष्य में ' भ्रोशंकराचाय्य ने भी इसका कथन किया है -जेसाक्ि 
« शानमत शासूत्रपारिडत्यं ” अर्थात्‌ यहां ज्ञान से तातपर्य्य 
शास्त्र में परिडताई से है। आद्मज्ञान की प्राप्ति बडा कठिन 
है। कठोपनिषद्‌ से लिखा है कि--« 


साधनसंग्रद । १६३ 


अणीयान्‌ हायतकेमनु प्रमाणात्‌ ॥ नेषा 'तकेण 
मतिरापनेया ॥ नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो. 
नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्ज्ञानेनेन- 
माप्लुयात्‌ ॥ 


घह ( जात्मा ) निश्चय ही सूक्ष्म से भी सूष्ःा और सब तक 
से परे है। यह ( आत्मभाव ) तक से नहों प्राप्त हो सकता। 
जिस ने कुत्सित कमें को फरना नही छोड़ा, जिख को इन्द्रियां 
चश न हुईं, ज्ञिस का भन एकाप्र न हुआ, और जिस का चित्त 
शांत न हुआ, ऐसे ( पुरुष ) केचछ पुस्तकज लिन ज्ञान के हारा 
आत्मा फो प्राप्त नहीं कर सकते | आत्मा छीध्राप्ति फेसे दो इस 
विषय में उपनिषद्‌ का ऐसा घचन है-- 


तन्दुदश गूढमनुप्रविष्ट गुहाहंतजुहरंधस्पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्वा धीरो हृषेशोको 
जहाते ॥ 


तिलेषु तैल॑ दधनीव सर्पिरापः ख्ोतःस्वरणीषु 
चारिनः ।, एवसात्मात्मने गहमतेइसो सत्येनेन॑ 
तपसा यो5नुपश्याते ॥ 


शोताशधरः ६ 


तस्याभ्यासों दमः कस्मेंति प्रतिष्ठा। वेदाः 
स्वाड्राणि सत्ममायतनम्‌ ॥ 


कसा 4 
सत्येन लभ्यस्तपसा छोष आत्मा सम्यगू ज्ञाने- 
न बूह्मचर्येण नित्यमू। अन्‍्तः्शरीरे ज्योतिमेयो 


श्शृद शानयोंग । 


हि शुभो य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीखणदोषा।॥ न 
चक्षुषा गहमते नापि वाचा नान्येद्वेवेस्तपसा के 


शा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्सच्वस्ततस्तु त 


पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 
भृएटक । 

आत्मा फठिनता से देखा जानैवाला है, शुप्त रीति से व्याप्त है, 
हृदय में टिका हुआ है, गुहा में छिपा है और सनातन है, अध्यात्म 
योग के ज्ञान द्वारा विद्वान पुरुष परमात्मा फो जावकर, दहर्प और 
शोक को त्याग झूरता है। जेसा तेल तिल मेँ, घी दही में, जल 
झरने में और अग्नि काष्ठ में शुप्त रहती है,, वेश्लाही परमात्मा 
आत्मा में (है), (बह) उस के द्वारा पाया ज्ञाता है जो उस को सत्य 
झऔर ध्यान द्वारा खोजता है। अभ्यास, दम ओर सदाचार उस 
(शान) के आश्रय हैं, वेद अंग हैं जोर सत्य उस न्छे रहने का स्थान 
है। यद्द आत्मा केवल खत्य, ध्यान, सम्यकतान ओर रुथायो 
शम दस से मिलता है, वह शरोर के सीतर ज्यों ति:एवरप से जाजच- 
द्यमान है जिस को यतिलोंग पापरद्दित होने पर देखते हैं |  चह 
( आत्मा ) नेत्र से श्राह्य नदी हो सकता, वाक्‍्यद्वारा भो नहीं 
इसरो शक्तियों से भो नहीं ओर केवल ध्याप एवं उचम दछप्तों के 
द्वारा भो नहों ( मिल सकता ); किल्तु शुद्धांतबऋरण हो के ज्ञान 
प्राप्त करने हो पर ( देखने में आता है ), उस के पूर्व नहों ; ध्याव 
द्वारा वे उख फो अनवस्छिन्न देखता है। किन्तु आज करू बहत 
से ऐसे है जो केवल चचन से ज्ञानी हैं, जो सिद्धांत के बाकपों फो 

करेगे किन्तु उन को आत्मा अथवा यथार्थ शाव की प्राप्ति 
नही हुई, जो कहते है कि “ में प्रह्म हूं” किन्तु पत्येक चस्तु के 
संसग्ग और घटना से क्षमित होते हैं, जिन को शपम्त दम पी प्राप्ति 
नहीं हुई है ओर जो इन्द्रियों के विषयों को भोगना चाहते हैं और 
अपने कुत्सित €वभाय पर परदा देने के लिये दहते हैं कि “ यह 
केचल शरीर चाद्वता है, में मसग हं ” , ऐसे पुरुष श्रम में पड़े हैं 
और ज्ञान के अथवा अनज्ञाने मिथ्याचारी हो रहे हैं। यथार्थ 
शात्ती गुणों क्रां, परासत्ष कर और आखसक्ति को त्याग शरीर- 


लानथांग | १६६ 


रा कम कर्ता है किन्तु उस में लिप नहों होता, घह शा्णों 
को सांसारिक कतंच्यों के साधन में लगाता है किन्तु बन सेन 
चह बलात प्रेरित हो सकता और न क्ष मित हो सकता है। जो 
घिषय-बासना को रोक नहीं सकता और कहता है कि “यह केवल 
शरीर दे जो कर्म करता है, में ब्रह्म हैं” ऐसा पुरुषचाचक छानी है 
यथार्थ ज्ञानो नहीं है, और घह शान की ओर में व्िए अपने कुटिलित 
कम के कारण अधोगततिं को ज्ञायगा | शानो सेवक की भ्रांसि शुण- 
रूपी प्रभु द्वाथ प्रेरित ही के कर्म नहों करता, किन्तु रूवत+ रूच- 
च्छन्द ओर प्रभु की तरह होके अपना कर्तव्य करता है | शरीर और 
इन्द्रिय के अधीन हो के केचछ पचन छारा ज्ञानमार्ग का अनुसरण 
करना ओर छान की बातों फो ऋहना किन्तु आररण मानी के 
ऐसा नहीं रखना, ऐसा करने से उस जीव की उन्नति में बाचा 
पलती है ओर चद अगमाद में पहता है। आज़ करू साधमव-चततशय 
की ध्रापिकेनिमित्त यत्न न कर और निष्काम कम और अभ्यास- 
घिहीन रहने पर भी लोग एकदम सीधे ज्ञानों होना यादते है जो 
कलियुग का प्रभाव है। किसी ने कहा है कि ४ कली वेदान्तित 
सर्वे ”,. कलियुग में लोग: विशेष कर वेदान्तवादी होंगे। मोखामी 
तलखसीदासकृत राप्रायण के उत्तरकांड में लिखा है।न--* 

दोहा ई 


ब्रह्मज्ान बिनु नारि नर, कहाहि न दूसरे बात | 


कौड़ी कारन मोह बस, करहिं विग्र गुरु घात ॥ 
आजकल वचेदान्त की ओट में कुत्सित माचरण किये जाते हैं, 
शणी अपने को देरामो समझते हैं जिस से अनेक हादि हो रही है | 
पूर्चवकाल में फेचल अधिकारी को वेदान्त का उपदेश किया ज्ञाता 
था. जिस की हच्छाएं और घासनाएं नाश हो गई थीं, मन और 
इन्द्रियां चश हे गई थीं और जिसे को पुण घेराग्य था उसी को 
आचार्थ्य वेदान्त का उपदेश करते थे और उपदेश पा ही के कोई 
अपने को ज्ञाती नहों मान छेता था किन्तु अपरोधक्ष शान प्राप्त [करने 
पे लिये भनेक काल तक शानयोग का अभ्यास करता था। शाता 
घष्ट है 'जिस का आचरण सी शानोसट्टशा है, जो सदा समान 
रहता है, व्यवदार में भी सपने शान(के अछुसार घसता है छौर जिख 


2 


१९७० साधनसपघ्रहे ! 


का आत्मा का साक्षत्कार हुआ दे। ज्ञो धयबहार ओर: आचरण 

में सजशानी के ऐसा और फेवल कथन में शानी के णऐेखा है चह 
॥ 

कदापि शानी नहीं है। शानमार्ण सी अत्यन्त कठिध है और सब 


फोई इस के अनुसरण करने योग्य नहीं हैं। कडोपनिषद्‌ का 
धचन दे-- 


चुस्‍्यथ धारा निशिता दरत्यया 


दुगेस्पथस्तत्कवयो वदन्ति । 


जैसे चोखे छुरे की घार पर चलना कठित है बैसे ही मनुष्यों 
के लिये शानमा्ग से चलना अत्यन्त कठिन है, ऐसा ऋषि लोग 
उद्धते हैं। इस में जो पहिले भृशु के ज्ञान प्राप्त करने की कथा 
लिल्ली गई है उस से प्रकट होता है कि केचल पढ़ने और सुनने, 
से प्लान प्राप्त नहों होता, अनेक काछू तक सखिद्धांतवाक्यों का 
घिचार, मनन और निद्ध्यालन करने से क्रमशश एक २ सिद्धांत 
का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है | क 


शानमार्ग का ठोक २ अनुसरण करने से और मनन /नदिष्या- 
सन फ्ो परिपक्षता से साधक ज्षीचात्मा (प्राश) जो कारण- 
शरीर में है वहाँ तक जाता है' और वही इसका सुख्यलध्य है जो 
पहिले भो कद्दा जाचुका है। किसी २ शानी को कैचल “जोचा- 
त्मा/ में यत्परोनास्ति भाव रखने से और भक्तिहारा परमात्मा की 
ओर आगे घढ़ने का यत्न नहीं करने से झात्माभिमान हो जाता 
है जिस के कारण घह केबछ अपनीही मुक्ति चाहता और दूसरों 
की भलाई करने में प्रदत्त नदी होता, अतए्व ऐसे जानी का कभी 
न कभी अचण्य पतन होता है। केचल शानी ऊकारणशरीर अथवा 
आनन्‍्दग्य कोश से ऊपर नही ज्ञा सकता जिस के ऊपर केयल 
भक्तिद्वारा ज्ञाना सम्भव है, अतरव ज्ञान अतिम मार्ग नही है, 
किन्तु श्स के परे भक्तिमान है। यहां हम ने केवल स्लोन्पश्षेत्रश 
के मान पाप्त करने से जो ज्ञान होता है उस्र का वर्णन (जिक्र) 
फिया है किन्तु यह शान उस शान से सित्न है जिस का पर्णन 
ध्रीशंफराचार्य्य ने अपने अन्धोंमें किया है जिस को विशञान कहते 
हैं जो भक्ति फी प्राप्ति कर सदुश्युरु के मिल ने पर उन दे हारा 
ग्राजधिधा की दीक्षा के मिलने से प्राप्त होता है। दीक्षाओं का 


शानेयीग । , १७१ 


|. 
वर्णव इस पुस्तक फे अंत के भाग में दैे। शभ्रोमहूगवदगीता 
अध्याय ४ में इस विज्ञान फो छानयज्ञ ओर अध्याय ६ में “राज 
विद्या” कहा है और क्रीसगवानने उक्त राजविदा क्या यथार्थ में 
है यह न! वताकर उपदेश दिया कि “तद्विद्धि पुणिपातेन परि- 
प्रश्नेन लेवया-। उपदेक्ष्यल्ति ते ज्ञान 7रनिनसस्‍्तत्वदर्शिन; ३७ ( अ० 
४),है अर्जुन। तत्व को पृत्यक्ष देखनैिधाले चिज्ञानी जन, पुणि- 
यात अर्थात्‌ आस्लमपंण करने से, परिपृश्न अर्थात्‌ निरतर 
बडतकट अभिलाषा रखने से और सेचा अर्थात्‌ उनके प्रीतिफारों 
कम के करने से तुझ को यह ज्ञान पृदान करेंगे, ऐसा जान । 
अध्याय ६ में राणचिय्या के सम्बन्ध में श्रीभमगवानने कहा फि 
“पहात्पानस्तु माँ पार्थ ! देवों पक्करतिमाशिताः । भजन्त्यनल्यमनसों 
शास्वा भूतादिमध्ययम्‌ १३। हे पा्थ * महात्मा लोग देवी पृकछ॒ति 
का आश्रय फरके अनन्य चित्त दीकर मुझको खारे प्राणियों के मसल 
और अधिनाशी जान कर भजते हैं। राजविद्या देवीपुछति और 
उस में रिथित मद्दात्मा ( सदुगुरु ) के सम्बन्ध से हो पाप्त होती है 
और इल में श्री भगवान का सजन (सक्ति) करनी घुज्य है यह इस 
जछोफ से पगट हुआ। यह पराशक्ति क्रीभगवानको प्िथा, दॉँखी, 
सेथिका को भांति है और श्रोभगवान को इच्छा “की पूर्ति रूरनो 
हो इसका उदेश्य है, इसक्ारण इसकी कृपा उस्ीपर दोतो है जो 
उसके समान क्षीमगवान की सेचा और-डपासना में भक्तिभाव से 
प्रवत्त होते है | यथार्थमें चिज्ञान बोधरूप है और इस की प्राप्ति होते 
दी सब प्रत्यक्ष भासने छगते है. ओर “पराशान्ति” मिलती है 
( ज्ञामं लब्ध्वा पर्रा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ३६ गीता अ० ४ ) । 
शास्त' के रूवतः पढ़ने से केवल विवेक होता है और खाघन- 
चतुष्ठय होने पर पोग्य आचार्य्य द्वारा सिद्धान्त भ्रवण करते पर 
और उसका मनन सिद्ध्यासव करने पर जो शान होता है उस से 
फारणशरीर में जो ५ प्राज्ञ ” है वहां तक साधक जा सकता है यदि 
उपयुक लाधना और छुरुषार्थ किए जाएं । किल्ठु आज कल कम से 
साधना नही की जाने के कारण और शानमाग को खुलम समझते 
के कारण यह अचसथा भी बिरले हो लोगी को भाप्त होती है। 
साधारंण शारुत ज्ञानो प्राक्ष तक भी नदी जाते, केवल स्थूलशरोर 
ह हो सबके रहते हैं। प्राक्ष से ऊपर श्रीमगवात को प्रापि केषल 
सक्तिछाग सदुशुरु मिलने पर उन की दी हुई राशविद्या को दीक्षा 


१७२ | साधनसंत्रदद । 


से ही होती है, जिस अवस्था को कोई विज्ञान, कोई परमवोध 
और कोई पराभक्ति ८ःहठते हैं । - 

जो शानो में सम चुद्धि होती, सब भूंतों के प्रति आत्मद्ष्टि से 
दया रहती और उन की भर्ताई करने में निष्काम भाव से प्रवृत्त 
हांते; उन्हींकषों भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति भाप्त कर ईश्वर- 
युक्त होते अन्यथा नही । थर्थाद्‌ शान के बाद ही भक्ति की प्राष्ति 
होती है। श्रीमकूगवदुगीता में लिखा है-- 


सनियम्येंद्रियगामं सर्वत्र समबुड॒यः 
ते आप्लुवन्ति सासेव सर्वेभृतहिते रताः ॥ 
ब्रह्मभुतः प्रसन्‍नात्मा न शोचति न काडक्षाति | 


समः सर्वेषु भुतेषु महूक्कि लसते पराम्‌ ॥ 
भक्तया मामासेजानाते यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः । 


ततो माँ तत्त्ततो ज्ञाखा विशते तदनन्तरम्‌॥ , 


“जो सब इन्द्रियों को घश कर के सब प्राणियों के प्रति समद्गष्ट 
रखते ओर सब थूतों के हित करने मे प्रसक्ष रहते, ऐसे ही पुरुष 
मुझ् को प्राप्त करते। जो ब्रह्म में स्थित होकर, धसनन्‍न रदता, 
न शोच करता और न इच्छा करता ; सब भूतों में समान दृष्टि 
रखता, यद मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। भक्ति से घद यथार्थ 
अपरोक्ष भाव से जानता है कि मैं कया और कौन है, और मेरा 
अपसोक्ष छान प्राप्त कर के घह शीघ घुरू में प्रवेश करता है ।” जो 
शानो परहितनिरत नही हैं फेषल अपनी मुक्ति चाहते वे अनेक काल 
तक शाधारण मुक्तावसूथा में क्‍यों न रहे, किन्ते अंब्ततः उन को 
भक्ति फो प्राप्तेनिमित्त फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि'जञब तक 
भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्ति न होती दद तक यथार्थ शान्ति नहीं 
मिलती । केवल ब्लवान से एक भन्चन्तर तक के लिए मुक्ति की 
प्राप्ति हों सकती है किन्तु,उस के चाद पनरागमन सम्भव है | तव 
उफ मुक्ति नहों लेनो जब तझ ईश्वर प्रछाशभाद ( समृणरूप ) में 
एइ के दिश्व के पालन पोषण प्रें प्रवृत्त हैं, यद्दी छाद भौर भक्ति फी 


छानयोग । १७३४ 


4कता है और उसी के द्वारा साघक सिद्ध होता दै। उर्पेनिषद्‌ 
का वचन है-- हे ' 


' आदि! ,स संयोगनिमित्तहेतुः परख्रिकालाद- 
कल्लोपि दुष्ट: | ते विश्वरूप भवभूतमीड्य॑ देव॑' 
स्वचित्तस्थंसुपास्थ पूवेस ॥५॥ 
त*हदेवमात्मबुडिअ्रका्श सुसुक्षवँं शरणमहं 
अपने ॥ १८ ॥ 
श्वेतताभ्वर । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो 
गुहायाम्‌ । तसक्रतुः पश्यति वीतशोकों धातुः 
प्रसादान्महिमानमात्मन+ ॥ २०.॥, 
शी क्‍ कट १ म अ० १ या घहल्ी । 
प्रशवो धनुः शरोबह्यात्मा अह्मतल्लक्ष्यमरच्यते । 
शप्रमततेन वेड्य शरवत्तन्मयों भवेत्‌ || 
भियते हुदयग्रन्थिशित्नयन्ते स्वसंशया:॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परांवरे ॥| 
की ५ | झुएडक ॥ 
चंह आदि कारण की तरह मालूम पड़ता है, उसी द्वारा एंकता 
प्राप्त होती है, त्रिकाल से परे है,' घरम काल से ही परे है, किन्तु 
( एकता जो “प्राप्त दोती है ) जब उस ' बिंश्वरुप ईश्वर फ्री जो 
उपास्य भक्ति रूघाभाविक रूप से को जाती है और जिस को 
( उस को ) अपने चित मे शिथित करना छाहिये। में मुमुक्षमाव 
से उस 'ईध्वर के शरण में जाता हूँ जो आत्मज्ञान का” प्रकाश 


छप्मेघाला है। छोटे से छोटा (तौभो) बड़े से बड़ा, इस 
जल्तु के हृदय में आत्मा रदता है, इच्छारहित दोके और कित 


ै। 


१३७ साधनसंम्रह । 


शोक होके उस फ़ो वह देखता है--ईश्वर के अशुमद से आता के 
महत्व को ( देखता है )। आओ घत् है, आत्मा शर है और ब्रह्म 
निशाना मारने का लक्ष्य है, फेवल एकचित्त दोने से यह बेदा ज्ञा 
सकता है, जैसे शर लक्ष्य के साथ युक्त दो जाता है चेसे ही। उस 
ब्रह्म के साथ एक हो ज्ञाना चाहिये। हृदय की ब्रन्थि हुइ ज्ञातो, 
सब संशय नाश हो जाते, कम भी नाश हो जाते ( फल हारा चद्ध 
नहीं कर सकते ) झय कि एक वार भी आत्मा परमात्मा 
देख छेता है । 
क्ोगीए्वामी तुससोंदास जो का वचन है ३-- 
झखोवाई । ह 
जाने बियु न होइ परतीती । 
बिनु परतीति होह नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहिं भक्ति दढ़ाई। 
जिमि खगेस ! जल की चिकनाई॥ 
बिसल ज्ञान जल पाई अन्हाई॥ 
तब रहु रासभक्ति उर छाई।॥ 
दोहा । 
ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत छुर ओआहि । 
कथा सुधा साथे काढई, भक्ति मधुरता जाहि ॥ 
विरति चमे असि क्ञानमद, लोभ मोह रिपु मारि । 
जय पाई सोइह 'हरिभ्गति, देखु खगेस ! बिचारि ॥ 


'सुमाग्क-एुपार- कान "इपक०युकरविटव ७, -इर्कीतक 





शअवतराणिका । 


साकार ओर अवतार-तक््व । , 


शानथोग, के प्रकरण मैं यह कहा गया है कि छानयोंग के . 
सरगोपांग साधना में सिद्धिखाभ होने पर साधक की स्थिति 
फारणशरीरके “ प्राज्ष ” में हो खकतो है जिस का काम भी इस 
काल में बडा कठिन है किन्तु इस से ऊद्ध थ जो श्रीमगचात् महेश्वर 
हैं उद्त को प्राप्ति विना भक्ति के लाभ हुए फद्रा पि द्वो चदों सकता । 
ज्ञिस चिज्षान की प्रापि से परमात्मा छा साक्षात्कार द्वोता है 
वह तो भक्ति ही का रुपान्तर है किन्दु' केवल. शारुअजनित ज्ञान 


से भक्ति बहुत श्रेष्ठ है । | 
लिखा हें । 
तदेव कर्मिशानियोगिम्य आधिक्य शब्दात्‌ 
साम्मुख्येतरापेक्षितत््वात ॥ 

शाण्डिल्यसूछ | 
सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्यो5प्यधिकतरा , 
फलरपत्वात्‌ ॥ न्‍ 

सनारदसन।| 


भद्ति दी सुंज्य है, पर्योंकि भक्त ( सकाम ) कर्मो ( शासक ) 
क्ानी और ( भक्ति दीन ) योगी इन सदों से श्रेष्ठ कहा गया है । 

भक्ति मुझ्य है, क्योंकि इतरयोग ज्ञानादिकों. में भी इस की 
अपेक्षा रदती है॥ चद भक्ति फर्म, ज्ञान, ओर योग दोनों से बहुत 
अछ है। पर्नोक्ति फर्म, शान और योग थे साधन हैं मोर भ्ि 
इम का फल रूप है। भागधत १० मे स्कंध का ,बचन दै-- 


१३६ साचउत्तसंग्रह । 


श्रेयः सात सक्तिमदस्यथ ते विभो 
क्किश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसो क्लेशल एवं शिष्यते 


नान्‍्यद्‌ यथा स्थृलत॒षावधातिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ9 १७४ | 
दानब्रततपोहोसजपरवाध्यायसंयमः । 


श्रेयोमि विविषेश्ान्येः कृष्णे सक्तिहि साध्यते २४ 

७». ओऔर-+- झअ० ७३ ६ 
सय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
क्रेशोई४घिकतरस्तेषा सन्यक्ासक्तचेतसाम । 
अव्यक्ता हि गति देश्ख देहवन्स्वाप्यते ॥५॥ 


योता जव0 १४ १ 
है सगवन * तुम्हारों ।मंगहर करनेदाली भक्ति क्ो त्याग फरके 
जो केघल शानलाभनिम्तित्त छेश करते है, उन का छ्लेशमात्र दो 
शेष रहजाता है ( झैशद्दी फल होता है) भौर कुछ नहीं रहता 
मिलता ) , जेसे भूसा ( ज्ञिस के भीतर अज्न की कणा नही है ) 
फो कूटने से कोई फल प्राप्त नहीं दोता। दान, ब्त, तप, होम, 
पाप, यश्ष, चेदपाठ, इन्द्रियनिश्रह ओर अनेक प्रकार के फदपाण के 
डपाय इन खदों के करने का फल यही है कि भ्रीकृष्ण॑च॑द्र में भक्ति 
दो ॥ जो पुरुष मुझ में मन को एकाम्र करके रखता है और सात्विक 
अरद्धायुद्ध होकर मेरे सशुण रूघरूप फी उपासना करता है मेरे मत 
में यही उत्तप्तोत्तम योग में है ॥ निर्भंणप्रह्म मे चित्त को लगाने 
वाले पुरुषों को अधिक केश दोता है, फ्योक्ति निर्गण ब्रह्म फी 
प्राप्ति देहासिमादी को बड़ेही छेश से होता है | 
इकर भी गीता ऋ घचन है;--- 


भक्तियोग | १३७ 
भकृत्यात्वनन्यया' शक््य अहमेवंविधोर्जुन | 
ज्ञातुं दुष्टु च तत्वेन प्रवेष्दु च परन्तप ॥ ४४ ॥ 
कर - झ० शक 
अह्मसृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांज्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु महाक्ति लगते पराम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भ० १८ 
है परन्तप अज्जुन ! ऐसा में केघल एफ अनन्य भक्ति से जानने, 
देखने और पूर्ण रुपसे प्राप्त होने के योग्य हूं। सब भूतों में समयुद्धि 
रखनेघाला, चुद्य ( प्राप्त रूप चेतन ) को प्राप्त हुआ चह प्रसन्‍नच्चित्त 


किसी प्रदार शोक था अभिलाषा को नहीं फरता, और तब मैरी 
परमसक्ति फा लास फरता है। श्रीमद्धागवत फा घन है-- 


आत्मारासाश्र झुनयो निम्नेन्थाअप्युरुकुमे । 
कर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थ॑ 

कुर्वन्त भूतगुणों हरिः ॥ १० ॥ 
स्कंघ २ै; आअ७ छ 

_ ज्ञानवैराग्ययुक्केन भक्तियोगेन योगिनः । 

क्षेमाय पादमृलन्ते भ्रविशन्त्यकुतोभयम्‌ ॥ ४२॥ 
रुफध ३, भ० २० 

था निवेतिस्तनुभ्बतान्तवपाद्पद्म 

ध्यानाहुवेज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ | 

सो ब्रह्माण स्वमहिमन्‍्यपि नाथ मामूत्‌ 

किन्त्वन्तकासिलुलितात्पतृतां विमानात्‌ ॥ १०॥ 

| रुकंध ६, अ०७.४ 


४ 


श्इे 


१३८ खसाधनसंम्नद । 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उडवं ! । 
न स्वाध्यायस्तपरत्यागों यथा भक्तिमिमोजिता॥ २॥। 
मक्तयाहमेकया गाह्यः श्रद्यात्मा पियः सतास | 


भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२ १ 
रुूफ॑० ११, आ० १४ 


भक्कियोगेन मन्निष्ठों महावाय प्रपयते ॥ ३२॥ . 
तस्माददेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ | 

गुणसहुः विनिधूय मां भजन्ठु विचक्षणाः॥ ३३॥ 
हु स्ऊंच ११, अ० २५ 
आत्म (प्राश ) निष्ठ मुनिोग जो संसारवंधत्त से छूटे हुए हैं, 
ये भी निष्काम सक्ति करते हैं। भारायण की ऐसी महिमा और 
ऐसे शुण हैं। शान चैराग्यमिलित-भक्तियोग से योगी लोग 
निर्मय होकर भाप (श्री भगवान ) के चरणों के आश्ित होते हैं। और 
इसो से उन का फ्लल्‍याण होता है। जो आनन्द आप ( श्रीघासु- 
देध ) के चरणकमलों फे ध्यान से होता है था जाप की कथा के 
फीर्तन श्रवण से होता है, चद आनन्द घह्ाशान की दशा में नहीं 
दोता। भरा चद्द आनन्द उन को क्यों कर मिल सकता है जो 
यम के खड़ से फाटेगये विमान पर से गिर जाते हैं। न योग से, 
न साख्यक्षान से, न वेदविष्ठित धर्म से, न वेद्‌ के पाठ और छ्वञान 
से, न तप से, न दानादि से में साथ्य होता (मिलता) हूं, जैसा कि 
हट सक्ति से मिलता हूं। में ( ईश्वर ) सज्जनों छा प्यारा प्राण 
हू.। केवल एक भक्ति ही से और घिश्वास से छोंग मुझे पा सकते 
हैं। मेरी भक्ति, कुत्त का मांघ खानेधाले चांडाल को भी उन के 
जन्म ओर फर्म के दोषों से, शुद्ध करती है। भक्तियोगसे मुझ 
( परमेश्वर ) में निष्ठा फरने से मुझ फो प्राप्त होता है। इस फारण 
इस शरोर को पाकर जिस में ज्ञान चिक्तानफी प्राप्ति सम्भव है, 


सुणके साथ संग त्याग कर बुद्धिमान मुझ ( परमेश्वर ) की भक्ति 
कर सौर सी!--- के । 


भकियोग । ५ १७६ 


नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेघया न बहुना 
श्रतेन । यमेवैष वृणुते तेन लम्यस्तस्थेष आत्मा 


विवुणुतें तनुस्वास्‌ ॥ रे ॥ 


मुण्डकोंपनिषत्‌ ३ सुए्डफ २ खण्ड 
यस्य देवे पराभाक्षियिथादेवे तथा गुरो । 
तस्थेते कथिताह्मर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्‍्ते 


'महात्मन इंति ॥ २३ ॥ 
। श्वेताध्यतरोपनिषत्‌ अध्याय ६ 


न चेदाघ्ययन से, न धारणा से, न बहुत शारुत्रों के शान से इस, 
परमात्मा फा छाम होता है। जिस को यद अपना दशेन देना 
चाहता है डसो को यह मिलता है और उखस्रो को यद अपना रूप 
प्रकट करता है। जिख फी इृष्टदेव में पराभाक्त रहतो है और 
' इष्टदेव की भक्ति के समान शुरु में भी भक्ति रहती है उसी खत्पुरुष 
को घेद भतिपादित ब्रह्म का प्रकाश होता है। प्रकाश द्वोता है। 

औैले चिश्व फा केन्द्र अर्थात्‌ सूलवीज्ञ रूपी आधार महेश्वर हैं 
उसी प्रकार मनुष्य जीवन का केन्द्र कारणशरीर का “ प्राक्ष ” है, 
जिस का शात और प्राप्ति सच से प्रथम जावश्यक है, फ्योंफि बिना 
उस मे स्थित हुए. उस के उद्ध महेश्वर फो प्राप्ति के छिए अश्नसर 
होनो असस्मव है। शानयोग का मुख्य उद्देश्य कारण शरीरखूथ 
ज़ोधात्मा फी प्राप्ति करनी है, जिस के लिए स्‍भ्राकृतिक वाह्य दृश्य 
और उसको घनी उपाधि से “ चेतन ” को प्ृथकू करना दी उस 
की साधना है। शानमार्ग के साधफ खंसार को अनोबंश्॒तीय 
, माया का कार्य्य मात उस को अखत्‌ समझता और उससे निः 
संग ओर पृथक रददने का यतन करता है और उस का भुख्योदश्य 
सत्‌ और चित्‌ साव'को अपनी आत्मा में प्रत्यक्ष करने का रहता 
है फिन्तु भक्ति मार्ग का उद्देश्य इससे उच्च है। भक्तिमार्म में 
आने पर साधक को ,श्रीमगवान की भाप्ति के लिए श्रोमगवान 

को पराशकि फे आश्रय में भाने को आवश्यकता होनो है भौर इस 


१८७ साघनसंग्रद । 


[की रूपा से श्रोभगधान के परम “आनन्द” भाव का रखास्वादन 
करना इस मार्ग का मुख्योद्दे श्य है, जो शानमार्ग में दो नही सकता । 
शानमार्ग में साधक को केचल अपने ज्ञीवात्मा के स्वरुप कफ सम्त्रन्ध 
में आनन्द्‌ की प्राप्ति आनन्द्भय फोश में सिति होने पर होती 
है, जिस रसास्वाद में अविद्या फा लेश रद्दने के काश्ग उस से उस 
की तृप्ति नहीं होती भौर न परमशान्ति मिलती है और तब उल्च 
फो आनन्द के सागर भ्रीभगधान फो प्राप्ति के लिए प्रवल पिप्रात्ता 
उत्पन्न होती है, जो उस को ईश्वरोन्मुख करतो है। यह पिपासा 
भ्क्तिका दीज्ञ है। कितने लोग आनन्द्मय कोश के द्वी रसास्चादन 
में लिप रह जाते हैं और उस के आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करते 
और यह नहों समझते कि यह आनन्द यथार्थ आनन्द का फेचल 
प्रतिचिस्वमात्र है, यथार्थ नही है, और अविद्याजनित होने से 
शान्तिप्रद नहो है। जेला कि गीता में लिखा हैं फि “ तत्र सत्व॑ 
निर्मेलत्वात्परकाशक मनामयमस्‌ । खुखछड़ें न बधूनाति शान सड्भ न 
चानघ ६। अ० १४ | है निष्पाप ! उन में सत्व शुण निममल होने के 
कारण प्रकाशक ओर निरुपद्रव है । किन्तु चह देही को झुख ओर 
शान के सद्भु से बांधता है। शानप्रार्गावलूम्बी साधक प्रकृति फो 
वंधन का कारण मान उस के कार्य्य ससार द्वश्य को भी अनर्थ 
का मूल मानता है और उस से सम्बन्ध रखना नहीं चाहता है 
क्योंकि उस को भय होता है कि बाह्य में फंसने से में चेतन रूपी 
केन्द्र से, जिख को बड़े परिश्रम से मैंने भाप्त किया है, च्यूत हो 
जाऊंगा और फिर अपने यथार्थ स्वरूप को भर फर प्रकृति के 
जाल में फंस ज्ञाऊंगा। पर भक्तों की द्वष्टि मसिन्न है। भक्त 
साधक जिस ने भपना सम्बन्ध श्रोमगवानको पराप्रकृति के साथ 
जोड़ा है, सम्पूर्ण द्श्य को केवल मछ प्रकृति का काय्य न मान 
उस के अंतरस्थित पराशक्ति को ही मुख्य संचालक शक्ति मान 
उस्ो को द्वष्टि से दृश्य को देखता है। भौर चंकि चंह समझता 
है कि उक्त पराशक्ति स्वतः निर्घिकार शुद्ध और जानन्दमय है 
और धक्षीभमगधान , को इच्छाके अनुसार ही उनके इस विश्व रूपो 
लीला के सम्पादन में प्रचबत हे, अतएव भक्त इस चिध्व को 
इुभ्खात्मक और भयावद्द , समझने के ददले इस को श्रोभगधान 
ओर उन की पराशक्ति से परिपृर्ण देखता है और कारण के समान 


भक्तियांग । १८६ 


हस काय्य को भी श्रोभशवान की आनन्‍्दमय ठोला ही ज्ञानता है, 
जु) न उस को चंचन में डाल सकतो है भीर न कोई दानि कर 
सकती है। भक्त तो ज्ञान को द्वष्टि से संसार में दुभ्ख मे भी सुख 
का ही लक्ष्य करता है, जेमंगल में भी मगऊर ही देखता है, अशुभ से 
भी शुस का वोध छरता है, अपांचतता में सो पव्चित्रता का भास 
मानता है, अधर्म में सा घर्म का अस्तित्व ज्ञानता है; पर्योक्ति धद्द 
इत सब के यथार्थ अभसिप्राप की ज्ञानता है और उन के अंतिम 
परिणाम को द्वष्टिःसे उन सब को जावश्यक ही समभता है । देखो 
पृष्ठ 3८, ५० ६५। इस खुष्टि रूपी लीला में योग देकर श्रीसगवान 
की प्रसन्नता सस्पादन करना साधक अपना परम कत्त व्य समझता 
है। भक्तसाधफ श्रोभमगवान के आनन्द भाव फो रसमय देखता 
है जौर मधुररस, मनोदररस, खसुन्दररस, शड्गररस, आदि 
की उस के अन्तर्गत देखता है। परामक्ति श्रीसगवान की आनन्दों- 
पालना है। तत्तिरोयोपनिपत्‌ का चचन है। “रखोवे सः 
रस छोवायंलब्ध्वानन्दो भवति” घह रख रुपए है ज्ञिस रख को 
प्राप्त कर आनन्द प्राप्त करता है। भक्त-पाधकू को द्वष्टि में 
सष्टि के उद्धव फा उर्द श्य और परिणाम श्रीमगवान की चिसति 
महिमा, अन्ुकश्पा और उन के परम मधुर साथ का घिक्काश करना 
है। अतएव सृष्टि में जहां कहीं देवो- सोन्द्य्ये, माधुय्ये, मनोहर भाष, 
मेन्नीसाघ, पवित्र साव, करुणा भाव, आनन्द भाव, प्रेमभाच देखा 
जाता है, चहां भऊसांघक शक्ति सेघित ध्रीमगवान का अस्तित्व 
समझता है और तन्‍्मय भाव से उनमे संयुक्त दो उन में ही 
श्रीभगवान की पूजा उपासना करता है । लिखा है;--“सधुर मधुर 
चफुरस्य पिभोमेघुरं मधुरं घदन॑ मधुरप्‌। मधुगन्धि सदुस्मितं- 
मेतदहों मधुरं मधुर मधुर मधचुरम ॥” यह उयापक भगवान का शरीर 

घुर मधुर है और मुख भी मघुए मधुर मधुर है। अदा कैसा 
फोमल मधुगन्ध से मिश्चित यह दै। मधुर है मधुर है मघुर है। 
ज्रो सगवान ने गीता के १० वें अध्याय में जो अपनी घविभति का 
वर्णन किया है उस से भो चदो सिद्ध होता है, कि सष्टि में जो कुछ 
सुश्द्र, पथित्र, उत्तम मधुर, मनोहर आनन्दप्रद्‌ हैं, चह खूब 
क्रीमरभान की घिसृति दे मौर उन्त विभूतियों के प्रादुर्भाध का 
उलेभ्य यह है कि उन को भावना कर के भाविक साधक शअ्रोसर- 
चात से सदझ में सस्यन्ध जोड़ सके | लिए है े 


१८४ सांघनसंग्रह | 
खे वायुमग्नि सलिलं महीघआव जोतीषि सत्वानि 
दिशों दरमादीन । सरित्सस॒द्रांश्व हरेः शरीर थत्कि च 


ह ९ 
भूत॑ प्रशमेद्नन्‍्यः ४१ 
त भगवत स्कंघध ११५ अ० २ 
आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्ची, सृथ्य, चन्द्र, नक्षत्रादि, 
जीव जन्‍्त, चक्षादि, नदी, समुद्र इन सब को भ्रीसगवान का शरोर 
समझ भेद बुद्धि छोड़ कर प्रणाम करे | 
आनन्द फा अन्वेषण करना, अपने अध्तित्व को सदा बनाए 
रखना तथा सुन्दरता ओर मधुरता से आफपित हो ज्ञाना यह 
जोचमात्र का रुूपसाव है, जिस का कारण यद्द है किये भाव 
भर्थात्‌ सतभाव, आनन्दसाव, छुन्दर और मधुरभमाव श्रीभगवान 
के परमोश्यसाव हैं। और च्‌ंकि जीवात्मा श्रीभमगवान का अंश 
है; अतएव इन भाथों की खोज्ञ उस के लिए स्वाभाधिक है जिनको 
प्राप्ति बिता इस को शान्ति नहों मिल सकतो है। जीच मात 
' श्रीमगवाद के इस रसमपय परमानन्द साथ झा द्वो अन्वेषण फर 
रहा है और यद्दी सब का आन्तरिक लक्ष्य है। यह जोयात्मा 
श्रोपरमात्मा, से बिछुड कर सख्॒तिचक्र में पड़ गया है; किन्तु 
इस को उस के घदिता शान्ति कहां? जहुब तक इस को अपने 
प्रियतम से मिलन न हो और मिलन होने पर भात्मा रूँपो प्रेम पुष्प - 
उन के चरण कप्त७ में समपंण कर उन को पूजा न करे तथतक 
वियोग दुशख से छुटकारा नहों । कर्मी कर्म में, योगी योग में, शानी 
शान में इसी परमात्मा के आनन्द भाष का हो अम्वेषण करते हैं, 
बल्कि सांसारिक छोग भो घन, कुटुम्व, रूची, भवन, भूषण, वसूत्र 
स्वादिष्ट भीजन, छुन्द्र दशन, गध सेघन, गीत शभ्रवन आदि हारा 
इसी आनन्‍्द्‌- का अधश्वेषण करते हैं, क्योंकि इन में भ्रो उसका 
आसास है। यह विषयजनित झखुख सी सत्व, रज और तम के 
'भेद से तीन प्रकार का है। उस का गोता अध्याय १८ एइलोक ३७ 
से ३६ तफ में वर्णन है जिस का संश्षेप यह है। जो खुख आरम्भ 
में चिध के तुस्य कडु फिन्तु परिणाम में जमृतलद्ृश भीठा और 
को जात्मचिचार में संखून बुद्धि फो निरमकता के फारण होता है, 
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चंद सात्विक है। कुत्सित विषय और इंद्वियों के संयाग से जो 
छुस उत्पन्न होता है, जो भारस्स में अमृत के हुल्प मोौठा किन्तु 
अंत में घिष के तुदय है, घद राज़स कहलाता है। भौर ज्ञो सुख 
आरम्भ तथा अन्त में शित्त को मोहित फरता है और निद्रा 
आलण्य जोर प्रमाद से उत्पन्न होने घाला है, घह तामस कद्द छाता 
' है। सृष्टि में तीनो प्रकृति भ्थात्‌ आछुरो ( तम ), राजसिक 
( प्रवृत्ति ) और खसात्विक ( निर्मेल ) का होना आवश्यक है, क्‍यों 
कि तमोशुण के अतिकम फरने से रजोगुण का उदय होता है. और 
रजोंगुण फो परासव फरने से सत्वगुण का प्राहुभांध द्वोता है 
कर यदी चिकाशकम है। शानमार्ग में सातिविक सुख का हो 
अन्नभव होता है; फिन्तु उस में भी आनन्द भाप का आभास 
भात्र ही है, जिस से शान्ति मिल नहीं सकती है, अतएव भक्ति 
हारा आनन्द के सागर श्षीसगवान में निम्न होने पर ही ज्ञोवात्मा 
' की प्रचलू पिपासा शानन्‍्त दहोगो मौर श्रीसगवान से विच्छेद ज्न्य 
विरहानल की ज्वाला मिय्गी अन्यथा कदापि नहीं । चन्य हैं थे 
साधक जिन में कम, अभ्यास और छान मार्ग के अत्ुसरण करने के 
फारण ऐसी पिपासा और ज्वाला प्रत्यक्ष रूप में प्रफट हो गई है 
और जिन के चित्तरुपी श्रमर का फेपलमातर लक्ष्य श्रीमगवान का 
पद्सरोज्ञ है, भन्‍्य कुछ नद्दों | यहां से भक्तिमागे प्रारत्म होता है | 
साधक फर्म, अभ्यास और ज्ञान भार्ग के अनुसरण द्वारा 
क्लीमगवान की पूजा और चिन्तन उन,की सांसारिक चिभूति में 
फरते हैं। जैसा कि कर्मयोग में, सूथप्रॉपा सना द्वारा सूर्य में, होम 
ह दाराभग्नि में, जल सिंचन ठारा अश्वत्थ में, राजमक्ति द्वारा शज्ञा- 
में, गोरक्षा और गोसेचा दवाय गो में, ब्राह्मण की. परितुष्टि कर 
प्राह्मण में, गंगा में श्रद्धा से स्तान रूर गंगामें, गांयत्री जप धारा 
गायत्री में, अपने व्यवसाय को धर्म ओर निष्काम भाव से पारुन 
कर उस घ्यचसाय में, धर्म युक्त शासन और दण्ड से अपने परिचार- 
वर्ग फो सच्चरित् चनाने से दण्ड में, नीति का पालन करते से नोति 
मे, दीन दुःखी के दुःख मिटाने से दीन दुशखियों में, सूचय॑ भ्रोसग- 
धान को पूजा फरते हैं। अल्‍्योौस योग में मन को शुद्धि और निम्रह 
से सन में, ओर श्रीसंगवान फे नाभ के जप करने ले चाणी ओर 
नाम में, सौर सत्य, क्षमा, धारणा आदि सदुश॒णों के अभ्यास 


श्८ठ ३८६ शत 


से उन सहगुर्णों में श्रीमगवान फी पजा की ज्ञाती है। शान 
योग में बुद्धि को शुद्ध ओर पिलक्षण कर बुद्धि में, प्रणब का- 

भनन कर प्रणव में, अध्यात्मविद्या और शब्लान के अभ्यास से 
अध्यात्मविद्या णौर घ्वान में, सत्वशुण की प्राप्ति से सत्व शुण में 
भौर कारण शरोश्ख्थ आत्मा की प्राप्ति से आत्मा में, श्री भगवान 
की पञ्ञा फी जाती है। ये सब श्रोभगवान की विभृतियां हैं और 
उन में उन का घास है। इन विभूतियों में श्री समवान की डपासना 
करने से भी साधक को पूरो तृप्ति नहों होती है, क्योंकि ये पदार्थ 
घिभत्तियां प्रायः ध्रीमगवान की महिमा को प्रकाशित करती हैं 
और इस कारण विभूति कहो जातो हैं अर्थात्‌ साक्षात भाव नहीं 
हैं। अब साधक की यद्द प्रवल भाकांक्षा होती है कि श्रोसगवान 
फो चद ऐसे साक्षात्‌ गुण ओर भाव में उपासना करे जो उन का 
साक्षात स्वरुप हो ओर जिस की प्राप्ति होने पर साधक का 
हृदय तृत्त हो जाय। ऐसा भाघ “'श्रीसाव” है अथात्‌ श्रीमगवान 
को उन के परम पवित्र सोन्दय्ये और माधुय्ये भाव में उपोसना 
फरनी। इस भाव की उपासना की रगड़ से साधक में प्रेम का 
प्रकाश होना सहज है। श्रीमक्तवदुगीता के अध्याय ११५ एइलोक ४१ 
मैं ज्ञो “भ्री” भाच का उल्लेख है, चद यही सौन्‍न्दय्ये और माधुय्य 
भाव है. जोर उत्कृष्ट होने के कारण हो यह अंत में कहागया हे। 
श्सका श्रीमद्धगवदुगोता के प्रभाण से किंचित चर्णन इस विषय के 
अंत में किया ज़ायगा । ऐसा साधक, संसार के सब पवित्र, झुन्द्र 
भोर मधुर विभूति में अपने प्राणप्रिय श्रीआनन्द्कन्द चित्घनानर्द 
को देखता है और अपने पवित्र हृदयरूपी बाग के परम दुलेस 
प्रैम-पुष्ष को सम्रपण कर उस की पूजा फरता है। इस प्रेम-यश में 
साधक अपने प्रियतम को प्रीति के लिए सब प्रकार के अपने सुख, 
सम्पत्ि और ऐश्वय्यं को स्वाहा करता है और उस के चदले में 
ऋुछ भी नहों चाहता ; किन्तु इस का परिणाम रूवयं यह होता है 
कि साधक निमंल द्वो जाता है ; क्योंकि प्रेमयज्ञ को ज्वाला किसी 
प्रकार को कालिसा रहने नहों देती । इस भाव को भी यथार्थ 
प्राप्ति श्रीसगवात की पराशक्ति को कृपा पर निर्भर है, अन्यथा 
नहीं । हृदय के शुद्ध और प्रेम से द्वन्नित होने पर ही हस साथ का 
आना सम्भव है। इस भाष द्वारा स्वतः भ्रीश्याम खुन्दर अपनी 
रूपा से साधक के प्रेम पूर्ण हृदय को अपनी किसो पच्ित्र और 


कभी 


भक्तियोग । १८५ 


सुनन्‍्दरविभूति को नेत्नगोचर कर अपनी भोर खींच लेते हैं. और 
जैसे सुम्बक लोहे को आकर्षण करता है चैसेही चह आपसे आँप 
आफर््नित हो जाता है और उस मनोहर रूप को देख कर उस का 
हृदयर,पी प्र स-पुष्प चिकसित हो जाता है, जिस को खपने प्रियतम 
को सप्रपंग फर चघद्द तृत्त और गद॒गद हो ज्ञाता है और इस 
प्रमझणा की पान कर कतकृत्य ही जाता है। यद प्रेम 
केधचछ पवित्र सुन्दर रुवरुप में दो हो सकता है, जिः्प में पवचित्ष 
भाच ओर आश्यन्वरिक पिशुद्धशुण हाँ, अन्यथा इस प्रेम फी 
उत्पत्ति हो नहीं सकती, क्‍योंकि पवित्र और मधुर सुन्द्रता 
ही श्रीक्षमघान को विभूति है। इस भाव में उस पवित्र विशुद्ध 
मनोहर झूप में श्रीमगवान फ्ां प्रगंश रूप से वास मान उन्हों ' 
की उपासना की जाती देन कि उस याह्ाय आार्वार की। यह 
सम्पूर्ण घिराद सृष्टि ही श्रीसगवान का विश्व रूप है भर्थात्‌ इस 
सच्धि द्वारा थे अपने आपको प्रकाशित कर रहे हैं। खंखार में 
जो कुछ यथार्थ प्रिय दै घह श्रीभगवान के उलके अभ्यन्तर प्रकाशित 
रहने फे ही फारण है, न कि फेघचल चाहा खदप के कारण | उडप- 
निषद्‌ का वन दे।--न था भरे पत्यु; क्रामाय पतिः प्रियोभवर्या- 
त्मनस्तु कामाय पति। प्रियो भवति । नवचा'मजरे सृतानां काम्राय 
भूतानि प्रियाणि भवन्‍त्यात्मनस्तु कामायथ भूतानि प्रियाणि 
भवन्ति |” पवि के कारण पत्ति प्रिय नहीं है किन्तु ( उसके 
क्भ्यन्तर ) परमात्मा के कारण प्रिय है। सब भूत खतः सब भूत 
होने के कारण प्रिय नहीं हैं फिन्तु परमात्मा के फारण प्रिय हैं । 
'इस खचष्धि में ज्ञिवने उत्तम पदार्थ हैं. उन स्यों में श्रीभगवान 
का प्रकट प्रकाश है. और उनकी उत्तमता की मात्रा उस प्रकाश फी 
प्रकटता की मात्रा पर मिर्भर है। जिस पदार्थ ने जितने अधिक 
अ्रभगवान के प्रकाश फों अपनी शुद्धता और रूवच्छता के कारण 
पधकर किया है उतना ही अधिक घह उत्तम और श्रेयरूकर है, भौर 
जो पदार्थ जितनां ही शुद्ध स्वच्छ भोर पवित्र होगा उतना दही 
अधिक श्रीदुणवान का प्रकाश उसमें प्रकाशित शोगा। श्रीभमगवान 
को घिथभूति ये पदार्थ कदे जाते हैं जिन में श्रीमगवातर के ,प्राश 
और स्वरूप विशेष रूप से उन पदार्थो"को विशेष पविश्नता के 
कारण प्रकट दें और उनके घाहय स्थ॑रूप श्रीभगवान के प्रकाश को 
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छवि के चोतक दोते हैं जो (ध्रीसमगवान) उनके अम्पन्तर में प्रका- 
शित हें | जेसा कि जहां सत्य है, घध्वमा है, सिः रूवार्थ परीपकार 
है चहां श्रोसमगवान अवश्य प्रकाशित इदते हैं। इसरो प्रकार 
खुन्द्रता श्रीभगधान को विभूतियों में बैंडो श्रेष्ठ विभूति है, क्यों 
कि यह भ्रोभगवांत का रुवतः स्वरूप है औरेर यह रूपरस सच र्श्तों 
भोर भावों में उच्च है। श्रीभगवान “शान्तं शिव झुन्द्रम्‌” हैं धर्षात्‌ 
पे शान्त ( आनन्द रुवरूप ) शिव ( कह्याण रुवरूए ) और छुन्द्र 
(प्रकाश रुपरूप) हैं । यथार्थ में ये तोनों भाव एक भौर अभिन्न हैं। 
जो सुन्दर है घद शान्त कौर करयाण रुचरूप भो है भोर जो शान्त 
थोर कद्पाणस्वरुप है वही सुन्दर है । जो शान्त ओर कछयाणरूप 
नही दे वद्द कदापि यथार्थ छुन्द्र दो नही सकता, यद्यपि घाह्य 
आकार चर्मदृष्टि में खुन्दर सी देख पड़े। घाह्मत्राव अन्तर्भाव 
का द्योतक है। यथार्थ छुन्द्रता श्रीभगवान के स्वरूप का चोतकऊ 
भोर प्रकाशक है, जेसे पहिले कद्दा ज्ञासुका है। जहां श्रीमगवान 
भपनी विभूति को प्रकट करते हैं चहां उन के देवीगुण भो डखू में 
प्रकद होते हैं और घहां ही श्रीमगवान के रूपरस का भाव सुन्दरता 
भी प्रकर होतो है। ये तोनों पक साथ रहते है और जहां श्रीमग- 
वान के प्रकाश और गुण प्रकट नही रहते घहां छुन्द्रता' कदापि 
नहों आती। यह पवित्र सुन्दरता केवल ऐसे भाग्यवान 
साधक-भक्त के पवित्र हृदय को आकपषित करती है ज्ञों अपने 
भब्तरिक विशुद्ध भाव के कारण उसमें श्रोभगधान के दुलूभ दर्शन 
भोर उपासना करने के योग्य है। इस सृष्टि में नाना प्रकार से 
ओर नाना भाव में श्रीभगवान जीचों को उनकी अवस्था के भन्नुसार 
अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं । मनुष्यशरीर श्रीभगवाद का 
परमप्रिय मन्दिर है जिस में उनके दिव्य सुवरूप फा निवास है । 
श्रीमह्लागवत पुराण में छिज़ा है... मनुज्ञों विवास३ ४ ( सकंघ २ 
अ« १ श्कोक ३६) अर्थात्‌ मह्रुष्य श्रोभगचांन का नियासस्थान है। 
मु भ्ोमगधान को श्रेष्ठ विभूति है जिसके कारण मनुष्य शरोर 
में नाना प्रकार से ओभमगवान की पूजा फरनो उत्तम पूजाओं में है. 
श्स में सुधिघा यह है कि उस ओर स्वाभाधिक प्रधत्ति होती है । 
ख्री पति में, पुत्र माता पिता में, मृहरुथ अतिथि में, दयाधान दीन- 
इुशशियों में, यथार्थ मित्र मित्र में इत्यादि प्रकार से भ्रोभगवान दो 
को पूजा फरता है और धोभगधान ही के उन पातों के भीतर रहने - 
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के फारण इस भाच फी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार श्रीमगवान 
ने अपनी श्रेष्ठ विभूति मनुष्य रूप में अपने परम अ्रंष्ठ सौन्दय्य॑- 
भाव की प्रकाशित कर उसके द्वारा मनुष्य को अपनो ओर 
आकषित करने का खुग्म मार्ग दिखलाया, फर्योंकि औमगवान के 
सोन्द्य्य भाव को उत्तम प्रकार से भ्रकाशित करने योग्य मनुष्य- 
शरोर ही है, अन्य नही, और मन्नुप्य को सानची झुन्द्रता जिस 
प्रकार आकर्षित कर सकती दे उस प्रकार दूसरी नही | 
प्राय/ चारूक बालिका वाल्यावरूथा में स्वाभाधिफ अधसूथा में 
रहने के कारण विकार और दोष से रहित होती हैं और थे रवभावतः 
पचिन्न और जानन्दरुप होती हैं। इसी कारण भ्रीभगान को 
सुन्दरता-विभूति उन में उन के आन्तरिक अचवस्थान्भुसार 
न्यूबाघिक में अच्श्य रहती है। जो भाग्यशालों चालक-बालिका 
अपने पूर्व जन्म के सह्कारानुसार प्चिच और शुद्ध रहती हैं भर 
ओीमगधानके रृपापात्र हैं उन में श्रीमगवान की खुन्द्रता-विभूति 
' का प्रकाश अधिछक रहता दै। ऐसे फिसो बालक वालिका की 
पवित्र छुन्दरता यदि किसी साधक भक्त के हृदय को स्वभाषत+ 
पूण रूप से आवपित करती है ओर ग्से आकर्षण के कारण यदि 
उन के पवित्र हृदय में परक्त पचित्र भगचत्पेम का संचार उस 
/छुन्द्र रुप के प्रनि होता है, तो वे उन को श्रोसशवान के दुर्लम 
रूप-रस का भधरक्ाएशक जान उन में श्रीभगवान की वपासना फरते 
हैं। ऐसे साचक उन्हों खुन्दर और पवित्र मूर्ति में श्रीभगवान 
की भावना करते हैं, उन्ही में अपने पवित्र शहेद्गुक पेम को समर्पित 
काते हैं और उचित रूप से बन्‍्हों की सेवा फर भोमगवान में उस 
सेवा को समपित छरते हैं। यह ध्रतीक उपासना है| इस द्वारा 
भाधिक-छाधक के हृदय में प्रेम का अंकुर सदज्ञ में उत्पन्न दोज्ञादा 
है। प्योकि सनझपो प्रमर फो आरोसगदान के चरण खरोज फे 
सौन्दर्य्य गंध पर आासक होना सहज है। इस गध के आनन्द में 
घद्द भग्न रहता है और उल के कारण उस दी खंचलछता और मत 
दूर दोजाते हैं। जो बाकक श्रोसगचान का लीला-स्वरूप धारण 
करते हैं उन के प्रति ऐसा साच अधिक कर के उत्पन्न होता है और 
इसी फारण भक्तों ने श्रीभगवान प्ती लीला को भक्ति का श्रेयरुूफर 
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साथन माना है। क्रम्तारी दाढिका का साक्षात्‌ श्रीभगवती 
मान्माता का रप मान कुमारोपूजा की घिथि जो शाख्त में है च्‌द 
भी इस उपासना के अन्तगंत है । 

ऐस भाव का आना यत्न-साध्य चहों है! और यह श्री+गवान 
की कृपा दही से स्वतः उत्पन्न होता हैं । इस सौन्द्य्योपासना का 
भाव उलो में आता दे पघ्रिस में रास क्रोधा दि नही रदते और जो 
पत्रित्र छुन्द्रता को श्रीभगवान को श्रेष्ठ-चिभूति समभता है और 
मनुष्य-सृष्टि का उद्दे श्य श्रीभगवान के पवित्र शुण और खुन्द्र 
मधुर रूप रख फो प्रकाशित करना जानता है। “एको5ह बहुस्याम” 
फा भक्तिमाग में यही अर्थ है । 

स्मरण रहे फि इस पचित्र सोन्दर्ण्यापासना के अधिकारी 
केवल पवित्र हदयवाले साधक-भक्त हैं अन्य नहीं । जिन दे हृदय 
ओर भाव अपचित्र भौर क्छुषित हैं उन के ऊपर न इस पविन्न 
सुन्दरता फा पत्रिस प्रभाव पह सकता और न थे इस उपासना के 
अधिकारों हैं ओर ऐसे छोग यदि हृटात इस में ध्रद्धत्त होंगे तो उन 
को लाभ के बदले केवर द्ानि होगी। अपवित्र हृदय दाले तो 
अपधित्त हो रूप पर अपविध्र भाव से छुब्घ होते हैं जहां आखुरी 
भाव चतंमान रदता है मौर उस मोहकरो आहुरयीे शक्ति के फंदे में 
पड़ कर उन का अधःपतन होता है। पचिन्र हृदय शाले की 
उक्त आछुरी रूप जो विषयो लोगों को लछोभाता है भयंक्रर मालूम 
पड़ता है भर वे कदापि उस में मालक नहीं हांते । 

जैला कि पहिले फहा जा चुका है, भक्त संसार को श्रोद्गवान 
के परमानन्द से पूर्ण पाता है। यथार्थ में प्रेम्त ही संखांर का सूश 
है, प्रेम हो पर इल को स्थिति है, प्रेप ह्वी इसका प्राण है कोर प्रेम 
द्वारा हो कोचात्मा फिर प्रेम के केन्द्र श्रोभगवान सही ओर शराऊूषित 
हो रहा है। संसार की सूक्ष्ममति के आन्तरिक्क अमिप्रात्र पर 
विशेष विचार करने से यह सिद्ध होता है। 

भक्त प्रधम श्रोभ्रगवान की उनके चिश्वरूप में भावना करता है । 
इसके यांद धद विश्व में श्रोभगवान को विभूनि से उनकी उपालखना 


करता है जिन में विशेष प्रकाश रद्दता है। श्रीमगदान ने अर्जुन 
से ऐसा कहा।... 
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एतां विभुंतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 


सो(विकम्पेन योगेन युज्यते नातन्न संशय) ॥ ७ ॥ 
। गीता अ० २७ 

शी पुरुष मेरे इन सब विभूति और ऐश्वर््य को ठीक २ ज्ञानता 
है घठ निश्चय करके उन विशभूतियों के ध्यांनयोग से मुझ 
में सम्मिलित होता है, इसमें सन्देह नहीं । इस सछोक फो टीका 
में श्रीदत्ुुमात ने यों लिखा है+- 'सोदइविफस्पेन निश्चयेन योगेन 
ध्यानरूपोपायेन सुज्यते युक्ती भवति” जिस का अर्थ यह है कि वद्द 
निश्चय करके योग से अर्थात्‌ ( विभूतियों के ) ध्यान द्वारा भरी- 
भगवान में सम्मिलित दोता है। यहां श्रीमगधान ने अपनी चिथूति 
की उपासना की शरेष्ठता बतकछाई जिस के कारण अजुन फा श्री- 
भगवान से विभूतियों का चाम पूछना आवश्यक छुआ, ताकियचे 
विभूति-उपासना करें; और इसी कारण अ्ुन ने पूछा:-- 


कर्थ विद्यामहं योगि रत्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योईसि भगवन्मया ! १७ 
विस्तरेणात्मनो योग॑ विभूतिश्व जनादेन ! 


भुयः कथय ठप्तिहि शृवणवतों नास्ति मे&रूतम्‌॥१८॥ 

क्‍ गीता अ० १० 

हे योगिन्‌ ! मैं सर्वदा तुम को ध्यान कर किस प्ररार जांनंगा। 
हे भगवन्‌ ! किख रे भाव ( घिभूति ) में तुम मेरे ध्यान कर ने 
योग्य हो। है जनाद न! अपने ऐश्वय्य और विभूति को फिर 
विस्तार से, कहिये। पर्मोक्ति आप के मुख से लिकले वाफ्यास्गृत 
सुन के मेरी तृप्ति नहीं होती है। यंदां प्रथम के १७ थें श्लोक 
में चिन्ता प्ठा अर्थ ध्यान है। श्रीशंकराजाय्य ने इस शलोक के 
भाष्य में छिखा है “चिन्त्योडलि ध्येयोडखि” तुम चिन्त्य 
शर्थाद ध्यान करने योग्य ( जिन विभूति में ) हो। भ्रोधरूदेव ने 
भी अपनी टीका में लिखा है ” चिन्त्योडसिध्येयोडसि ” जिस का 
सो वही ध्यांन अर्थ है। भ्रीमघुददन ने अपंनो टो्फा में लिखा है 
“परिचिस्तयन सब्बंदा ध्यायन। नंतु मह्दिभूतिधु मांध्यायन्‌ 


१६० साधनसंतदद । 


शास्यसि ” जिसका भो अर्थ ध्याग करने द्वी का है। श्रोविश्द- 
नाथ ने अपनी थीका में लिखा है“ तश्चिन्तनसक्तिमया कतंच्या 
दृत्यर्थ: ” अर्थात्‌ ( ज्ञिव घिन्रूति का ) ध्यान कर में भक्ति कर 
उऊर्प । दुसरे १८ वें श्लोर के भाष्य में ध्लेशक्र्राचाय्य ने लिखा 
है “विभूतिश्य विस्तरं ध्येय पदा्थोनां” अथोत्‌ अपनी विश्ूति को 
जिस में आप का ध्यान किया ज्ञाता है विस्तार से कंदिए। 
भ्रीमतुसूदून ने लिखा है--“ विमृतिश्व ध्यावालस्वनं ” अथात्‌ 
विभृति जो ध्यान करने का अवलूस्थ है। भ्रीनीरूफण्ठ ने लिखा 
है ४ घिभवतिं ध्यानालम्बनम्‌ ” जिस का भी वही अर्थ है। ऊपर 
के श्रीमगवद्चाक्य और अर्जन के प्रश्न से प्रकट है कि श्रीसमगवान 
की प्राघि में उन की चिभति को उपासतवा परमावश्यक सीढो है । 
पद्दिले सो दिखलाया काचुका है क्लि किकमे, अभ्यास कौर 
झ्ञानयोग का अनुसरण री श्रीध्मवान को विभृति-उपासना ही है। 

चिभूति-उपाससा में श्रीमगवान के " श्रोभाव * अथीत 
सौन्दय्य की उपासना करनी परमोचम भावोपासना है, जेखा 
फि पहिके भी कहाज्ञाचुका है। सोन्द््य्य पदार्थ-विभति न हो 
ऋर श्रोसगवान की जण-वचिसति है जोर उस में सो यह उच्चतम 
आवतरद-चिसति है। इसी कारण श्रोम्गवान ने गोता में पदार्थ- 
विशृत्ति आदि के कहने के बाद अन्त में इस गुण-चिभ्रूति का चर्णन 
कियः, लिख को अपने तेज का अंश बतराथा। इस प्रकार 
श्रीभमगवान ने अपने धंसुख से इस “ श्रोभाव ” कर्थात सौन्दय्थों- 
पासदा फो भ्रंछ्ठ रूघान दिया । श्रोगीतामें श्रोप्तमर-चचन इस में 
थों है।-- 


यद्‌ यह्चिभुतिसत सत्व श्रीमदजितमेव वा । 


तक्तदेवावमच्छ त्व॑ मस तेजोंशसम्भमवस्‌ ॥ ४१ ॥ 
अ9 १० 
जो २ पदार्थ ऐश्वय्यं शाली, सौन्दस्येशाली पैर चलशाही हैं 
बे सः मेरे तेज के अंश से उत्पन्न है, ऐसा ज्ञानों | यहा ' श्री” 
का जये छुन्दरता है लक्ष्मी नहीं है । यहां विभूति शब्द में मर्यात्‌ 
ऐश्वय्य में लष्मीसाव विद्यमान ही है अतएव यह “प्रो” शब्द अओ- 
भंग़षान का सौन्द्य्यंस्चक ही है । भ्रीलशमी जो भी आऔमगवान 


भंक्तियोग । १६३१ 


सौन्दर्य्य का प्रछाश हैं और उसका स्वरुप ही हैं, भतएव लक्ष्मी 
से भो यदां सोन्द््पे हो का तात्पय्य है। इस श्लोक की टीका में 
श्रीआनन्द्‌गिरिने “सीमत'' फा अर्थ "शोधाषद्ा कान्तिमद्वा? फिया 
है, जिस का अर्थ सुन्दरता हो है-। श्रीरामातुशाचायय ने अपने भाष्य 
में “श्रोमत्कान्तिमत्‌" अर्थ किया है जो भो छुन्द्रता ही है। छीवल- 
देवने “श्रोमत्‌ सौन्द्य्येण चा युक ” किया है जिस का अर्थ भी 
सोन्द्य्ये हो है। भ्रीमघुसदन ने " शोमा फान्तिर्षा तया युन॑ ? 
किया है. जिस का भी अर्थ सुन्दरता हो है। क्रीमोलकरठ ने 
“ ज्रेभा घा ” किया है जिस का भी अर्थ सुन्दरता हो है। और 
भी उक्त अध्याय १० के ३७ थे' इलोक " कोतिं। श्रोवोक्‌ च दारी 
णां स्मृतिर्सणा घतिः क्षप्ता ” में श्री का अर्थ सुन्दरता सरुपष्ट है। 
श्रीवलदेवने अपनो टोका में इस का अर्थ “फायच ति/', श्रीमघुमूदन 
ने “शरोरशोसा था कान्तिवों” और विश्ववाथ ने “क्री; काब्ति/! 
लिख के छुन्द्रता भर्थ फो स्पष्ट कर दिया है । ु 

श्रीमक्णलागवधदएुराण के २ रे स्कनछ के छठवे अध्याय के 
निम्नलिखित श्छोक में भी श्रीभगवान ८ इस श्री-विभूतधि का 
छणंनत हैः 


यत्किंच लोके भगवन्महस्वदोज!ः सहस्वह्लवत्क्ष- 
मावत्‌। श्रीहीविभुत्यात्मवदश्नताण तत्व पर॑ 


रूपवदस्वरूपम॒ ४४ 


और इस लोक में ओर जो कोई वस्तु-ऐश्वरय, तेऊ, इन्द्रियों | 
का बल, मन फो शक्ति, शरोरशक्ति था.चिशेष क्षमा से युक्त, अथवा 
जिसमें सुन्दरता, निन्दित कम के निमित्त लज्ञा, सम्पत्ति और 
धुद्धि यह विशेषद्धप से दो तथा जिसका झूप अद्भुत हो तिसपर भी 
चह घरुतु रूपधान हो था जो अरूप हो उन सबों को ईश्वर का ही 
रूप जान ४६ यद अजुबाद श्रीघधरस्घामी की टीफा के भनुषमर दी 
है ओर!यहां सोन्दर्य और रूपरस'का प्रीसगधान का रूवरूप होता 
रुपष्ट रूप में चर्णित है। 

संसार में जहां देखिये घहां क्या स्वभाव के वाया कौर बया 
कृत्रिम रूप में सं इस छुल्दरता दी के प्रखाशित करने की पैच्टप 


१है२ सीधनरेंदगर्ई । 


है और इसी के लिए -सब आयोजनाय हैं, मानों यही सब का इृष्ट 
है। पदाड के शिषर में, जगल की दरिआली में, बन के एकान्त 
में, विज्ञकी की चमक में, मेघ को घटा में, सूथ्यं चन्द्र की रश्मि में 
पक्षियों के रंग में, पदुओं के चिचरण में, झुग को कूद में सती को 
कांति में, पुरुष के त्याग में, वालक के वचन में, माता के चात्लढय 
प्रेम में, पुत्रके मात्म्नेहआदि में जहां देखो वां लोन्दय्य ही का 
विकाश है। आहार और चिहार में, खान भौर पान में, चूत और 
चादन में, गृद और परिवार में, खेल और तमाशे में, प्रशु ओर पश्ची 
में, बन और पर्वत में, नदों ओर तड़ाग में, फ़ूछ और फरछ में, धर * 
और धर्म में, दान और मान में, पिता ओर पुत्र में, रूत्नो-ओर पुरुष 
में, पित्च ओर खुहृद्‌ में, स्घामो ओर दास में, तत्य और गोत में 
भजन ओर भाव में. स्मरण ओर घन्दन में, दशन ओर दृश्य में 
दाता ओर याचकू में, प्रेंमो भोर प्रेयसो में । जदां देखिए वहाँ 
सर्वनत्न इस सोन्द्र्य्य द्वी की खोज है और यही एक लक्ष्य है। 
सस्पूर्ण संसार इल सौन्द्य्य के लिए ही पिपासित है और इसी के 
लिए इतनी दोड़-धूप है। चेतन को कौन कहे रुधावर भी इसके 
लिए व्याकुछ है। जोवात्मा रूपा पपोदा केवल सोन्‍्दर्य्य रूपो 
स्वातीयून्द्‌ हो को चाह रखता अन्य फो नहीं । इस उपासता की 
उत्कषेता रुवयं सिद्ध है, क्योंकि श्रोभमगवान का परमदु्ू म सौन्दर्य 
और आनन्द्भाव इस में प्रत्यक्ष है। कौन ऐसा हृदय है जिख पर 
पवित्र रूप रस का मधुर प्रभाव नहीं पड़ता ओर इस रखाम॒त के 
आख्वादन फी चाह नहों होती, ओर उश्ल को पान कर आनन्द में 
मग्न नहों हो जाता इस भाव का साधक सें आना परम सौसाग्य 
है, ज्यों कि 'जिन के हृदय में श्रोमगवान का सौन्द्य्य॑ग्रेमरूपी चीज 
नहों दे हां भ्ोसगवान को दुर्लम साकारोपासना रूपी मधुर पुष्प- 
जिस में हो सोन्दर्य्य की पराकाष्ठा है--प्रफद हो नहीं सकता, 
क्योंकि ,उस धीज के स्मेहरूपी जल से सिंचनद्वारा चक्षाकार हांने 
पर हो उस से उक्त दुलूभ पृष्प का उदय होना सम्भव है। 


या दवी ! सवभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्थे नमस्तस्थे नससस्‍्तस्थे नमो नमः ॥| 
छुगों सप्तशतो 


सक्तियोग । श्ह्ड्े 


सोन्दर्यदेवि ! परमे मधुरे विशु्टे, 
आनन्दशान्तिमयरूपिणि भक्तिहेतो । 
कामादिकल्मषविनाशिनि विश्ववन्ये ! 


प्रेमासतेन सकलान परितपेयरव ॥ क्‍ 

जो देवी रूब प्राणियों में सोन्दय्यरूप से स्थित हैं उनको 
नभश€कार है, नमस्कार है, नमस्कार है और चारंघबार नमरूफार है । 

हे सोन्दय्यदेवि ! आप परे हैं, मधुर हैं, चिशुद्ध हैं, भानन्द 
और शान्तिके रूप हैं ओर भक्ति के कारण हैं, फामादि दोषों की 
नाशकरनैवालो हैं मोर चिश्व में घन्दनोय हैं। अपने प्रेमामत से 


सो फो तृप्त कीजिये ! 
अन्य अधस्थाओं में जले रसास्धादन धिष्न है घेसे बह इस 


अवस्धा में भी है। साथक को केवल इस रस के आश्घादन के 
आनन्द में ही लिप्त रद्द कर स्थगित नहीं हो ज्ञाना चाहिये, सन्त 
श्रीभगवान के साक्षात्‌ मिलन फी उत्कंठा की जागृति कर अपने 


मार्यो म॑ अग्नलर हाना घाहिये। 
संकफि इस उपासना के पान्न में श्रीमगवान का आनन्दभाष 


आशिक रूप में रदता है अथात उसका केवल लेश रहता है, अत- 
पंच यह भाव भक्त के हृदयरूपी कन्दरा से प्रेम के श्रोत फो ऐसा 
आकर्षण नहीं फरसकता है कि घह पूर्णमात्रा में प्रक८ हो फर 
अधिच्छिन्न रूप से निरंतर बहा करे और कदापि उसमें हट 
न हों। इस प्रफार फा सांगोपांग प्रमोत्पादन केघल भगवान 
की साक्षात्‌ माधुरी मृति की देवी झलक के हृद्यगोचर 
होने ही से हो सफता है कदापि अंशमात्र से नहों। अेसा कि 
झुम्बक का छोटा खण्ड केवल लोहे के छोटे ठुफड़े को आकर्षण 
फर सफता है, यडे खण्ड को नहीं, ज्िसकों केवल चुम्बक का बडा 
सर ही आकर्षण कर सकता है, हसी प्रकार घिभृति-उपाखना 
को भी समझना धाहिए । जब साधक भक्त अपने प्रमस्लोत के 
ध्रधाह में रुकाचट पाना है और हृदयरूपी भक्ति फमल को प्रस- 
घारि विना शूषक पाकर उसके विकसने' में चाधा देखता है, तो 
चद चन्द्रमा के प्रफाश से तृप्त न हो कर ( जिसमें भी सूर्य हो का 
प्रफाश है फिंन्त 'साक्षात्‌ नददी है अ्रतियिम्ब की भांति है ) सोधे 
्‌» ऑल ५ ध्द्सप /६ 


१६४ स्तधनसंग्रद ।, 


श्रोस्य्य के प्रबाश के पागेफे छिए छालायित हांता दे जिध्के पिना 
उसकी घिकलता शान्त नहों हो सकती । इस अधसूधा के साधफ 
भक्त में श्रीमगधान फे चरणकम्रल के आश्रय में पहुंचने को प्रथल 
टत्कंठा प्रकट होती है और भव घद्द उनके साक्षात सम्पन्ध घिना 
रह नहों सकता है। उसकों संसार के सय खुक्षद्‌ पदार्थ फोके 
मालूम पड़ते हैं, चरिफ दुश्खद घोध होते, उल्लफो अपनी शारीरिक 
आवश्यकताओं फा मो पता नहीं रदता, फेचल पिपासा श्री भगवान 
से साक्षात्‌ सम्बन्ध दोने की रहतो है । घद समझता है कि उसका 
जब्प व्यर्थ हुआा, पर्योष्ति चह श्रोभगवान के श्रीचरणों से दूर है। 
घद्द अपने फो निःसदहावय मान निराश होजाता किन्तु इतने पर भी 
उसको उत्कठा घढ़तो द्वी जातो है जिसके कारण वह चिशेष 
व्याकुल हो जाता है। घद्द इस अधस्था में व्याकुल होकर द्धर- 
उधर ज्ञिघ्त से तिस्र से सहायता भी चाहत्ता है और व्याकुलता के 
कारण उसका हृदय यथार्थ में रोता और ऋरेदन फरता है। यह 
विरदक्रदून भ्रीसगवान के ध्यान को शीघ्र भ्राफपिंत करता है और 
तब श्रीभमगवान उस साधक भक्तपर कृपांकर अपने मिलने के मार्ग 
को फिसो शुरु द्वारा प्रकाश कर देते हैं। ऐसे साधरूकों प्राय! 
स्वप्न में भी सहायता मिलतो है। त्व से साधक भीमगवान फो 
अपना दृएदेव बचाता है। यहां से श्रीभमगधान की यथार्थ साकारो- 
पासना प्रारम्भ होती है, क्योंकि भक्त को आन्तरिक द्षार्दिक 
पिपासा किसी अन्य प्रकार की उपासना द्वारा शान्त हो नहीं 
सकती है। श्रीविष्णुपुराणके छठे अंशक्ते सातवें अध्यांय मैं 
शो भगवान को उपासना का यही क्रम है जो पूर्व मे कथित है । 


चघहां लिखा है,--- 

यन्न विष्णोः पर॑ रूपसरूपस्थाजमत्तरम | _ विश्व- 
स्वरूप वेरूप्यलक्षणं परमात्मनः ५७ न तथोगयुजां 
शक्ये नृप चिन्तयितु यतः | ततःस्थूलं हरेरूप॑ चिन्तये- 
हिश्वगोचरम्‌ । ५५। हिरण्यगर्भों भगवान्वासवोहथ 
प्रजापति: ।....मनुष्या: पशवः शैलाः ससुद्राः 


भक्तियोग॑ । १६७५ 
सरितों द्रमा। ।५७--मसूततेमेतडरे रूप॑:भावनात्रित- 


यात्मकम्‌ ॥ ८ ॥| ४... औइओ अब 

* है राजा! यह विष्णु का परम रूप है जो बिना रूप के तजन्मा 
और अविनाशी है भौर विश्व के झूप से विलक्षण प्रकार का है। 
उस, परमात्मा के उक्त पररूप का ज्ञान और ध्यान ग्रोगीजर्नों के 
लिए भो असाध्य है। इस निमित्त श्रीभगवान के स्थूछ रूप का, 
जो विभ्वात्मक है, ध्यान फरना चाहिए। वे भगवान हिरण्यगर्भे 
चसछु, प्रजापति-- .«---मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष आदि 
हैं। ये सब भ्रोमगवान को मूर्ति विभूति हे जिनमें तीसरे प्रकार 
का ध्यान , चरना चादहिए। इसके बाद, लिण़ा है।-- का 


समस्तशाकिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । देव- 
तियडमनुष्यादिचेष्टावंति स्वलीलया ।. ४५९ | 
जगतामुपकाराय न सा करमनिमित्तजा । तद्॒पं विश्व- 


रूपस्य तस्य योगयुजा नप। चिंतयात्मव्रिशुदृध्यर्थ- 
सर्वेकिल्विषनाशनम्‌ ,७२ ,तत्न सूर्ते हरेरूपे. याहक्‌ 
चिन्त्यंनराधिप | तच्छयतामनाधारे धारणा नोपपच्रते 


७८ प्रसन्नचारुवदनं पद्मपत्रोपमेन्षणस्‌ ।, सुकपोले, 
सुविस्तीर्ण ललाटफलकोज्ज्वलम्‌ ॥ ७६ प्ल्लम्बाष्ट- 
भु्ज विष्णुमथवापि चतु्ुजम्‌ ८१ 


है राजा | चह ( विष्णु ) अपने अपूर्त भाव से अनेक प्रकार 
के रूप ( अधपतार ) देव, पशु, मछुष्य आदि सपरूप में अपनो लीला 
से जगत फे डपकार के लिए प्रकट करते हैं जो उनके शक्ति-रूप 
हो हैं, किन्तु ये कर्मज नहीं हैं। उस विश्वरूप का उक्त रूप योगो , 
अपनी आत्मा की शुद्धि और रूब मलोके नाश के लिए ध्यान करे | 
हे राजा | घह श्रीहरिका रूप जिस प्रकार ध्यान किया जायगा चह 
खुनों, फ्योंकि बिना आधार के धारणा नहों.हो सकती है। 


१६द साघनसभ्ह । 


प्रसन्‍तर ओर सुन्दर मुख, फमल पत्रके -समान नेत्र। ४७ छुन्द्र 
फपोल, धड़ा ललाट पट्ट, छम्बा आठ जथवा चार भ्रुज़ा फे चिष्णु 
(का ध्यान करे)। भ्रीमद्धागचतपुराण के द्वितोयं रूफन्ध के प्रथम 
अध्याय में भी यही क्रम है अर्थात्‌ प्रथम चिश्वरूप में उपासना 
करने का आदेश है पश्चात्‌ साकार रूप में । जेसा कि।-- 


_राजोबाच। यथा संधायते 'व्रह्मन्धारणा यत्र 
सम्मता। याहशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ २२ 
आऔशुक उवाच। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जि- 
तेंद्रियः । स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारयेडिया । 
२३ विशेषस्तस्य देहो&यं स्थविष्ठश्च स्थवीयसा । 
यंत्रेदं दृश्यते विश्व॑ भूत॑ भव्यं भवच्च यत्‌ २४ वर्या- 
सि तद्॒व्याकारण विचिन्न॑ समनुमैनीषा मनुजो निवासः। 
गंधवेविद्याधरचारणाप्सरःस्वरःस्मृती रसुरानी कवीर्य : 
रे६ इयानसावीश्वराविगृहस्थ यः सान्निवेशः कथितों 
सया ते। संधायेतेउस्मिन्‌ वरुषि स्थविष्ठे- मनः 
स्वबुद॒ध्या न यतो$स्ति- किब्वित ३ 


राजा ने पूजा। हे ब्रह्मन्‌ ! बेसी धारणा जो पुरुष के मन के 
विषय-वासना रूप दोष को शोध्र नाश फरतो हैं उस को किस 
स्वरूप में केसे लगावे इस विषय में आप का ज्ञो मत दो बह मुझ 
से फद्दिये । श्रीशुकदेवजी ने कहा--“ साधक अपने आसन को 
जीत कर अथात्‌ एक हो आखन से दोर्घकाल तक बेठने का 
अम्यास॒प्राप्त कर, श्वास को जीत ( शान्त ) कर ममता और 
स्पद्दा फो त्यागे, इन्द्रियों को वश में करे, ऐसी धारणा करके 
ओभगवान के स्थूछ रूप सें बुद्धि की सदायता से मन को लगावे । 
लिन श्रोमगधान्‌ का यह विस्तृत स्वरूप, सम्पूर्ण महान्‌ चस्तुओं से 
सो बड़ा है, जहां भूत भविष्य और चर्तमान इन तीनों कालों मैं 


भक्षियोंग | '१६७ 


होने चाला यह चंशाचर जगत देखने में आता है। नाभा। प्रकार 
के पक्षो उन की विचित्र शिव्पचातुरों हे, मन्तु उन को बुद्धि और 
मनुष्य उन का निवासस्थान है, गन्धवं, चिचाधर, चारण, भप्सरा 
ये सब उन के रूचर हैं तथा. दत्यों के समद्द में श्रंष्ट प्रहराद जो 
उन की स्मति हैं। यह इतनी ज्ञा भगवान के शरोर की रचना 
मैंने तुम से कद्दी इ्स महान घिराट रूपरूप में अपनो चुद्धि की 
सहायता से मन की घारणा को जाती है क्‍योंकि इस स्वरूप के 
घिना जगत में कोई भो चस्तु नहीं रहसक्तो । इस के बाद दूसरे 
अध्याय में साकारोपासना की विधि है जो यो है॥-« 


केचित्स्वदेहान्तहदयावकाशे प्रादेशमाज्न पुरुष, 
वसन्तम्‌ | चतुभुज कजञ्जरथाड्ुशह्रुगदाधरं धारणया 
स्मरन्‍्ति । ८ ैे। प्रसन्‍्नवक्त्र नालिनायतेक्षणं 
कद्म्बाकिंजल्कपिशंगवाससम्‌ । लसन्‍्महारत्नहिर- 
श्मयांगदं सफुरन्महारत्नकिरीटकुणडलम & उन्निद्रे- 
हत्पकजकशिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम्‌ 
श्रीलक्षमणं. कोस्तुमरत्नकंघरमम्लानलक्षस्था बन- 
मालया चितम्‌ १० विभूषितं मेखलयांगुलीयकेमेहा- 
धनेनूपुरकट्टडूणादिभिः । _ र्निग्धामलाकुंचितनील- 
कुंतलैविरोचमानाननहासपेशलम्‌ । ११। अदीन- 
लीलाहसितेज्ञणोल्लसद्अभडुसंतीचितभूयजुंअहम्‌ १ 
ईच्षेत चितामयमेनमीश्वर॑ _यावन्मनों ' धारणया 


बतिष्ठते १२ 


है राजन्‌ ! कितने ही योगो अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश 
में रहनेयाले प्रादेश ( दशभंगुल ) मात्र रूपवाले पुरुष की धारणा 
से स्मरण करते हैं, ज्ञो पुरुष भारभुआवाला उन प्रत्येक 


दि 


१६८ सॉधनस भंह | 


भुजाओं में ऋमसे, फमल, चक्र, शंख, और , गदा फोधारण किये 
हुए हैं। जिनका मुप्त प्रसन्न, नेल कमल फे समान प्रफुछल, और 
पोतासपर कदम्प च्े पुष्प के फेसर को समान पीदवर्ण हद जिस के 
शोभायमान बाहु भूषण रत्नजटित खबर्ण के हैं ओर जिनके कुण्डल 
तथा किरोट देदोप्पमान महारत्नों से रचित हैं जिस के कमलसमान 
फोमछचरण फो वडे २ योगी अपने हृद्यरूपी प्रफुछित कमल के 
मध्य में ध्यान फरने के निम्ित्त धारण करते है। उन ईश्वर के 
चक्षःरूथल पर लक्ष्मी पा चिन्द्र है, फएठ में फोस्तुभ.मणि दे, और 
फदापि न कुम्दलानेधाली घनमाला से ज्ञिन फा सकल शारोर ढक 
गया है। कमर में मेखला है, दाथ फी अंगुली में वहुमत्य अंग्ठो, 
चरणों में नूपुर, भोर हाथों में के भादि भूषणों से परमात्मा 
शोमित हैं, मस्तक पर चिकनी निर्मल घंघराली नीली ,अलकें भाषके 
मुख को परम शोमा दे रही हैं औौर उन का द्वास्प तो अत्यन्त दो 
सुन्द्र प्रतीत होता है। उन्दों ने उदार छीछा युक्त द्वास्य सदित 
अवलोकन से शोभित भोंको कुछ एक इधर उघर फो जाला फर, 
भक्तों के ऊपर अपना परम भनुग्रद दिखाया है, इस प्रकार ध्यान में 
प्रकट दोनेवाले जो भ्रीभगवान तिन को, ज़य तक अपना भन उन में 
धारणा द्वाश स्थिर न होय, अचलोकन करे । 

. साधना का क्रम यह है कि साधक सब से पहिले इस स्थूल 
विश्व को' श्रोमगवानत का एचरूप देखे और उनसे को सत्र सबों 
में घर्ततान ज्ञान फर खब से प्रेम करे, किसी से हेप न करे 
और प्राणियों का यथा दामर्थ उपकारसाधन द्वारा ध्रीमगवान 
फो ,विश्य पूजा करे। किसी मी प्राणी के कष्ट को शोक्रावान 
का कष्ट समझे जो उन के भीतर हैं और उस कष्ट के दूर फरने 
फी यथासाध्य यत्तन करे नकि स्वय कष्ट दें।' यही दृवष्टि धर्म 
ओर ,कर्मयोग को भित्ति है। श्रीमगवान फे इस विभ्यरुप में 
जो श्रोमगधान की विभूतियां,देँ उतर की उपासना करें और 
इसो की छाया पर पंचमहायज्ञादि कर्म हैं। सौन्दय्थोपासना 
ध्स विभूति उपासना के अन्तर्गत है। इसने के बाद साधक 
अआमगवान के द्व्य रूप को यथार्थ उपाघना फरने के योग्य होता 
है जी साकारोपासना है । ओीमगवान का यह साफार द्व्यि 
रूप स्थृूल दृष्टि से एक देशी होने के बदले विश्वमात्र का चीज हैं 
ओर देशकाल का फारण है भौर ड्स में सम्पूर्ण विश तिदित हैः 


भक्तियोंग । ६६६ 


घह परम दिव्योपासना है और इसी कारण इस में अधिकार सद 
से पीछे होता है । 


खूथ्य का प्रफाश सूथ्ये के मण्डल में आवेशित ओर शाचचछत्न 
रहने से सूथ्य को हमलोग देखते हैं और उनके प्रकाशें से लाभ उठोते 
हैं, पर यदि चद्द अपने मरशडल में जाबद्ध और आच्छक्त होकर अपने 
तेज को हांस नहीं करता, तो उच्त अनन्त राशि तेजः पंज को देखने 
की यात तो दूर रही फिन्त उसकी प्रधलूज्वाला के फारण पृथ्ची के 
मनुष्य पशु बनंस्पति आदि सभी मष्ट हो जाते । इसी प्रकार .सक्त 
की उस्कंठा की पति और अपनी प्राप्ति के मार्ग भौर आनन्द को 
प्रकट फरने के लिए श्रीभमगधान परमात्मा ने अपनी पराशक्ति के बने 
हुए दिव्य सुन्दर शरीर को घारण क्या | जैसा कि बालक के जन्म 
के पू्े उसके लिए दुग्ध माच-स्तन में जमा रहता है उसी प्रकार 
श्रीभगवान ने भक्त की आकांक्षा की पूति के लिए साकार दूप 
धारण फिया। कहा है,--निर्गणो5पि निराकागे लोकासुश्रहं- 
रूप धक्‌ १७। दृहन्लारदीय पुराण अ«० ३१ महेंश्वर ने निर्यण 
निराकार होने पर भी लोगों पर भन्लुश्रद करके रुप घारण किया 
और भी+--भशुन अलेख अमान एक रस | राम सग़ुन भये भक्त- 
प्रेमेवल ।? ' मानस रामायण । धशीभमगवान संश्िदानन्दने अपनी 
देवी प्रकृति का अधलब्यन कर लक्ष्मीनाराथण, गौरीशंकरं, आदि- 
गणेश आदि मूर्ति को भिन्न २ प्रकार के भक्त की सिन्न २ रुचि और 
स्वभाव के अनुकूल उपास्य होने के लिए ओर भी भिन्न २ कार्थ्यी 
के सम्पादन के लिये धारण किया । 
ज्ञब सब कामनाओं ओर भासक्तियों के दूर होने पर साधक के 
हृदय में अपने उपास्य देव के लिए अनन्य अनुराग उत्पश्न होता है 
तब घद्द उनको अपने जीवन का एकमाशन्र लक्ष्य ओर आश्रय बनाता 
है और तब उसको ऐसी अचस्थधा हो जाती है कि जैसे भ्राण 
विना शरीर रद नहीं सकता उसो प्रकार उपास्यदेव के बिना वह 
रह नहीं सकता, इस अचस्था का आना ही यथार्थ भक्ति मार्ग को 
प्रारम्भ दोना है ओर तभी उपास्यदेव कृपा कर अपनी 
क फो उसफे हृद्शगोचर कर देते हैं और तब साधक अपने 
इच्टदेव को जानता है। श्रीभगवान का साकार होना सनातन 
स्राव है, क्योंकि ऐसा नहों है कि अछुक समय के पूर्द यद भाव 


२0९ साधघनसंभ्रह 


नहीं था। सृष्टि जनादि है और जय २ सृष्टि हाती दै तब रे 
श्रीसमगवान साकार रूप अवश्य धारण करते हैं जिसके घिना सृष्टि 
के दोने के उद्देश्यकी पूर्ति जो श्रीमगवान के भावों को प्रकट करना 
है, हो नहीं सकती-हैे । अतएव यह परमभाष हैे। श्रीरामचरित- 
मानस में लिखा है+-- 


निर्गुण रूप सुलभ अ्रति, सगुण न जाने कोय । 


सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनिमन भ्रम होय ॥ 


अपनी प्रराशक्ति से संथुक्त होकर ध्रीपरमात्मा साकार होते है। 
अतएव प्रत्येछ साकार रूपके साथ उनकी आनन्दमयी शक्ति भी 
सेघानिमित्त साकार रूप घारण करती है जिसकी कृपा और सम्ह- 
नन्‍ध बिना प्राप्त किए उपास्य देध को प्राप्ति होनहीों सकती दै। श्री- 
नारायणकी शक्ति ध्रोलप्ष्मी हैं. जिन (श्रीलक्ष्मी) की रूपा के बिना 
न श्रीनारायणकी भक्ति प्राप्त हो सकती है और न भ्रीनारायण मिल- 
सकते हें । , यही फारण है फि भ्रीराभानुजाचा््य के घेष्णवसम्प्रन 
दायफो श्रीसम्प्रदाय फहते हैं जिस की श्रीलक्ष्मी जी आचाय्यं (मक्ति 
प्रदान कर्ती) हैं और भ्रीनारायण मुख्य उपास्य देव हैं। इसी प्रकार 
श्रीभगवान शंकर की शक्ति श्रीमौरीज्ञी हें ज्ञिन फी कृपा चिना 
शोशंकर की भक्ति और प्राप्ति हो नहों सकती है। त॑ कि साधक 
के लिए प्रथम उपास्य की आानग्दूमयी शक्ति की रूपा प्राप्त करनी 
आवश्यफ है, अतएव उजपास्य के नाम के प्रथम शक्ति के नाम का 
संयोग करना पड़ता हे और पीछे उपास्यदेव फा नाम थाता है । 
जेसा कि श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीगौरीशंकर फिन्तु नारायण लक्ष्मी 
और शंकरगोरी करने से दोष होता हे। उपास्य देव अपनी 
आनन्द्मयी शक्ति सहित सदा लीला और विहार फरते हैं मौर 
दीनों यथार्थ में एक हैं। साधक भक्त शक्ति की कृपा से जय 
जिशुण से पार होकर अश्रीभगधान के धाम में पहंचता हे तो वर्द्धा 
घद भी उस लोलाविहार के अहौकिक रस का आस्वादन फेरता 
और स्वतः आनन्द्मय जोर रसमय दो जाता है । _ 
उंकि बहुत छोंग ठोफ २ नहीं समझते हैँ इस फारण फिर भी 
यह कहना आवश्यक है. कि श्रीमहेश्वर की प्राप्ति निशकारभाधघ में 


मक्तियोग ! २७ है 


सिंतन- फरने से कदापि नहीं हातो, क्मोंकि' निशाक्वार भाव 
जीधात्मा के लिये सीधे गर्य नहीं हे और न निराकार फी' ध्यान- 
लेपासना, हो सकती हे और न उस के लिए प्रेम उत्पन्न हो. सकता 
है ज्ञी परमात्मा को प्राप्ति फे लिए परमावश्यकादे। एक कारण 
यह भी हे कि चित्त बिना अवलूम्ब के'कहों उहरः नहों सकता 
ओर न दिना अवलणस्ध के ध्यान होलकता है और न बिला- 
ध्यान के ध्येय की प्राप्ति हो सकतीहे। साकार जीवाश्मा 
के हृद्यरूपी सरोवर के प्रेम-सरोज को आकाश भौर चायु. के 
समान निराकार के साथ सतत संग रहने पर भी वे उस को घिक- 
सित नदों कर सकते फिन्तु श्रीमगधान का साकार भावरुपी सय्य 
की निर्मल फिरण के पड़ते ही वद विकसित हो जझ्ञाताह। प्रंम 
रुपी-सत्र को भक्ति की प्रन्थि देकर उपासना की शक्तिलसे श्रोमग 
वान के छुन्दर साकार रुप के प्रति फकने पर ही श्रीभमगवान बेँधा 
खकते हैं अन्यथा नहों। साकारतरघ परम रहरूप घिषय हे और 
इसको श्रीसगवान के कृपापात्र ही समझते हें। उपासकों की 
भिश्न २ रुचि और अवस्थां के अनुसार भिन्न २ प्रकार ' के उंपाल्य- 
देवों की आवश्यकता' है, क्‍योंकि कोई एक, भाव. सबप्रकार के 
उपासकों के अचुछूछ पड़ महीं सकता इसी कारण श्रोभगवान 
ने भिन्न २ प्रकार के रूप घारण किये ओर उनके द्वारा उपासका 
की भिन्न २ रुचि की पूति की--भ्री मद्धागवतपुराण में लिखा है।--- 
त्व॑ भावयोगपरिसावितहत्सरोज आरतसे श्रतेक्षित- 
पथो नन्नु नाथ पुंसामू। ययड्धिया त उरुगाय-विभाव-- 
यन्ति तत्तद्पु: प्रंणयसे सदनुग्रहाय ॥ ११ सके 8 श्र & 
तान्‍्येव तेईइमिरूपाणि रूपाणि सगवेस्तव। यानि 


थानि च रोचंन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥३ श| अ्र« २४ 

हे प्रभो | भ्रवणद्वारा ज्ञिबका पथ देखा दे ऐसे भक्तजनों के 
नक्तिदारा शुद्ध हृंदयकंपलमें निःखसंदेह तुम निवास करतेंही । ' है 
महान्ुसाव | चह तुम्हारे भक्त अपने मनमें तुम्हारा जो स्परूप 
दिल्तन फरते हैं, उल स्वरूपको ठुम भक्तों पर भनुभ्नद करने 
के निमित्त प्रकट करते हो। है भगवान ! घास्तव में तुम निराकार 
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घ७ए्‌ साधनलंसर । 


हो, तथापि छुम्दारे भंों फो जो जो रूप प्रिय लगते दे चेहो सथ 
तुम्हे प्रिय लगते हैं अर्धात्‌ उन्हीको तुम घारणकरते दो, भिन्न २ 
कारणों से ही श्रीमगवान फे ये लव भिन्न २ रूप यथार्थ में एक 
हीं 444 । । है; 0 


। भ्रक के घश में श्रीसगधान हैं ओर भक्त ज्ञो २ भाव उनमें स्था- 
पिंत करता दैभौर ज्ञिन २ भांवों में दर्शन की आकांक्षा उसके 
प्चिच हृदय में होती है उनको पूर्ति श्रोभगवान उन भावों को 
धारण कर फरते एँ। जब भक्तों की यह प्रधल चाजञुछा हुई कि 
साक्षात्‌' श्रीसमगवान परमझुन्द्र मनुष्य मृति धारण कर अपनी 
रदस्पे-लीला फो जगत में प्रगट कर भर्कतों के हृदय के तृत्त और 
दुंगंभ भक्ति-मार्ग को खुगम करें और अपने पाचन चरित्ररुपी 
धृथ्ये को उदय कर संसार के अधम-तम का नाश करे तो'श्रीभंग- 
धान ने सदृर्ष इस आकांक्षा को'पूलि की। श्रीमहागवत का 
घचन हैः-- न्‍ 


 अनुग्रहाय भक्तानां माजुष॑ देहमाश्रितः |. 
_भजते ताइशी४क्रीडा याश्श्रत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 


५ मैंकों के प्रति कृपा कर श्रोभगवान ने मनुष्यशरीर को 
घारण ,क्रिया और ऐसी छीछा को, जिसके श्रवण से सांसारिक 
लोग भी ईश्वरोन्सुख दोजाते हैं.। श्रीसगवान यथार्थ में दश्शधासागर 
है और उनकी कपा जीवों “पर असीम है। संसार के हित के 
लिये श्रीसमगवान ने केवल, मजुष्य रुप में अचतार- छेने का ही कष्ट 
अपने ऊपर नहीं लिया किन्हर वे अपनो" पवित्र लोछा और गण 
फो दिखला फर संसार से उद्धार होने का: खुगम सेत॒ यांच गये। 


' सक्तप्रचर थरो प्रहादजों पर जब घोर, आणसंकट आन पड़ए/ और 
उनके पिता हिरएयकशिपु ने उनको ख्से में बांध कर औ।' खड़ 


द्ाथ में लेकर जब उर्नको इनन कर्रने पर तत्पर हुआ और उनका 
अंत समय जान पूछा, फि “मेरे सिवाय यदि फोई अन्य इेध्वर तुम्दारा 
रक्षक हे तो चंद कहां है” और जब थ्रो' »हादजो ने निरभोक होके 
भ्रीभमगवान में अपने ट्रढ़ मोर' प्रगाढ' प्रेम और सक्ति कै माधार पर 
कहा कि है पित3 हम में सुप्त में खंड खंस्म में 'जहां देखो तहां राम? 
उसी क्षण भ्क्तप्रवर श्री प्रह्मद की सक्ति और भ्रम से सांकर्षित 


सक्ियोग | २७३ 


हो रुप श्रीसगवान “उस ख्मे से प्रकट हुएऔर 'द्विण्य कशिपु 
फो नाश कर अपने भक्त का त्ञाण किया। अहा! श्रोभगवान को 
भर्वट्ललता/। और -सक्त को मदिमा यथार्थ में, भकर्थनी य-है, कारण 
सक्तप्रवर ध्रोपरह्ाद के निमिच्त श्रोभगवानने इतना बंडा, कष्ट अपने 
ऊंपर लिया फिं पे खस्मे में से प्रकट हुए। * यह काय्ये श्रोभगंवान 
फो अपने 'किखी पाषंद के भेजने,से भो होता किन्तु यहां तो मक्त 
को ,हृह्दोक्ति “कों सब्या ।पेस्सा था, जिखके- फाशण :रूवयं प्रभट 
दो गये। 

भोपक्ादकों श्रीन सिंह जो बड़े छुन्दर ओर मंथुरं देखने में आए, 
क्योंकि उनके और संसार'के हित के लिए, हो यह/अवेतारः हुआ । 
उस-समय ऐसे अनेक नास्तिक थे ज्ञो ईश्वर के असखितित्व को भी नहीं 
मानते थे ओर कितने ऐसे थे जो साझार भाव को फल्पित समझते 
थे,और - इस कारण श्रोभगवान के नांम भोर यश के फोर्तन के 
विरोधी थे। उक्त अवतार द्वारा केवड श्रीभगवाव का अस्तित्व 
ही- सिद्ध न हुआ किन्तु उनका ,साकार-न्साव भो पअकट | हुआ | 
श्रीनलिहाचतार प्रथम नशकुति डउपास्य अवतार हैं। श्रीमगवान 
के पायदों ने उस खमय ऐसा फहा/+« 


अयैतडारिनरूूपंमूतं ते ध४्टं 'नः शरणद 


सर्वेज्ञोकशमे | सो$यं ते विधिकंर इश ब्रिप्रेशसस्तं- 
स्येद्‌ निधन मचुभगहाव ; विद्य: भद्‌ |  ,8क + ४३ 


ह श्रोमक्धागवत रुक्ेंध ७ अं6 ८। 

हम भक्तों के आश्रय दांता भगवन्‌ । सकल लोगों का मकुल 

ग़री यह ॒तुश्दारा आश्चर्य नसखिंद् रूप हमने जाज हो" देखा है. 

पहिले कमो नही देखा था। हे प्रभो : यद्द दिरण्यकशिपु यथार्थ 

में आपका दास था और ज्राह्म णों के शाप के कारण देत्य हो 

गया धा। अब उसका यक्ष करना उसके ऊपर अनुभ्रह फरते 

के निमित्त ही हुआ है, , ऐसा दम समझते हैं। यहां श्रोप्रहाद जी 

पी स्तुति के केवल दो,शलोक ज्लोमद्भागप्रतपुराण से उद्धत किए 
जाते हैं, जिन से सक्त ओर भक्ति को महिमा प्रकद दोगो:> 


२०७ साधनसं प्रह्न | 
मनन्‍्ये वैनामिजनरूपतप*+श्रतोजस्तेज/प्रभाव- 


बंलपोरुषबुडियोगाः । नाराधनाय हि भवन्ति 


परस्य पुंसो भकत्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥५॥ 
रुकंघ ७ । अ० ६। 


काहं रजःप्रभव इेश तमो5घिके5स्मिन्‌ जातः सुरेतर- 
कुले क तवानुकम्पा । न बह्मणो न तु भवस्यथ न 


वे रम।या यन्मेईरपितः शिरासे पद्मकरः मसादः ॥२६॥ 
घन, श्रेष्ठ कुल में जन्म, सुन्दरता, तपस्या, परिड्ताई, इन्द्रिय- 
सोष्ठव, कान्ति, प्रताप, शरीर की सामथ्यं, उद्योग, बुद्धि और 
अष्टांग थोग ये बारहों गुण लोक में और शास्त्र में यद्यपि श्रेष् 
मानकर प्रसिद्ध हैं तथापि वे परम पुरुष भगवान्‌ को सल्तुष्ट 
फरने में समर्थ नहों द्वोते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि केवल भक्ति 
से दी मंगवान गजेन्द्र के ऊपर सम्तुष्ट हुए थे। ६। है भगवन्‌ ! 
जिसमें तप्रोग्रुण अधिक है और जो रजोगुण से हो उत्पन्न हुआ 
है ऐसे अछुरकुल में उत्पन्न हुआ मैं कहां ! झौर तुम्हारी कृपा 
फहां | क्योंकि बह्मा, रुद्र और लक्ष्मी के मस्तक पर जो कभी 
भो नहीं रक्ला पद कमल के समान सकल सन्‍्तापों को दुर करने- 
वाला 'पुरुषार्थ रुप पता हाथ तुमने मेरे मल्तकपर रखा दे । 
भीप्रदूलादजी ने भ्रीसगवान से “प्रार्थना की कि मेरे पिता का 
दोष क्षमा किया जावे। भक्त अपने शत्न को भी भलाई ही बाहते 
हैं यद्द श्रीप्रहलादजी ने उक्त ध्रार्थना द्वारा दिखलाया। 
' इसके; बाद माधुरय्य भक्ति के विकांश का क्रम आया। अनेक 
भक्त जो श्रीसगधान के रूपरस थादि/आभाषों के प्रेमी थे उनकी 
।उप्ति . भ्रीन[संद्यावतार से न हुईै। थे प्रोमगधान को परम- 
ईसुन्दर पूर्ण नर रूप में देखने के लिए औौर उनके परमाह्ुत 
लोलामृत के रसास्वादन छरने के लिये छालायित ही रहे। भक्तों 
को इस प्रबल वाउछा को श्रोसगवान ने दो अवतारों के द्वारा पूर्ण 
किया। सर्यादापुरधोत्तम (थ्रीसगवान शमचन्द्र थोर वृन्दावन- 
,,विदारी ;भ्रीसगवान कृष्णचन्द के परमपावन यअवतार|और अद्भत- 


भक्तियोग | २०५ 


लीला से भक्तों के चिरकालीन मनोरथ पूर्ण हुए और प्रेम-भककि 
के पूण घिफास के लिए पूरो सामग्रो प्रकट हो गई जिसका इसके 
पूरे सवंधा अस्ाव धा। इन अधतारों हारा भक्ता के सब 
भाषां की पूति हुईं। इन दो अवतारों के रहस्य का पर्णन करना 
अलस्मव है । भकि-प्रम का भी पूरा. विकास संखार में इन मव 
तारों के प्रकट द्वोनिपर ही हुआ ओर यहो पुख्योदंश्य था। इन 
अवतारों को पावन लोला का किंचिद दिग्दर्शन इस पुस्तक के 
परिशिष्ट भाग में होगा | 

भसक्तिमार्ग अंतिम मार्ग होने के कारण इस मार्ग में हो सदुशुणों 
फी परिपक्वता होती है और साधना को चरम सोमभा यहां दी 
पहुंच जाती है। अतएव सक्तियोग के वर्णन में प्रायः उतर सब 
सदुगुण भोर साधनाओं का उदलेख पाया -जायगा जो पोछे के 
योगों में भो हैं। थे सब सदुशुण और खाधनायें - भक्तियोग में 
परमोश्वभाव में जाये हैं मौर यहां हो उनकी ' पूर्णता और' पूरो 
सफलता होती;है। भक्तिल्‍मार्ग में सर्व. सा्गों:को ?छाया आनी 
आवश्यक है, क्योंकि यद सब मार्गो' का अन्तिम लक्ष्य है। 


5 
$ 24, 


7६४ खसाधनसंसंद । 


भ्रीगणेश | श्रीसरस्वती ! 
श्रीगुरुदैव | भ्रोसीताराम ! श्रीराधेश्याम | श्रोगोरशोशंकर . 


पोभक्तनण | नमोनमः । 
भक्तियोग । 


भक्ति का स्वरुप । 
श्री शाण्डिस्य ऋषिं का घचन ६ै:--“सा परानुरक्तिरोश्वरे” । 
भाकमोमासा । श्रोसश्िदानन्द परमेश्वर में परम अनुराग होना 
ही भक्ति है। धीनारदजी का उन के भक्तिसूत्र में कथन दै-- 
“सा तस्मिन्परमप्रेमरूपा” । (उस श्रोभगचान में परम प्रम द्वी भक्ति 
है। श्रीनारदपंचरात्र का चचन दे )-- 


सर्वोपाधिविनिमुक्क तत्परत्वेन निम्मेलम्‌ | 

, हृषीकेण ह्षीकेशसेवनं भक्तिरुच्यते ॥ . 
अनन्यममता विष्णो ममता प्रेमसड्रता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्मदोड्वनारदेः । 
मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेमपरिप्लुता । 
अभिसन्धिविनिसुक्का भक्तिविंष्णुवशंकरी । 
इन्द्रिययणहारा श्रोभगवान हपोकेश में तत्परत्व ( सेदा ) फो 


भक्ति फदते हैं जो ( सेवा ) सब उपाधियों से रहित” और निर्मेल 
है। दूसरे सब के भति मम्रता छोड़कर केवल श्रीभगवान में जो 
ममता करनी चह्दी प्रेम है। इसो प्रेम को भोष्म, प्रहाद, उद्धव, 
ओर नारदादि ने सक्ति फद्दी है। श्रीमगवान में अभिसन्धि रहित 
और प्रेमपरिप्छुत और निरवच्छिज भन की गति ही भक्ति है। 
यही भक्ति श्रीचिष्णुभगवान को वश करती है। और भो+-- 

“हनेहपुष्ब मजुध्यानं भक्तिरित्युज्यते बुधे;। श्रीरामानुजसाष्प, 
गीता ७प्र अध्याय श्म श्लोक । स्नेहपुवक क्रीम्गधान के ध्यान 
को सक्ति कद्दते हैं ॥ श्रीमदुख्धागवत घुराण का बचन है (-- 


- अहक दकी 
देवानां गुशलिगानामानुश्रविककरमेणाम्‌ | सत्व- 
एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ३२ झनि- 
सिचा भागवती सक्तिः सिद्धेगरीयसी ।” 


सल्कमस्ण है अ० २५ । 

पुरुषों की विषयों के ज्ञान करानेवाली ओर वेद में कहे कर्म 
करानेवाली (न्द्रियों फी घिना यत्न के लिद्ध हुई जो. . निष्काम 
प्रदृत्ति धत्वमूत्ति श्रीसगवान के प्रति होतो है चद्दी पक्ति है। ज्ञो 
अणिमादिखिद्धियों से बड़ो है। 
ऊपर के चाकपों से प्रकट है कि साधक के पचित्र हृदय पी 
गोमुख से पहैतुऊ और धनस्य प्रेम रूपी पावन गंगा का प्रकड डोकर 
दयासागर श्रीभगवान फी ओर निर्विच्छिन्न भाव में प्रवाहित दोना 
पक्ति है। निर्मल हृदय के प्रेमचारि से श्रीभगधान के चरण 
सरोज को केवल उनके प्रीत्यर्थ सदाखर्वेदा खिंचन कटता भक्ति 
है और ग्रह चरणामृत रूपी गंगा श्रीचरण से निकल कर संसार 
में प्रवाहित होती हैं और जगत का फल्याण फरती हैं। श्रोयश्च- 
पुदघ सगवान के लिमिश्व प्रेमहपी श्रुपादारा श्लोभगवान को 
साकार मूर्ति रूपी तेजपंंज में आत्मसमपेण फरना भक्ति है, जिस- 
से साधक विशुद्ध नधीन जीवन-लाभ्न कश्ता है औोर,तव से 
क्रीसगवान को अद्दतुको सेधा ,क्रनो ही उसका मुख्य शत होता 
हे ॥ भक्ति शब्द ई 'सज धर सेघायाँ” चातु से निकला हे -ह ओर यह्‌ 
यथार्थ में श्रीमगवान फो सेचा हो है। यह सेवा अहैतुको है 
सकाम कदापि .नहीं। भ्रीशाण्डिल्योक्त ,पराजुरक्ति. अदेतुको 
भक्ति हो है। इस पुस्तक की साधना के क्रम के अलुशार 
भक्तियोग का. साधक अहैतुकी भक्ति के ही मार्ग से प्रारस्त 
करता है। इल अवसरूधा के साधक फे लिए सकामे शभ्षाव 
घड़ा हो तुच्छ है जिस को उसे ने कर्मयोग के' सिद्धावस्था में दी 
व्यागा और-ऊो ' अवशेर्ष रद गया, उसको, छानयोग' में। » जब 
ज्ञीवात्मा फो इसलोंफ और परलोक के विषयभोग से शालम्ति 
नहीं मिलतो. और जब बिचार से उन को परिणाम में ढु/खंदायी 
समझ कर उतर की रुपृह्या को त्यागता है तब घद शानयोग क्रेमार्य 
में पग॒ देने के योग्य 'हीता है! किन्तु जबं शानयोग से श्री इस 


६०८ साधमसंभ्रह । 


की जात्मा को पूरी शान्ति नहा मिलती ती वह व्याकुल दी कर 
अपने चित्त को सब ओर से दृटा कर केवल शान्तिसागर 
श्रीभगवान की खोज में प्रवत्त दोता हैं ओर तसी वद' भक्तिमारगे 
के निकट जाने के' योग्य, होता है। फलाकांक्षा से श्रीभगवान 
का भजन फरना मज़नानुष्ठान हे सक्ति नहीं । निष्कपट अदतुको 
सेधा-वारि से ही भक्ति अंकुरित होती है, इस सेथा के सिंखन से 
ही इस की वृद्धि होती है और इसी की शक्ति से उस में परम प्रेत 
दाप पुष्प का विफाश होता है जो भी सेवा हो में समर्पित होता है 
झौशे सब' का अन्तिम परिणाम परामक्ति भी परासेवा ही है। 
इस का भादि, मध्य जौर अन्तिम परिणाम सब सेवा ही है। 
भकि की भावश्यकता शॉनवोग के अब्त में और भो इस का 
सावपय्ये मोर सर्वव्यापफता इस योग की अपसरणिका 'में प्रदर्शित 
हो घुकी है, यहाँ पिशेष लिखने फी आवश्यकता नदी है । पहिले 
कंदा जा चुका है कि जीवात्सा श्रीसगवान का अंश है जिस के 
कारण! दोनों में अंश अंशी भाष हुआ और भी फोई भ्रीमगवोरने- 
रूपी 'आनन्द्सांगर को जोघात्मा को तरंग मानते हैं; दूसरे 
श्रीपर्मात्मा रूपी ध्रज्वछिताग्नि को ज्ञोव को चिरुफुलिंग ( खिनत 
गरारो ) जानते हैं ओर अन्य ध्रोपरमात्मारुपी सर्य्य को जोव' 
फिरण कहते दें । जीवात्मां और परमात्मा के चिलक्षण आध्या- 
त्मिंक सम्बन्ध का संखार के फिसी सम्बन्ध द्वारा ' ठोक २ वर्णन 
नहों हो संकेतों है, ' क्थोंकि यद जधिभूत है 'और घह घध्यातंम 
है। किन्तु यह निश्चित है कि 'जोवात्मा श्रीभगवान कार्जश 
होने के कारण उन का स्वरुप ही है जोर श्रोभशवान भात्मा फी 
भी जात्मा ( परमात्मा ) होने के कारण जीवात्मा के सर्वर हैं 
ओर उत्पत्ति, स्थिति, विश्राम, कहपाण, शान्ति भौर बोध के पक 
मात्र कारण ओर आलरूय हैं। लिखा है कि।--- 


गंतिभतो प्रभु) साक्षी 'निवासः शरण सुद्ृत्‌.। 
प्रभव; प्लयः स्थान निधानं बीजमज्ययस.१२ 

गीता अ* ६॥। 

में ( श्रोभगवान ) गति, पोषण करनेवाला, स्थामी' साक्षी 

निवासस्यान, रक्षक, सुहेदू, उत्पादक: रूय करनेवाला, आधार, 


भक्तियीग। ह0ह. 


अँलिय घिल्लामस्याजण शोर अंधिनाशी दोक है। ' जीवात्मर श्रीभण 
वान का है ओर क्रीमगवान ज्ञीवात्मा के हैं-गऔर इन दोनों क्वा,यह 
भनादि पारहछएरिक सस्वन्ण अमेद और अटई है!। ' ये'दाँयों एंक 
दूसरे से ऐसे घाबद्ध ओर संयुक्त हैं कि शुद्ध स्वरुपभाष में झ्ण 
अर के लिए भी पथक हो नहों सकते । अब घिचारने की यह बांत 
है, कि वह कोन 'सी अरू त शक्ति है जिस के फारण ये दोभों ऐसे 
घनिष्ठ रुपले आदद हैं मोर जो कालान्तर में दोनों को एक बना वेती 
है, जिस एक में सब कुछ घर मान सी रहता है-और आवश्यक होने 
पर उस की इच्छा से फिर उदय भी होता है। यद श्रोभगवान, की 
पर शक्ति है जिस फो जीवाटमा- जोर परमात्मा के बीचं.फीं 
आंफषंणशकति कद खकतें हैं ओर भी यह दोनों के बीच मिला- 
नेचाला सत्र; खीढ़ी, जथवा सेतु की भांति है ।/ भर देखरा प्रद्ध 
होता है कि-+- श 
- इस पराशक्ति का क्या रुप है ? यह श्रीसगधान का प्रेममावः है 
जिसे जाननद भी कहते हैं.) प्रेम और आनन्द एक ही हैं. 
जदां पे भ है घहां आनन्द है और जहां आनन्द है वह प्रेम ही का 
परिणाम है.) प्रेम ही जानन्द है और! आनन्द ही प्रम है। प्रेम 
की. मनोहर और रूह-लहाती रूता का आनन्दः सुन्दर दुदप है 
अधपघा प्रमरूपी सरोधर में आनन्द एक खरोज़ है। ' हस पुरुतक 
फे पष्ठ ६६ में जो सूष्टि-पज्ञ का वर्णन है चद प्रेमनयश् हो है, क्यों 
कि श्रीभगधान की सष्टि-रचना की इच्छा'ही धेम है-और प्रेम ही 
उसफा,फारण है | परचह्य के अक्षात मशैय दहोनेपर सी इतता 'मवेश्य 
फदना ही पड़ेगा कि उसमें महेश्यर्थाध का आना उसका स्वेसा- 
चहेकि जिसके दिना सष्टि ऐो नहों सकती है। पसन्रह्म के इस 
सखभांव ही का नाम प्रेम है । यद प्रेम ही दे जो अश्लेय को फेय बनाता 
है, निगु ण को समुण करता, नियकार को साकार-बनाता, तमको 
प्रकाश करता, शुप्त को प्रकट करता, यहाँतक कि खुष्टम को स्थूल 
बनाता। प्रमही ने सबसे प्रथम एक को दो बनाया, क्योंकि 
बिना द्वो के प्र मानन्द. का अनुभव प्रकट दो नहों सकता है। यह 
प्रेम ही है जो एक ईश्वर को अनेक बनाता है ताकि ये अनैक दो- 
कर प्रेसकां आनन्द प्राप्त करें । सष्टि फो उत्पक्ति, स्थिति और उद्धव 
ओऔरः लूय के क्रम का ज्ञान होनेसे श्रीसगवान का अखोम प्र में को 
जोघों के प्रति है उसकी कुछ झलक मिल सकती है। यह प्रेम हो है 
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जिसके कारण श्रीभमगवान नर अथोच्‌ जल ( प्रक्ति ) में बास 
फरते हैं जिससे नारायण नाम हुआ और जिनके बिना प्रकृति 
ठहर नहीं सकती। यह प्रेम द्वी है जिसके वश वे भत्येक प्राणी के 
शरीररूपी पुर में चास करते हैं और पुरुष फहलाते हे जिनके विना 
यह शरीर शव (मुर्दे) की भांति है। यह प्रेश्न द्वी है जिससे 
प्रेरित हो श्रीभगवान ने विशाट विश्वरूप घारण किया और स्‌ष्ठि- 
मात्र में सर्वत् व्याप्त रहकर विष्णु कहलाते हैं जिनके घिना यह 
जगत क्षणसर भी स्थित नहीं रह सकता है। यह प्रम ही पी 
महिमा है, जिससे आवद्ध हो श्रोमगवान घिश्व के भरत्येक पदार्थ 
के भीतर प्रकृति से आवेष्दित हो कर प्रकृति को धीरे २ शुद्ध ओर 
उचक्षत करते है जिसमें करोड़ों करोड़ वर्ष लगते हैं किन्तु थे इस 
कायम में घैय्य से प्रवत्त रहते है जिसके बिना यह क्रमोश्नति का 
कार्य्य हो नहीं सकता । यह प्रेम द्वी है जो श्रीभगवान को सृष्टि के 
घौरण और पालन कार्य्य में नियुक्त करता है और मत्येंलोक में अच- 
तार लेनेतक के लिए बाध्य फरता है जिसके घिना सुष्टि चल नहों 
सकती है। प्रेम ही ब्रह्मा को उत्पत्तिकारय्य में नियुक्त करता, 
प्रेस ही विष्णु ले धारण और पालन करवाता और प्रेम दी शंकर 
से परिधर्तन फरवाता। जब फिसी नियत पदार्थ के भादुर्माव 
का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और उसकी आवश्यकता नहीं रहतो 
है तब उसका परिवतंन कर उससे भी उत्तम अन्य आवश्यक 
पदार्थ का प्रकट करना दी श्रीशंकर का कार्य है जिससे भी सष्टि 
का द्वित हो होता है। सृष्टि के भादि में सप्तपिं, पितृ, रुद्र, चस॒, 
मज्ञु, देवतादि जो सृष्टि के कार्य्य में प्रचृत होते हैं डसका भी 
कारण प्रेम ही है। भ्रीसगवान स्वयं प्रेमरूप हो कर प्रेम दही से 
सृष्दि फरते, प्रम दी से अनेक बनते, प्रेस हो का जीवन देते, 
प्रम ही से धारण करते, प्रेम ही से पालन करते, प्रम दी से 
रक्षा करते, प्रेस द्वी से आाकषंण फरते, प्रेम दी से आकर्षित होते, 
प्रेम ही फी चाद रखते, प्रेम दी नेचैद्य छेते, परम हो में लय 
फरते और प्रस ही सबका लक्ष्य है। सृष्ि में प्रेम हो द्वष्टा है 
प्रेम दी दर्शन है और प्रेम दही हृश्य रूप है। प्रेम ही ज्ञाता है , प्रेम 
ही शान है और परम ही ज्षेय है । प्र॑मद्दी आत्मा है, प्रेम हं 
प्राण है; प्रेम दी बल है, प्रेम ही ऐश्वय्ये है, प्रेम ही चर्म है 
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प्रम ही खदशुण दे और प्रम ही खौन्दय्ये है, जिस का चर्णन 
अचतरणिका में हो चुका है । । 

ऊपर का चणत अस्युक्ति नहों है, किन्तु छृष्टि की रचना गौर 
क्रम के शान से यह स्वय छिद्ध है | सष्टि के क्षद्वातिक्षद्र पदार्थ भी 
केचल अणुप्रों के आकस्मिक सम्मेलन से नहों बनते, किन्तु इस 
प्रमशक्ति के दांघ परिश्रम के ही फल है। एक समय ऊफकिसो ने 
देखा कि जगनमाता जानन्दमयो शक्ति बडी एकाग्मता से और 
सावधानो से किसी चस्तु के बनाने में व्यस्त है, जिस से दर्शक 
को बोध-हुआ कि देवो किसी बड़े महापुरुष का मस्तिष्क बना 
रही दागों । अनुसन्धान से ज्ञान पड़ा कि वह एक मक्‍खी री 
पिछली टांग को झुघार रही हैं । इस कहानी पर मनन करने से 
आनतन्‍्द्मयों प्रमदेवी के प्रम-यज्ञ का ऋुछ आभास मालूम पड़ेगा 
ओर बोध होगा कि प्रत्येक जाव के स्वरूप ओर उनके उपभोग 
और आवश्यक चल्तु के निर्माण में कितने त्याग और परिश्रम 
फरुणामयी जगन्माता फा फेचल प्रेम के कारण करने पड़ते हैं ।* 


प्रेमका पूर्ण भ्रकाश ऋरना दही सृष्टि का उदेश्य दे, भतएव सब 

के सब, छोटे वड़े, जड़ चेनन, स््री पुरुष, बालतुद्ध, पशुपष्षी, ल्लानी 
अज्ञानों इस ही भोर ज्ञारहे हैं और यही सबका लक्ष्य है। श्रीम- 
गवान के सत्‌चित साद के खूम हि प्रकाशित होने पर ही अंत्त में 
आनन्द ( प्रेम ) का प्रकाश दोता है ओर यही नियम व्यष्टि 
(व्यक्ति ) में भी है! यही कारण दे कि चोटो से लेकर ब्रह्मा- 

पय्यैच्त सब के लब,इस प्र मानन्द के अन्येषण में ही व्यञ्न हैं. ज्ञिस 

के मिले विना फिली को कदापि , शान्ति नहीं मिल सकतो है । 
अवतरणिका में इस घिषय का किंचित वर्णन दोचुका है। यह प्रेम- 

घारिणी और आकर्षिणी शक्ति है ज्ञो अनेकों को एक बना एक 

में मिलादेतो है ज्ञो सष्टिफा अंतिप्त उद्देश्य है; किन्तु इनको कृपा 

उसी पर होती है ज्ञों इवार्थ फों हनन कर परोपकार रुपी नवेद्य 

समर्पण कर इनकी झकाराधना करते हैं, जो कठिन अवश्य है। 

इनकी प्राप्ति सहज सी है वर्षोक्ति यह सब के बोजरूप दें ओर 

गुछ हदयलसे और कऋरुण खरसे पुकारने से शोघ कुपाकरतवों हैं । 

सब फयो इनकी शरण फभी न कमी अवश्य लेनीपडेगी, चह.कूया 

'अब हो अथदा करोड़ों चर्ष के बाद, क्योंकि विना इनके लीवका 


बश्रे साघनल प्मह । 


अम्प फोई आश्रय नहीं है। ये प्रेममयी पराशक्ि ऐसो हें कि 
हमलोगों के इनके भूलजानेपर और इनके अस्तित्व को सी नहीं 
मानने पर और इनके विरुद्ध चलनेपर मी ये अपने प्रेम को नहीं 
त्यागतों किन्तु अपनी द्याद्गष्टि से हमलछोगों को आकर्षित फरतो दो 
रहती हैं और कमो न कमसो अपने आश्रयमें अवश्य लेलेती हैं| किस- 
को सामर्थ्य है कि इस परात्पर शक्ति के विरुद्ध ठदर सके। जब कवि 
स्त्रय॑ भ्रोभगवान इस भेम-यज्ञ को कर रहे हैं तो जोचके लिये उन के 
घिदद्ध चलना कबतक सम्मव है। देखिए, सृष्टि में स्वेत्र मम 
ही का राज्य है भौर इसी का अभ्यास है। ये प्रेम दो दे जिसके 
फारण शरीर के अणु और परमाणु अपने २ स्वार्थ की त्याग कर 
एफत रदते हैं और एक दो कर शर्ररस्यजीवात्मा के कायय के 
सांघन में आत्मोत्सग करते हैं। प्रम हो के कारण पृथ्ची सब 
के भार को सदन करती है भोर अपने गे से रत्त, धातु, अन्न, 
सआीपधि, लताशुदम आदि पदार्थो' को उत्पम्व कर संसार का 
पालन करतो है। प्रंम के जावेग से ही चदोआादि जलाशय 
ख़पने जल को स्वयं न पीकर दूसरे के अर्थ उसको अपंण करते 
हैं। यद् प्रम दही को महिमा है झ्िसके कारण चुश्धों में सुन्दर 
फल, फूल भौर पत्तियां देखने में आतों जिनको वे अपने अर्थ में 
न लगाकर सहर्ष दूसरों को दान फरते हैं। यह्द प्रेम द्वी का चम्र- 
त्कार है जो गाय, चेल, दाथी, घोड़ा झादि पशुओं की मलुष्य के 
उपकार में पुत्तत्त करता जिस फए को वे साननन्‍्द्‌ सुवीकार करते 
हें। यद प्रेम दो का जादू है जिसके फारण उूर्य्य चन्द्र अपने 
प्रकाश से संसार को ठप्त करते हैं, मेघ अपने 'परिश्रम-सश्ित जल 
को सह संसार के लिये वर्षा करते हैं, चायु अपने छुगनथ- 
संसार से लबको तृप्त करती और अग्नि अपनी शक्ति से नाना प्रकार 
के संसार के आवश्य काय्यों'फों सम्पादन करतो हैं। ज्ञव कि रुथा- 
वर जंगम जगत में पं म॒ का ऐसा प्राबदय है तो मन्नुष्य पर उस का 

पिशेष प्रभाव पड़ना क्या आशचय्य है? जितने उपकारो काम 
संसार में किये जाते हैं उन का भेम ही कारण है। तड़ाग, क्ुआं, 
घरस्मेशाला, अतिथिशाला, चिकित्सालय, पाठशाला, कुष्ठ्याश्रम, 

अनाथशाला भादि का निर्माण, सदाघृत ओर विविध: प्रकार के 

दान आदि श्स[ अंग ही को प्रेरणा का परिणाम है। 

मित्र का मित्र के निमित्त सौहाई,-पुत्र क्ा पिता के अति 
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सरकार-सेब्षक फो- अपने सवामी को सेचकाई, “खतो रुची का अपने 
परि के निमचित्त भात्मत्याग, माता का अपने पुत्र निमित्त आत्मों- 
त्खर्ग आदि अक्लुत-कस्स इस विश्वव्यापी प्रंम हो को' लीला है । 
सर्वेत्र पुम दो का पुकाश है, पूम ही का निवास है पूम ही का 
विकास है, पुंस हो का चिलास है, पुस दी जिशास्य है, पं म 'ही 
लक्ष्य है, पुम दी जोवन है, पुंस हो का तृथा है ओर पुम ही ,की 
चर्षो है। यहां तक कि परिडत शास्त्र में, साधु चेराग्य में, याशिक 
यज्ञ में, चेदिक स्वाध्याथमें, तपस्यों तप में, भोगी भोग में,योगी 
योग में, ज्ञानी ज्ञान में, इस पुंम ही को खोजते और दुंढ़ते हैं। 
साराश यह है कि इस सृष्टि के प्राणी मात्र, कुछ जानकार और 
अधिकांश अनज्ञान, इस पं मदेधी हो की ओर घावमान हैं, क्‍यों कि 
जेसा-कि पहले क॒द्दा जाछुका है कि केवल यद्द देवी हो सृष्टि को 
उत्पत्ति, स्थिति मौर लक्ष्य हैं और पुणो मात्र के स्वरूप में 
घिद्यम्रात हैं । केन्तु बड़े आश्यय्यं की बात दे कि इतनी दोड़घूप, 
इतने परिश्रम, इंतते त्याग, इतने अनुसन्धान, इतने फ्लेशःफरने पर 
भी खंखार में शान्ति नहों दीख पड़ती किन्तु सब के सब व्यग ही 
देख पड़ते । इस पं म राज्य के रहते भी हिंसा, दंघ, काम, काध, 
ऊोस, मद जो पु के विरोधी हैं उन की भी पुबछत्ता देखी ज्ञातो 
है । इस घिषम समस्या का क्या अर्थ है १ 
इस पश्न के उत्तर को ठीक समझाने के लिए स॒ ह्टि-विकाश क्रम 
फा उदलेख करना आवश्यक था किन्तु उस के लिए न यहां रूथान 
है ओर न प्रसंग है। संधेप में उत्तर यों है--शानयोग में फहा जा- 
चुका दै कि. पराप्रकत्ति के सिघाय उस के. घिरुद्ध स्वभावबाली 
अपरा प्रकृति भी है और इन दोनों के संयोग से सृष्टि होतो है। 
चूंकि उत्तम गुणों की उत्तमता उनके घिरुद्ध दुर्गुणों को भयानक- 
ता ही के साथ तुलना करने पर प्रगट होती है, प्रकाश की ञ्च् 
मता उसके विरोधी अन्धक़ार दी से स्पष्ट होती है, और भी किसी 
सदुशुण का छाभ उसके विरोधी गुण -को पराभव करने से ही 
होता है और तभी उसकी महिसा बढ़ती है, अतए्व इस सृष्चि में 
हन्दों का रदना आवश्यक है जिनके पिला सृष्टि का कार्य चल 
नहीं सकता4- इसी कारण अपरा प्रकृति की आवश्यकता हुई जो 
यद्मपि परा प्रकृति को विरोधिनो है किन्तु उसका यथार्थ उद्देश्य- 
चिरुद्धता दिखछा कर और प्रेम-शक्ति से पराभच दो कर परे प्रकृति 
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का महत्व, शोभा, गण, शक्ति और चिशेषना फो प्रगट फरना भीर 
दिखलाना है। इस कारण अपरा प्रक्नि परा प्रकनि और परमात्मा 
का आवश्ण बन जीचात्मा आर इनके चीन अनेफ अधचर्ण डालनो 
हैं जिनके फारण परमात्मा जीवात्मा ले अलक्षित दो जाता है और 
जीवात्मा भी परपात्मा को भूल काना है । फिर अपरा प्रकृति 
ज्ञीचात्मा को सीभनेक आवरणों में डाहकर अपने स्वसापक्का थिष्म- 
रण करादेती हैं जिसके कारण बह पराहुनिक शरोर पा ही अपना 
स्वरूप समझता है और प्राकृतिक पदाथी में ही आसक्त रहता है । 
यदह्दी कारण हे कि संसार में द'द्व, अथात्‌ परमार बिरोधा पदार्थ, 
और गुण के विरोधो जोड़े देखे जाने हैं जंसाकि घर्म ओर अधर्म्म, 
प्रेम और द्वेष, क्षमा और हिसा, सत्य ओर सत्य, पवित्र और 
अपचित्र, घेय्यें और अधैय्य, चेराग्य और छोम, त्या। भीर काम 
इत्यादि इत्यादि। कमी ३ अधर्मम और डुर्गुण की इननी प्रथलता 
हो जातो है कि अनेक लोग समझने रूगते हैं कि संसार में अधर्मा 
डी का राज्य है और घही उन्नतिओों का मूछ है।इस भुम में पड़ 
'कर वे अपरा प्रकृति (स्वंस्लारिक घिपथ भोग) को दी अपना लक्ष्य 
बराते हैं. और अपनी पिपासा की शान्ति के लिये ठसो की ओर 
दीड़ते हैं । जैसे गर्मी में शुग, तृपित होकर उज्ज्चल दान को 
जलाशय समझ कर उसको ओर दोछता है फकिन्मु उससे उसकी 
तृष्णा की शान्ति नहों होती है क्योंकि चद्ठां जल नहीं है, उसी 
प्रकार विपयी लोग अपरा प्रकृति फो मसगत ५5०१ में पड्ट धर खुखकी 
प्राप्ति के रिए बड़े २ परिश्रम और यत्न फ्रत्ते हैं किन्तु परिणाम में 
कुछ भी नहीं मिलता, कारण अपर प्रकृति सुचयं असच्‌ है और जो 
स्वतः असत्‌ है उससे दूसरे को फ्यालाभ हो सकता है? जसे 
मेघ थोड़े काल के लिये सूथ्य को साच्छादन करलेता है किन्तु कुछ 
कालके बाद तितर-वितर हो जाता है और सूर्य्य पूर्च के समान दे- 
दोप्यमान हो रहते हैं, डसो प्रकार जपरा पर्कात (चाहा जगत परा 
प्रछति ( परमार्थ ) को दीर्ध कारूतक आच्छादित कर नहों सकती 
। चह्कि सृष्दि का उद्देश्य है कि अपरा प्रक्रांत भो परा प्रकृति के 
संसर्ग से ऐसा स्वच्छ हो जाये कि भावरण करने के बदले उस 
( परा प्रकृति ) के प्रकाश को उत्तमतासे प्रकाशित कर सके अथांत्‌ 
तमोशुण और रजोगुण का पराभंच हो फर सत्वग्रुण को पृद्धि 
'होी। तमोशुण और रजोशुण ज्लैर उनके विक्कार कार्मे,-क्रीध, 
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लोभ; मोह; दिसा, मत्स॑र आदि पे होने का उद्द श्यः यद नहीं है कि 
जीवात्मा उनमें लिप्त हो कर अपने को नष्ट करे फछिन्तु यह है कि 
उनके पराभघ्र करने में यत्न फर अपनी आन्तरिक प्रेमानन्द शक्ति 
पा घिकास करे ओर चिक्नास करके उसको प्रसारित करे । प्रकृति 
के आचरण में पड़ने पर भी ज्ञीवात्मा अपने सूघरूप के अन्य भाव 
को भछे दी कुछ काल केलिए भूल जाय किन्तु परमोद्य आनन्द 
( प्रेम ) भाव फो एकदम कदांपि नहीं भूल सकता है। ( इसका 
किंचित वणन पृष्ठ ५३ और ६६ में दो चुका है।) किन्तु 
इतना अवश्य होता है कि आवरण फे फारण घह उसको ठोक 
रथान में न .खोज्ञकर अयथार्थ स्थान में खोजता है और इस प्रकार 
टुशख पाता है। विषयोलोग प्रकृति के वश में होकर जो इन्द्रियों 
फे विपयभोग में बड़े वेगले प्रवृत्त होतेहें उसका कारण इस आनन्द 
काही अन्वेपण करना है। वे नानापकार के सांसारिक विषयभोग में 
इस प्रेमानन्द ही का अन्वेषण करते हैं, फर्योक्ति उनमें इसका प्रति- 
घिम्द अवश्य है ज्ञो श्रम में डालता है । जोघात्मा रूपी हंस को 
मानससरोचर झूप प्रेमानल्द सागर के ज़लू बिना विषय रूपी: नाले 
के गंदे जलसे फदापि तुप्ति नहों हो सकतो । जीवात्मा ऋषश; ताम- 
सिक छुख की आसक्ति का पराभह्ष कर शाजप्तिक खुल में पवत 
होंता है और राजसिक फो पराभव कर खात्विक में ज्ञाता है। 
सात्विक दृत्ति में भानेपए और लात्पिक खुख का अनुभव फरते 
पद जीवात्मा समझता है कि आनन्द उसके भीतर है भौर उसका 
स्वरूप ही है कदापि पिषय में नदहो है (स विषय का किस्ित 
घर्णन इस पुसुतक में हो छुका है जिसका पृष्ण ५० से प्रारम्भ है । ) 
तब उसको प्रेम को किब्वित झलक अपने में मालूम पड़ने रूगती है। 
जैसा कि कम्मयोग के पृष्ठ ८9 में फहा जाचुका है, प्रेम का घोरे २ 
प्रसार होता है। प्रेम सकुचित और विच्छिन्न, कदापि रह नहीं 
सक्रता। इसका स्वभाव चषों के समान सर्वत्र तष्टिकर सच को 
तप्त करना है, जिख में अपने. पराये का छुछ भी. घियार, नहीं 
कियाजाता । दान से ही इसको उन्नति होती है और त्याग से 
ही इसकी वृद्धि होती है। दया इसका मित्र है कौर स्वार्थ इसका 
शत्र है। अन्न आदि को यश द्वारा हवन करने से वृष्टि होतो है 
और उस घृष्टि द्वारा अन्न आदि की उत्पत्ति होतो है जो फिर थक्ष 
में प्रयुक्त किया जाता है और इस चक्राकार भत्ति में, समर्पित 
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पदार्थों' की कमी न होकर वृद्धि ही होती है। इसी' प्रकार सूस्य मेम 
द्वारा जल की वर्षा कर फिर उस जल का आकर्षण करते हैं 
और फिर वर्षाकर उसकी घद्धि करते हैं। यहां भो घही चक्रा- 
कार गति है । ठीक ऐसी ही गति प्रेम की भी है। प्रंम व्यय फरने 
से बढ़ता है ओर कृपणकों भांति केचलूू संचय से घटता है । जहां 
इसका दान नहों चहाां इसका घास नहीं 4 इस सृष्टि फा अत्येक 
पदार्थ प्रेम यक्ष द्वारा बना है और उसी से परिपालित होता है। 
प्रत्येक आकार अनेकानेक अणुओों का समूह है और'उन अणओं 
के प्रेमयश का परिणाम है। अतदव इस सृष्टि का कोई भी 
पदार्थ कदापि अपने ही लिये अर्थात्‌ स्थार्थ के लिये नहों बना है 
किन्तु इस लिये कि घह दूसरे को प्रिय हो मथत्‌ उसका हित- 
साधन करे और घद दूसरा अन्य दूसरे का प्रिय ही और फिर घह 
अन्य दूसरे अन्य का प्रियहों और इस पुकार उत्तरोस्तर -इस प्रम 
और त्याग के कार्य रा प्रसार होता रहे जेसे पदिके कद्दा जा चुका- 
है। को कोई इस प्रम यज्ञ के प्र मपुरुष की उपासना नहीं करता 
ओर प्रेम यज्ञ के त्त को घारण नहों करता उसके लिए इस प्र/म 
राज्य में कहीं भी स्थान नहों । जिसके जीवन का उद्देश्य प्रमदान 
के घदले स्वार्थ साधन है चद परम के स्वर्गंराज्यले नीचे गिरतां है 
और भाया के समुद्र में पड़फर उसकी गुणमयी लहरों, में चकर, 
खाता रहता है ऐसा पुरुष फेचल प्रेमरपो नौका का आश्रय उेनेही 
से उस विकराल महासागरसे पार हो सकता है। . ,  :- 
जीवात्मा में श्रीसगवान पृति प्रेम का चिकाश क्रमश;इस क्रम 
से द्ोता है। पदिले अपने परिवार के लिए। पीछे पड़ोस के लोगों 
के लिए, उसके बाद प्राम भर के लिये, तत्पश्चात्‌ अतिथि अम्या- 
गत के लिए, फिर दोन-ढुखियों के लिए, फिर क्रमश' देशभर के 
लिए, और भी पशु, पक्षी और उद्धिद और फिर अन्यान्य पदार्थों. 
फेलिए, घीरे २ इस प्रकार प्रम का प्रसार होता है" यह-भी 
भ्रोभमगवानकी एक पुकार की विंसूंति उपासना है जिसका जिक्र 
पहिले होछुका है। इतने पर भो जोबात्मा को यथार्थ शान्ति नहीं 
मिलतो हद | पूवकथित्त खिषम समस्याः प्फे मुख्य सागर का यहां उत्तर 
दियाजाता ह्दै ! इस के पहिदे जञ्ञो क्‌छ लिखा जाचुका हे ज्ख से 
एगट है कि जीवाटमा ध्रीमगवान फा अंश है और श्रोमगवान जीवा- 
त्मा के सर्वेश्द हैं और,सी कहा ज्ञाचुका है कि मदुष्यशरीर भ्रोभग- 
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चान फा पिय मन्दिर है, मोर ज्ञीधात्मा और परंम्रात्मा में प्रेम 
फा सम्बन्ध है। श्ोमगत्रान की खसीम छपा जो जीघों पर है 
उस का भी फिश्वित पर्णत हों चुका है। इन सब से स्पष्ट है कि 
ज्ीघात्मा श्रोभगवाम का बड़ा ही प्रेमपात्र है' जिस के लिये ही पे 
इस सपछि-रूपी महायश को फरते है भौर जीचात्मा के श्रोमगवान 
दी मधुरातिमघुर “प्रियतम हैं, .फ्योंकि केचल चेद्दी प्रेमानरद्‌ 
ओर फर्यांण के फकमातच्र घूलू हैं। शुणमयी, प्रकृति  हांशा 
जावेष्टित होने' पर सी यद जीघात्मा यथार्थ में श्रीसगवान दी 
फी खोझ करता रदता है भौर उस खोज की यात्रा में नानाप्रकार 
का अंज्ुभव प्राप्त करता 'है ज्ञों उसके लिए. आवश्यक हे.। 
जीवात्मा को संसारझूपी बाग में भेजने से श्रीमगवान का यह 
उद्देश्य है कि घद इस के उत्तम अनुभयरुपी सुन्दर पुष्पों को चुन- 
कर प्रेमाज्लि द्वारा उनके चरणखरोज में अर्पण करे, अतएय 
बिना -इस उद्देश्य की पूत्ति के-ज्ञोचात्मा को शान्ति' केले मिल 
' सकती है) ' अवतरणिका में कहां जा चुका है कि जीवात्मा की 
पूरी तृप्ति श्रीसगवान की किस विभूति में प्रेम रूरने से हो नहीं 
खकती है, क्योंकि वहां केचछ अंश है। एक अंश को भपने समान 
अन्य अंश के साथ मिलन होने से आानन्द फी चृद्धि अवश्य द्वोती है. 
फिल्तु शान्ति नहों मिछ सकती; चाहे घंद्र अंश उससे कहों दृहत्‌ 
और रुूघच्छे दी । कारण यह है कि जीवात्मा को शान्ति इसके प्रेम 
के पूर्ण व्रिकाशही ले होंगी और यहें पूर्ण विकाश फेवल पूर्णदी की 
प्राप्ति से हो सकता है और चह पूर्ण केघछल श्रोमगवान हैं-। 'मत- 
एच" जीवात्मा की पिपासाफूण प्रेमानन्द्खागर श्रीमगवानही 
मिथासकते हैं अन्य उन्ते कोई अश चही । लिखा है।+- 


यो वे भूमा तत्‌ सुख नालपे छुखमस्ति 
भूमेह सुख भुमाहझेव विजिज्ञासितव्यः 
छान्दोग्योपनिषत्‌ ७ भ प्र«-२३ खरड । 
सर्वध्यांपी बहा में आनन्द है फिनन्‍त परिच्छिन्न जड़ “पदार्थों' प्ैं 
आनन्द नहीं है, बुह्म आनन्द्रूप दी है,-अतण्व उसी को जिशासा 
करनी चादिए। और भी 
३० पूणुमदः पूर्णामिद पूर्णात्पूर्ण॑सुदच्यते। 


घ्८ 
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पूर्णस्य पुर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 
., ३० शान्तिः शान्ति: शान्तिः । 


जीवात्मा फी शवस्था सूग के समान रहती है जो अपनो मृग- 
(नाभि कै फस्तुरी के खुगनध की खोज में इधर-डघर दोड़ता फिरता 
है पर उसे नहों पाकर व्याकुल रहता है, किन्तु उसकी यद्द मालूम 
नहीं कि उक्त सुगंध उसके पास है । जब जोचात्मा को खाधनह्वारा 
अपने प्रेममाच में रिथित होने पर भौर गुरकी रूपाले श्रीमगवान के 
यथार्थ स्घरुप का परिचय मिलता है जो प्रेमानन्द का एकमात्र 
सूल है और जिसका फेवल कणामात्र इस जगत में है, और जब 
उसको अपने प्रति श्रोमगवान फी अस्तीम दया और अचर्णनीय प्रेम 
का परिचय मिलता है और बोध होता है कि ज्ञव मैंने भ्रोसगर्वान को 
घिस्मरण कर खंखार से स्नेह क्रिया तब भी,श्रीसमगधान झुक पर 
अपनी मदती रूपए करतेही रहे, और जिसभांति माता, भवोध्र बालक 
की रखवालो करती है उसो प्रकार मेरे सीतर रह कर मेरी रंक्षा करते 
ही रहे, ऐसी अच्या आनेपर घद् अघधीर-और व्याकुरू हों सबका 
समत्व त्यागकर, श्रीमगधान की शरण में ज्ञाता है ओर प्रेम्ोपद्दार- 
स्वरूप शरोर, एन्द्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा तक अर्पेण करता है । तब 
से ऐसे साधक का केवल लक्ष्य श्रीभगवान होते हैं और इस संसार 
को भी घह केचल श्रीसगवान से ही परिपूर्ण देखता है। उसका 
मन स्वाभाधिक रूप से सतत और अन्यभाव से केवल एकमात्र 
हृदयख श्रोभगवान में भाकृए ओर संनिषेशित होजञाता है और व 
जो कुछ करता, बोलता, शोचता, निश्चय करता, चह सब एक मात्र 
केत्रल अपने प्रियतम भ्रीभमगवान के लिये ही करता, जिनमेंड सने 
उनके परम धन अपनी आत्मा कों भी अपंण कर दिया है। यह 
आात्मारपी घन श्रीसगर्यान ही का.हैं ज्ञो श्रीसगवान ५ ही सम- 
पिंत द्वीवाचाहिए ओर श्रोमगवान ही के निमित्त व्यव्हत होना* 
चाहिये अन्य प्रकार नहों, और ज्रतऊू ऐसा नहों फियाज्ञाता तब- 
तक जीवात्मा मृग की भांति यहांवर्शां केवल भटकता हो फिरेगा 
सौर कदापि उस्र को शाल्तिपथ द्वष्टिगोचर न होगा। प्रेम श्रीस- 
गवान की थाती दे जो इसलिए दो गई हे कि श्रीसग़वान की 
चिभूति में और श्री मगवान के परोपकारादि आदेश के पालन में व्यय 
होकर उस क्षी घ्रद्धि की जञाय॑ भौर परिषद्धित होकर फिर 


भाक्तयाग । श्शहें 


प्रीमगवान को समपित हो। जो ऐसा न ऋर इस प्रेम को खाथ- 
साधन से लगाता है वह इसका दुरुपयोग फेश्ता है पर उस में 
इस प्रेत का शुद्ध स्घरूप कदापि प्रगटठ नहों होता, केवल उसकी 
छायामात्र जाती है ज्ञिश्ष को सपहा आसक्ति भादि फडते हैं, मोर 
जिसका परिणाम आनन्द के बदले छेश होता है। श्रीसगवान के 
प्रति ज्ञो सच्चा रूनेह और जनुराग है वही प्रम है अन्‍य को प्रेम कह 
नहीं ख़कते । भक्ति-प्रम के झुख्य दात्न फेवर भ्रीमेगवान 'ही हें: मौर 
श्रीसगवाव हो से उसको उत्पत्ति छे, उन्ही से इसझ्ती सिथिति है 
ओर घही एकमान्न इसके लक्ष्य हैं। साधक के पुगाढ़े अहैतुक 
पम को छुझुना असम्मव हे । 

गाय का जेसे अपने चछले में प्र रंद्रता है जिस के कारण चरते 
घूमते में देर रहने पर भी उस का चित्त बछड़े ही में रा रहता है 
कदापि अन्य ओर ज्ञाता नहो, मग जेसे नाद के छुनने में ऐसा 
व्यस्त हो ज्ञाता है कि उस को अपने शरीर को भी 'छुधि नहीं 
रहती, पतंग जसे दीपक पर आखक्त होकर प्राण तक उस से 
मिलने के लिए दे देता छै, मीन जेले जल के बिना रह नहीं सकता 
' और यदि पथक किया ज्ञाय तो प्राण हवा त्याग फरता है, लोभी 
का जैसे चित सदा सर्वदा घत में हीं भासक्त रहता है और सतत 
उसी की घुन उल् को रूगो ग्ह॒तो है, पनिद्ारिन जले जल से 
पर्ण घट की सिर पर लेकर चलती है मोर चाते करती भी जातो 
हैं, किन्‍्तु अपनी सुरत ( ध्यान ) को पूंण भाव से उस घट पर ही 
रखती है, जिस के कारण चंद्र घट सिर से फदापिं गिरता नही 
इसी प्रकार जय साधक तबन्मयभाव से भ्रीमगवान का चिंतन 
फरता है और- भश्रीसगवान और श्रीगुरुरेव की कृएा से उस के 
पधित्र और निर्मल हंदयवाटिका में विशुद्ध पुंस- पुष्प फा पूर्ण 
विकास होता है जो प्ोभगवान का पिंय धन है ओर जब 
श्रीमंगवान को “ त्वदीयंवध्तु गीविन्द | तुस्यमेव सर्मपितमु ४ 
के भहेतुक साव से घादिका सहित पुष्प को समपंण फरता है 
और दक्षिणा सें अपनी आत्मा को सी अपंण कर देता है, तब रे 
घह्द श्रीमगवान का होज्ञाता है ओर ज्ञो कुछ करता, शोचतां 
- बोंठढता पद सरदे अ्रीमगवान और उन के काय्ये साथना' के 
निरमिल ही करता और अपने को तो चद्द एक दम भूल हो जाता और 
छखहनिश' विता विशम अभ्रीक्षमवान में ही सब प्रकार से प्र मावद्ध 
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रहता है, फदापि उन से अलग नहीं, ऐसी अवरूधा का भ्रोनारद्ओ 
ने परमप्रेम कद्दा है और यद्दी भक्ति का रुप है। हस प्रेम का किंचित 
घर्णन आगे सी होगा। श्रीमक्लागत पुराण १०म झकन्‍्ध क 
वचन हे।-« 


श्रीयेत्पदाम्बुजरजश्रकमे तुलस्था लब्ध्वापि 
वत्ञासे पद किल थध्र॒त्यजुष्टम | यस्याः स्ववीक्षण॒- 
कृतेउन्यसुरप्रयास स्तदहयं च तब पादरजःप्रपन्नाः 
२३७ अ० २६ गतिस्मित-प्रेत्षण-भाषणादिंषु प्रिया; 
प्रियस्य पतिरूढ़मूतेयः । असावहं॑. त्वित्य- 
बलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णाविहारविभूमाः ३ 
तन्‍्मनस्कास्तदालापास्तहिचेष्टास्तदात्मिका! । तदू- 


गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु; 8३ | 

आ० ३०। 

ओगोपी जन श्री भगवान से कहतो हैं--ज्ञेसे श्रोल॒क्ष्मी जिन 

के कृपाकटोक्ष की प्राप्ति के लिये ब्रह्मादि देवतागण तपरूया-आ दि- 
द्वारा उद्योग करते हें उनका अनादर कर और तुफ्द्दारे चक्ष।ए्धल 
में सापत्न्यसाव-रद्दित एधात को पाकर भी अपनो सपलो तुलसी 
के साथ भी बहुत सेचकों द्वारा सेचित तुम्दारे चरणकमल के रञ 
की इच्छा करती हैं, उसो प्रका< हम भी उस चरण की ही शरण 
थाई हें। गोपियों का उन के प्रिय भ्रोकृष्ण को गति, हास्य, 
दृ्शेन ओर भाषण आदि की ओर ही मन लगा हुआ था। 
इतना दी नही, किन्तु देह सी तन्‍्मय दो रही थो और प्रो श्रीकृष्ण 
के समान ही लोलाविहार छा प्रारम्प हो रहा था, श्रीकृष्ण मैं ऐसो 
तन्‍्मय हुई' ओर उन्ही ध्रीमगवान की प्रिय गोपियां, कृष्ण मैं ही हूं 
ऐसा! पररुपर कहने लगों। इस प्रकार भगवान श्रोकृष्ण ही जिन 
को आत्मा हैं ऐसी गोपियोंने भगवान श्रीकृष्ण के न मिलने पर 
उर् हों में मत लगा केर, परस्पर उल्दों की चार्ता करती हुई, उन्ही 
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को लछोलाएं करती हुई और उन्हों के शुर्णों का गान करती हुई 
सथा ने अपने घर फी खुधि सी घिसार दी । 





भक्ति के अधिकारी कौन हैं 


-पहिले कहा जाछुका है कि भक्ति, शान शोर योग से, श्रेष्ठ है 
और श्रीस्गवान फी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इल ज्ञान 
और योगके भी बहुत थोड़े ही छोग यथार्थ अधिकारी हैं। शान 
के लिये विचक्षण घुद्धि और घिचा का बल दोना चाहिये जिन फी 
प्राप्ति करने को योग्यता सबों को नहीं.है ओर भी इनकी प्राप्ति के 
अवसर के बीतज्ञाने पर इनका लछास होना असस्मव है। हठयोग 
फे साधन फे लिये उत्तम स्वास्थ्य, नवीन पयस, ब्रह्मचर्य्य आदि 
का नियम पालन, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त सोज़त, ओर सिद्धगुरु 
भादि की भावश्यकता है जिन सबों का एकत्र संयोग बड़ाही कठिन 
है ओर प्राप्तोहोंने पर सी उक्त क्रिया से विशेष लछाभ नहीं दोता। 
ऐसी अबरूथा मे यह सावना होनी स्वाभाविक है, कि भक्ति का 
घिरलादी कोई, करोंडों में एक, अधिकारों पायाज्ञाता है। 
किन्तु ऐसा दोने से यद्द संसार श्मशान फी भांति परम 
अमंगरू रुप धारण करता, क्योंकि -जहां भ्रीभमगवान की भक्ति 
नहों घह रुथान मरुस्थान से भी सयातक्त है। किन्तु अनेकानेक 
घन्यवाद उस फरुणावरुणारूय जगन्नियन्ता श्रीमगवान फो 
है जिसने अगोचर और अगस्प होनेपर सो जीवों के द्वित के लिये 
साकार रूप धोरणकर अपने फो गोचर और गरुय बनाया मौर ऐसा 
कर के अपने मिलने के माग को छुगम और छुलस किया। ऐसा 
सुगम मार्ग रदते भी जो हमलोग उसका अमुसरण नहीं करते और 
तानाप्रकार से खंतापित ओर पीडित हो रहे हैं उस में सोलदआाने 
दोष हमलोंगों का ही है, क्यों कि भ्रीसमभधान-ने मार्ग को सब पर 
विद्त कर दिया है । श्रीसगधान ने इस सर्दोच्च भक्ति का सब को 
अधिकार दिया है, किसी को इससे वश्चित नहों रक्‍्खा। इस में 
जातिपांति का विचार नद्दों--चाएडाल तक को भी अधिकार है ; 
सुत्री-पुरुष का विचार नद्दों--सुन्नी के लिये तो अधिक खुधिधा है ; 
घयस का विचार नदों--बालक, बुद्ध ज़बान सभी कर सकते हैं 
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श्रीभगवान फदते हैं कि फेवल भावसे ही गोपी, गो, यमला- 
उजन आदि क्षुक्ष, सग ओर ओ दूसरे म्रढ़ तुद्धि कालियादि 
सर्प अनायास ही में मुझ्ध फो पाकर कृतार्थ हुए। ओर भो 
एक विशेषता इसमें यह है, कि इस की प्राप्ति के छिये कोई 
नियत समय नहीं है। हों सकता है सात दिन ही में इसका पथ 
मिल जाय अथवा भनेक जन्म लग ज्ञायं | अन्य साघनाओों में 
प्राय। ऐसा द्वीता है कि उसफी सिद्धि द्ोने के पहिले रुक आने से 
फिये सब कम व्यर्थ होज्ञाते है, किन्तु भक्ति में ऐसा नहीं है। 
इसकी कोई साधना कदापि घ्यर्थ नहों होती। इतना कहने पर 
भी इस घिषय में एफ बड़ा गस्मीर प्रश्न रहगया जिस का अच्छी- 
तरह से विचार करना शाषश्यक है, क्योंकि यद महदृत्य-पूर्ण है 
और इस फे विषय में लोगों में अनेक भेद और भ्रम हैं। इस प्रश्न 
फो व्यवसाय से सम्बन्ध है जो ऐसा व्यापी है कि प्रत्येक व्यक्ति 
फो फिसो न फिसी रूप में इस फो अवश्य करना पड़ता है। भाञ 
कल अनेकों को ऐसी धारणा है कि प्यवदार और परमार्थ एक 
साथ नहों निवह सकते अर्थात्‌ थे पररुपर बिरोंधी हैं। क्‍या 
वास्तव में यह आपत्ति ठीक है ? क्‍या वारुतर्त्र में भक्ति और व्यव- 
हार परस्पर पिरोधी हैं। फक्या किसो व्यवकाय में भक्ति द्वारा 
बाधा पड़खकती है ! अथवा फिसोी व्यवसाय के कारण भक्ति मैं 
रुकावट आसकतो है ? इन का एकमात्र उत्तर यह है कि भक्ति 
न किस्ती ध्यवसाय को याधा देती है सौर न फिसो उपवसाय से 
चाधा पासकती है, इतना ही नहीं, किन्तु प्रत्येक ज्यवसाय के 
साथ मक्ति जोड़ना परमावश्यक हे फ्पोकि हो वयचसाय॑ भक्ति 
चिद्दीन हो कर और भगवद्धिमुख हो कर कियाजाता है उस में 
यथार्थ सफलता फद्पि प्राप्त हो नहीं सकती भौर उस का परि- 
णाम अवश्य चहुत दी शोचनीय होता हे । चही व्यवसाय मंगल 
जनक है जो भक्तियुक्त हों कर कियाजाय | व्यवसाय घही है जिस * 
का सम्पादन समाज के द्वित के लिये जावश्यक दै-अन्य नहीं । अब 
एक नया प्रश्न यदह आगया फि क्या कारण है कि व्यवसाय को 
पूरी सफलता भक्ति पर निर्भर है और घिना भक्ति के व्यवसाय 
द्वानिप्रद्‌ दे ? इस का कुछ उत्तर कम्मंयोग में हो चुका है । इस के 

उत्तर के लिये भक्ति! के तात्पय्य को विचारना म्रावश्यक है 

संक्षेप में किया जाता है| 
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भक्ति का तांत्पय्य | 

पृष्वे में सक्ति का ताप्तव्य दिखलाया जा चुका हे किन्तु 
विषय छी गरुपसीरता के कारण शोर व्यवहार में उस की उप- 
योगितां दिखलाने के कारण उसका संक्षेप में यहां. दो-धारा 
लिखना आवश्यक है। खंखार में जितते मनुष्य हैं. ये सब 
श्रीपगधात, सशिदानन्द के चेतन्य अंश हैं और उनके शरीर ओर 
ऊगत्‌ के सबदहृश्यमान पदार्थ गुणमयो प्रकृति के विकार हैं और 
जड़ हैं। श्रीसगधवान का उद्देश्य इस जड़सेतन सस्यन्ध से यह 
है कि चैतन्य जीचात्मा अपनी प्राकृतिक उपाधि के दोषों का 
पराश्वकर उनकों खुद्ध यत्तावे ओर अपने वशमें करे ताकि श्री 
सगघान के आनन्दादि भाव और शक्तियों का ज्ञो जीवात्मा में निहित 
हैं उनके द्वारा प्रफाश और चिफास हो और जीवारमा अपनी 
सवशक्तियों को ध्रीमगवान के प्रीत्यर्थ कार्य फरने में ओर उत्त की 
इच्छा की पूछति में समपेण और नियुक्त कर श्रीभगधान को ओर 
ऋमशः अयसर होता जाय और अन्त में आनन्द के सागर श्रीसग 
वान में सम्मिलित हो । जिख शक्ति के बल से यह उद्द श्य सिद्ध 
होता है और पकृति का परामच होता है चह भ्रीस्गवान की भक्ति 
है और उस फा अन्य नाम पं म है ओर धर्म इस का एक अंग है। 
को शस्रीमगवाज़ की इस शक्ति का आश्रय नहों लेते-ने जड़ पुछति 
की झुछावे में पड़ कर रूध््य से भृष्ठ होकर कलश में पड़ते हैं, 
फ्योक्ति जड़ पकृति में फेघल आनन्द का भभाव्रद्दी नहीं है, किन्तु 
वह घचिरुद्ध शुण चालो है। जड़ परुति शुद्ध और वश में होने पर 
तो दासी की भांति ज्षीचात्मा की घहुत बड़ी सहायता करती. है 
किन्तु यदि घिरुद्ध इख के जीवात्मा.ही रजस्तमोमय पृक्तति फे चश 
में हो जाय तो चह इस की विषय-सोग में फंसा कर बहुत ही झेश 
देती है, जैसा कि पहिले कहा ज्ञाचुका है। यद् रुवयं सिद्ध है 
कि इस सस्ार के सब जीचों का रुष्य- केचल आनन्‍द्‌ की पाप्ति है 
और जो. कुछ वे फरते हैं थे सब दसी.फे लिये हो करते हैं। 
यहां तक कि वे इसी के लिये जीते हैं खोश इसी के लिये भरते 
हैं। इस घिपय पर विशेष लिखने को आधचश्यकता नहीं है । 
हस फारण मनुष्यमात्र का यह कच ज्य है कि उस आनन्द की 


पाप्ति के एकमात्र उपाय श्रीसगवान की भक्ति का अनुसरण 
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करे। इस भक्ति की जितनी मात्रा घढ़ेगी, उननीदी जानू 
की पृद्धि होगी। जेसा कि पहिल्ले कहा जाचुका है--सथमीव 
ईश्वर की इच्छा फे अन्नुसार उसी और जारदहे हैं और जो को 
ह्स पे घिरु्द्ध चल कर पूछति में फंस जायगा उस को भी कप 
का दुःखरूपी थप्प्ड छगने पर भौर अपनी होश में आमने पर फिर 
लक्ष्य को ओर आनाहद्दी पड़ें गा, किन्तु घिलम्ब होगा और दुःख 
होंगे। शोक है कि ए_म लोग इस आनन्द को इस के मिलने फै 
सान में न खोज कर पुछति के पदार्थों में पोजते हैं, जद इस का 
कदापि वास नहों है। इस का परिणाम यह है कि इस जगत मैं 
अनेक परिश्रम, बड़े कष्ट, बहत्‌ पुरुपार्थ, छम्बी क्ूद-फांद, गम्भीर 
चिन्ता और अनेक पुकार के व्यय भादि फिये ज्ञाने पर भो कहीं 
शान्ति-देवी के दृशंन नहीं होते चरन सर्वत्र द्ाद्यकार ही देख 
पड़ता है। सब फे सब व्यन्न और विपासित हो कर मायारूवो मृग 

तृष्णा की भोर दौड़ रहे हैं. किन्तु शान्तिजल नहीं. मिलता। 
संसार में अनेकपकार के व्यवसाय अवश्य किग्रे ज्ञाते हैं, करोड 

रुपये एकन्न भी दोते हैं, बड़े गौर घिशारू भधन भी बनते हैं, 
भोगसामश्नियों का तो पाराचार नहीं है, पर इन में एक आदु्मा 
सी ऐसा नदी देखा जाता जिसमे शान्तिरुपवी अमन का पान 
किया हो और यथार्थ में खुली हो, विरुद्ध इस के यह देखने में 
आता है कि जितनीही अधिक सायादेधी क्री कृपा अपने भक्त पर 
होती है उत्तनीद्दी अधिक उस भक्त फी चिन्ता भौर कलश यहते हैं। 
विचारने से ज्ञान पड़ेगा कि बड़े उच्च पद घाले, यड़े धन वाले, 
बड़ो घुद्धि घाले, बड़े बल वाले, बडे पदार्थवाले, चड़ो भूमियाले 
कद्ापि शान्ति नहीं लाभ करते, चरन यथार्थ में तृष्णा की चद्धि के 
कारण बड़े ही चिन्तित और उद्विग्न रहते हैं। बड़े लोगों का बाह्या- 
डस्घर बाहर से भडकीला रहने पर शो यथार्थ में सारशून्य रहता है। 
फिसी कार्य्य का ग्रुण-दोष उस के तात्कालिझ फल से जाना नहीं 
जा सकता किन्तु जो उस का अन्तिम परिणाम है घद्दी उत्त की 
असल फसोटी है। पर शोक है कि आजकल के लोग सांसारिक 
कार्य्यो के तात्कालिक लाभ को ही उन्नति का रूप मानते हैं भोर 
परमार्थ को अवज्ञा फरते हैं। यह उन +ी बड़ी भूल है, क्यों कि 
प्रति स्वयं क्षणभंशर और अस्थायी है अंतथव इस के सब 
।' ९; ; रे 

काय्य परिवत्तनशीरू और नाशधान्‌ है। जो व्यक्ति अथवा 


| 
| 
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जाति केचर प्राकृतिक ( सांसारिक ) उन्नति को ही अपना लक्षपर 
बनावेगी चद अवश्य चोखा खायगो ओर विपत्ति में पडेगी। 
पाचीन और चतंमान दतिहास भ्री इस का खाश्चों है। 
वतप्तान समय मे यूसेपीय भडहाश्ममर जा अमो समाप्त हुआ, 
इस का ज्वत्तन्त दृष्टान्त है। पूथकाल से भो पाश्वात्य देशों में 
अनेक , सम्थतायें बहुत ऊंची उछ्गरे थों, जला कि इजिप 
( मिश्र ), चेबीकोन, एलिरिया, रोम, श्रोक आादि को, फिन्तु थे 
सब केघऊर पाथिव ( भाकृतिक ) होने के काश्ण ओझोर उन के सूल 
धम्मशन्य होने के कारण नष्ठ हांगई”, क्योंकि अकृति रुचय॑ 
खदा परिवर्तनशीज है और कदापि एक रंग'रह नहों सकती 
सारतवर्ष की सभ्यता जो इन सभ्यताओं से बहुत हो प्राचोन है 
ओर उन के प्रारमस्त के सी अनेक काल पूच से चलो आती है,इस 
के अग तप्स ज्ञीवित रहने का ओर अपनी छोटी बहनों की भांति 
नष्ट न हो ज्ञाने का रहरुप यह है कि भारतवर्ष की इस सभ्यता की. 
सित्ति, परमार्थ है भर लक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा खत्य और 
जानन्दरूप है, अतएद उस की ओर जाने की ज्ञितनी चेष्टा की 
लायगी ' और जितना, माग-अतिक्रम दोगा चह कदापि व्यर्थ नहीं 
होगा, ओर छडितना निकट दमलछोंग पहुंचेंगे उतनाही अधिक 
यथार्थ समद्धि और आनन्द फी प्राप्ति होगी ओर प्राकृतिक दष्खों 
की निवत्ति होगी। शुणमयी प्रकृति रचयं श्रश्त॒त्य और सग- 
तष्णा की भांति है और ज्ञो.इस को लक्ष्य बनावेगेंवे अवश्य 
धोखा खायेंगें ओर भन्‍्त, में अवरश्म हताश होंगे।- ,अतरव हम 
भारतवाध्तियों को, जो पाश्चात्य सभ्यता की बनावटी चमकदमक 
को देखकर, और उस पर शुग्ध द्वोकर अपनी प्राद्ीव रीतिनोति 
और आदर्श को बडे वेग से त्याग रहे हैं, अचश्य शिक्षाग्रदण 
करना चाहिए। अनेक काल अनेझ सथातनों में अनेक वार,धर्म्मः 

चिहदीन केवल, पार्थिव उन्नति की मुख्य लक्ष्य मान- कर उस _ी 
प्राप्ति के लिये अनेक चेष्टायं ओर आयोजनाय की गई', किन्तु सत्र 


- अन्ततोगत्वा - घिफल हु। चत्त मान समय कलियुग में तो- 


केवल इस पाथिवता की दी प्रधानता है, किन्तु इस का शोंचनीय 
फल प्रगटठ है। पृव॑ंसमय में जसे कि शरीभगवान वशामचब्दज़ी के 
राज्य में लब भक्ति प्रधान थी, छोंग केसे छुखी थे और किलो - 
दु.स्त का नाम तक नही था, इस पर विचारने से ज्ञान पड़ेगा म्कि 
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सांसारिक सुल्त का कारण भी भक्ति ही है। घक्तव्य यह है कि 
ऐसा बम कि पिना परमार्थ की परवाह ओर रक्षा किये और 
फेवल धप्ृचिरुद्ध सांसारिक कय्या ओर व्यवहारों द्वारा सांसारिक 
उन्नति दोसफती है ओर स्थायी खुख-सम्पत्ति मिल सकती है, 
यद स्ंधा भूल है ; यह सांसारिक घटनाओं पर घिचार फरने से 
भली भांति सिद्ध होगा । ऐसे प्राकृतिक लाभ से थोड़े दिनों के 
लिये उन्नत की चमकदमक के कारण वालुक्रीडा के समान भछेही 
कुछ तृप्ति क्यों न होजाय किन्तु बह निःसार होने के कारण 
कदापि नहीं ठहरेगी और अन्त में अचश्य धोखा देशी । संसार में 
ज्ञो इतनी बड़ी हिंसा, दंष, हत्या, मारपीट, चोरी, उकेती, लूट, 
छीनछान, झूठ, छल, प्रपञश्च, पाखण्ड, फपट, धोखेबाज्ञी, अन्याय, 
अत्याचार, काम, क्रोच, छोस आदि भयानक दृशुण और हु्ये- 
सन देखे जाते हैं और सभ्यता एवं उन्नति के नाम से नानारुप मे 
अच्छे और आवश्यक भी समझे जाते हैं, ये सब केवल परमार्थ की 
अवशा और केबल मायादेवी की उपासना का ही परिणाम है 
और येद्दी यथार्थ में संघार के महाघोर कए के कारण हैं। केवल 
भक्ति हो इन के और इन से उपजे छू श के दूर फरने फा एकमात्र 
डपाय है। खंखार में जितनी द्रिद्धता, रोग, शोक, चिस्ता, 
अन्नादि कष्ठ, अशान्ति आदि पाई ज्ञाती है, घे सब सी उसी भक्ति , 
की अधहेलना ओर केवल जड़ प्रक्तति देवी के अन्लुसरण करने के 
ही फल हैं। भतएव ससार के कष्ठों की कभी कभी नहो होगी 
और खुख-शान्ति का राज्य 'कप्ती नही आधेगा, ज़बय तक कि 
भक्तिदेवी ( पराप्कृति) का अनादर द्ोता रहेगा और उन के 


स्थान में केवल सायादेवी क्षी पूजा होतो रहेगी। यही कारण 


है कि आय्य ऋषिगणने परसार्थ और व्यवहार की फदाएपि भिन्‍तर २ 


नहों माना और दोनों को एक समझे इसी को आगय्यंजाति के 
समाजनीत्ति और आचरण को पसित्ति बनाया, जिस के फारण उत 
लोगों के भोजन, शयन, पेठन, पाठत, गसन, घनोपाज्ज न, विहार, 
ज्ययहार आदि खब के खूब घर्म के अन्तर्मत ही थे, कदापि 
वाह नहों। यदही“उन की सर्वोच्च उन्नति फा पमलमंत्र था, 
जिस के वत्त मान काल में विस्मरण करने से शुलशान्ति के 
स्थान में भयानक दुदृंशा उपस्थित हो गई है। आजकल- के 


भक्तियोंग । २१६ 


अधिकांश लोगोंने तो परभाथ का एक दम लोप ही फर दिया है, 
जिख के कारण परमार्थ छौरः प्यवहार की एकता फी चर्चा उन 
लोगों के लिए व्यर्थ है। हम लोगों को घस मान दुदंशा के 
सुधार शोर सुखशान्ति के राज्य की स्थापना करने का एकमातल 
उपाय यह है कि हमलोग अपने पूचेजञों को भांति परमार्थ ( भक्ति ) 
को मुख्य मानें और सांसारिक व्यवहारों में भी मायादेवी के 
भोह से विवेकशन्य न होकर भक्ति की दिव्यद्ृष्टि से परमाथ की 
रक्षा कर और दोनों का पालन खाथ २ किया करें | ऐसा करनेही 
से व्यघहार में यथार्थ सफलता प्राप्त होगी और आनन्द तथा 
शाम्तिरुपी अमतफल मिलेंगे जो फेघल कस्मंकर्ता द्वी की सन्‍्तुषट 
न फररे किन्तु विश्वपात फो तृप्त करगे। इसी काश्ण भक्ति के 
अधिकारियों के चर्णन में फहागया है कि सब व्यवसायियों को इस 
का आश्रय लेना चाहिये, पर्योकि यह निश्चित बिक सुवयंसिद्ध है 
कि घही व्यवसाय यथार्थ लफलरू दोगां ओर उत्तम स्थायो फल 
देगा जो श्रीभगवान की भक्ति के भाव से किया जायगा, और जो 
इस के बिना किया जायगा घह तत्काल में च्महष्टि के अनुसार 
सुहाचन फल क्यों न दे, किन्तु उस का परिणाम अपरंय झृश और 
कष्ट ही होगा । “ यती धपप्मंस्ततों जय ” का सिद्धान्त सब काल 
और संब स्थानों के लिए अधिचल और अखरड है। खब च्यध- 
साय भगवद्धक्ति की छाया में करते से ही उत्तम होगा, प्रिय होगा 
ओर झुखद होगा, किन्तु इस के विना करने से शश्रिय रहेगा और 
उस फा परिणाम भी अवश्यही सयावह होगा । प्राचीन काल में 
- राज़ा जनक, राजा अम्बरोष, ठुलाधार ( जो केवल रूकडी बेचा 
करते थे ), धर्मव्याध, राज़ा युधिष्ठटिर, सीष्म, प्रदलाद, राजा परि 

क्षित, राजा पृष्ठ और अर्ज न, आदि भक्त गण सुख्य कर सांसारिक 
व्यवंहारमें भो बहुत ही लगे हुए रद्दते थे किन्ठु व्यवहार फो सी 
परमार्थ का अंग मान कर भक्तिसाष से सम्पादन फरते थे जिल के 
फारण व्यधद्ार भी बड़ी उत्तमता से करते थे और उस का बहा 
हो उत्तम फल मिलता था और साथ-साथ परमार्थ का भी हाभ 
दोता था। उन के व्यवहार से उन फो ओर उन के परिवार फो 
ओर संसार को भी बड़े उत्तम फंल मिलते, जो बिना सक्तिमाथ कै 
करने से कदापि सम्सव नही था। आधुनिक काल में भी भक्तों में 
यही शेलो रही और इसी शैली का अनुसरण सब को फरना 
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चाहिये । इरा का वर्णन कर्मथोग में किया भी गया है भौर भागे 
भी होगा । चंक्ति घिना विषय-चेराग्य के धर्म अथवा भक्ति को 
प्राप्ति हो नहीं सकती, अतएवथ एस घिपय का घार बार बणन 
आधश्यक है । 


भक्ति की स्वेव्यापकता । 


एस भक्तियोग के प्रारस्म में जिस भक्ति का पर्णान है घह 
भहैतुकी भक्ति है जो कम, अभ्यास भीर शानयोग फे साधन से 
प्राप्त होती है। यहां ज्ञिस भक्ति का उदछेख किया गया है वह 
साधन भक्ति दे अथात्‌ भक्ति की प्रारशफ्रमिकत साधना फी अवष्या 
है जिस की प्राप्ति करने पर ही अद्देतुकी थक्ति भाप्त द्वीती है, 
अतएव इस के सभी अधिकारी हैं। प्रथम खंहकरण की भृमि- 
का में कहा जचुका है कि इन चार थोंगी की एक साथ करना 
पड़ेगा किन्तु उन की प्रधानता में भेद रहेगा । अतएव सब योग 
साधनकाल में सब के मन्‍्तगंत रहते हैं किन्तु भक्तियोग तो अंतिम 
लक्ष्य और'सघ साधनाओं फी प्राण होने से यह तो सबों का आधार 
हो है ( भक्ति ) अतण्व सबोमें है। फर्म भक्तिमार्ग का पांच है, 
अभ्यास उद्र है, शान मस्तिष्क है भौर यद्र (भक्ति) सब से ऊंचा 
हर्दंय स्वय सब से है। घिनाभक्ति के अथात्‌ घिना शक्षीमगवान फो 
लक्ष्य रख फर कर्म, अभ्यास और ज्ञान सभो व्यर्थ ही हैं, यह पदह्चिले 
भी दिखाया जाचुका है भौर इसी कारण भक्ति सव का लक्ष्य 
है। यंथार्थ में साधना भक्ति से हो प्रारम्भ होती है और इली में 
समाप्त द्ोती है। विना भक्ति-साव फे आये किसी खाधना मैं 
सफलता हो नहीं सकती और इस भाष के आने पर साधक में 
अन्य आवश्यक साधना और डस की थोग्यता भी आही ज्ञाठी 
दे। कोई साधना विना भक्ति के जिस प्रकार फो ज्ञाती है चहो 
भक्ति के साथ फरने से अन्य प्रकार की हो जाती है। सभी मांगों 
. की अथीत्‌ कर्म, अभ्यास, शान और भक्ति की तीन अचस्थायें 
धोती दं--प्रारस्भ, मध्य ओर अन्तिम रक्ष्य+ अतएच इन खब के 
धारस्म॑, मध्य और अन्तिम लक्ष्य छ्ागभग एक रंग के अथात्‌ मिलते- 
जुलते होते हैं, किन्तु उद्देश्भादि का भेद्‌ अचषय रद्दता है। 
कर्मेयोग की प्रारस्मि्क अवरुथा सकाम कर्म है जिस का उर्देश्य 
स्वर्गप्रोप्ति के लिए देवताओं हो तुप्ठि है, इस के बाद अभ्यास- 
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योग की प्रारस्पिक अवष्था जाती है जा भी सकाम कर्म ही है, फिन्ते 
डस का लक्ष्य अपने शरीर सीतर की शक्तियों का विकाश फरना 
है । इस का परिचत्त न हो कर शान को , प्रारस्सिक्ष अधस्था आती 
है जिसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्तिहे जो भी खकाम हो है और अन्त में 
भक्ति की प्रारश्मिक़ अचरुथा प्रारम्स होती हैलो भी सकाम ही होतो 
है,किन्तु उसेका रूक्ष्य सब्रको छोड़ कर केघऊ श्रोडपास्यदिव ही 
रहते हें अन्य नहों। इस प्रकार प्रारस्पिक साधना की समाप्ति होने पर 
सध्य अचरुधा की साधना का प्रारम्भ दोता है | कम्मंकार्ग फी मध्य 
अवस्था कर्चव्य की द्वष्ि से फम्म करना है, अस्पासख की मध्य 
अचधया सनोनिशप्रह् है, शान की जात्मा का मनन और निदिध्यासन 
है और भक्ति की उपास्यदेध के नास का निष्काम जप और ध्यान है । 
कमंमार्ग की भल्तिम अवरुथा श्री सगवान के निमित्त कर्म करना 
है, अभ्यास की मन को समाहित और उप्शम करना है, ज्ञान की 
जीवात्मा मे स्थिति पाना है और भक्ति को ओवात्मा को परमा- 
ता में अर्पण कर अपसे रुघाथ को मिटाना है और उपा स्यदिव के 
साथ युक्त दो जाना दै। चंकि भक्ति अन्तिम छक्ष्य दे, अतएथ 
सम मार्ग इसमें चसमान रहते हैं और यह मार्ग सब मांगा में 
वत्त माव रहता है, ऑला कि पहिले कंदा जा चुका है। इसी 
फोरण भक्ति में सब भार्ग निहित हैं। इसके प्रारमम में कर्ममार्ग 
है, मध्य में अस्यासमार्ग है और अंत सें विज्ञान और परमबोध 
है जो परा भक्ति है । किन्तु भक्तिमार्ग के सभी भेदों के लक्ष्य फेघल 
श्री उपास्यदेव रहते हैं अन्य नहीं। जैसे सष्टि श्रीपरसात्मा से 
प्रारस्त हो कर परमात्मा में ही लीच होती,है उसी प्रकार साधना 
का प्राश्य्स भी भक्ति है ओर लक्ष्य भी भक्ति ही है। भक्ति का 
सब कोई अधिकारी इललिये है कि भक्ति ज्लीध का स्वरूप भौर 
घर्म “है, और ईश्वर पर निर्भर होना जोधात्मा का स्वभाव है जो 
मक्ति का प्रारम्भ है। नाल्तिक भी जिसने जन्म भर ईश्वर का 
खरण्डन किया है यदि अकस्मात्‌ घोर त़िपत्ति में पड़ता है तो चह 
भी ईश्वर की सहायता के छिए प्रार्थी होता है, जो सिद्ध फरता है 
कि ईश्वर के सम्बन्ध का शञाव जीवात्मा फे अभ्यन्तर में अवश्प चर्त- 
मान रहता है, यद्यपि वाह्य में उसकी “” विक्ृति दो गई हो ।.हुल में 
प्रायः सबका चित्त ईश्वर को ओर जाता है और संकट में पड़ फर 


२ई२ सखाधनसंमद्द । 


ईपचर से ध्रार्थना करना स्थाभाविक है। इस प्रफांर भी सकाम 
भक्ति का प्रारम्त्त हो जाता है। गीता का वचन है।-- 


चतुर्विधा मजन्ते-मां जनाः सुकातिनो5लुन । 
आतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषेम ॥ १६॥ 


अध्याय ( ७) 
हें भरतश्रेछ्ठ अजन ! पुण्यवान जन मुझ फो चार प्रकार से भजते 
हैं>-ठुभ/ख में पड़ कर, -जिज्ञाखु दो कर, अर्थ ( धन ) की चाहना से 
और जानी होकर । यह श्लोक सिद्ध फरता दे कि भक्ति सब 
प्रकार के लोगों के लिये है। श्रीमगवान की चाह होने से कोई 
भी भक्ति से चश्चित हो नहीं सकता, और भो यह कि जेसे 
सकाम भक्ति प्रारस्मिक साधना है वैसेही निष्काम भक्ति भी 
अन्तिम लक्ष्य है, पर्योंक्ति ज्ञानी को भी इस भक्ति की आवश्यकता 
होती है । कोई भी मनुष्य दुःख से छूटने के लिए अथवा _भय से 
. त्ञाण के लिये, अथवा अपनी आवश्यकता की पति के लिये, 
अथवा चित्त की शान्ति के लिये अथवा अन्य कारणों से _यदि 
श्रीभमगवान की रूमरण करेगा ओर यह निश्चय रखेगा, कि_ फेचल 
श्रोभगवान ही उस के ऐसे २ मनोरथ फो पूर्ण कर सकते हैं. अन्य 
कोई नहों, और ऐसा समझ कर फेघल श्रीसगवान को अपना लक्ष्य 
घनावैगा और मनोरथ की पति में घिलूम्व होने पर भी घह 
कदापि संशय में नहों पड़ेगा, किन्तु अपने निश्चय में हृह दी 
हेगा कदापि विचलित न होगा, तो चह अवश्य कमी न कभी 
शअ्ीसगवान को प्राप्ति करेगा ओर प्रारस्स में सर्कांसमभाच रहने पर 
सो उस में निष्काम भाव और अन्य भआावश्यक साधनाएं 
जाजायंगी | श्रीहरि भगवान में सदा रूगे रहना चाहिए, कदापि 

पृथक नहीं होना चाहिए। यही चत्ति भक्तिमार्ग का प्रारस्म है । 


॥ भक्ति के उपास्यदेव ॥ 
यधारथ में चद्दी भक्ति है और घही प्रेम है जिस के लक्ष्य श्रीभरग 
धान हैं। पहिले' फहा जाचुका है कि लोगों को सिश्त २ रुचि. और 
स्ंपमाव के कारण भिन्‍म २ उपास्यों को आवश्यकता है, फर्मोकि 
एक उपारूय 'नाना प्रकार के रुूघभाव वाढ़े साधक के भनुकूल, 
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हो नहों सकते | इसी फारण प्रीधगणधानने अमैदा रूप धाश्ण फिये 
हैं, ताकि साधकगण,झपनो रुचि वो धनुकूछ डपाध्य को सपना 
इछदेख घना सके। प्रत्येक गछ्भप्य को किसो ऐसे उपास्यदेव को 
अपसा दृष्ट बनाना चाहिये, शिन के लिये उंस का स्पाधाविक प्रेष् 
हो ओर जिस के प्रति उस्त का हृदय स्वपावतः जाकरषित होवा हो | 
घिशेष कर साथकों के द्वित के लिये दी इन उपाश्यहेधों ने माना- 
प्रकार की छीलाएं को और अपने परमपाधन चरित्र को प्रकाशित 
किया : तादि उनका मनन झरने से डपास्य देव के पति भक्ति 
और प्रेम क्वी उत्पत्ति हो । ज्ञिख उपाध्यदेवके रूप, मुण और यश 
ज्ञिस खाधक को रुचे ओर हृद्यभाद्दी हों उली उपास्यदेव को 
उसको श्रहण करना चाहिये। इएदेव घही £ैँ जो साधक के 
आवश हैं और जिनके दिवय शुण उच्तके हंदूस को आक्षपणितर 
करते हैं और जिनकी प्राप्ति कर चह अपने को कुृतकृत्य समझेगा ॥ 
पक अद्वितीय परम पसत्पर परमात्मा महेश्वर अनेक रूप 
धारण करता है और वद अपनी शक्ति से युक्त द्वो कर सब्दि का 
बीजरूप होता है भौर फिर चहां से सष्टि का प्रासमभ्य होता है। 
तीन भाव देखने में आते हैं। प्रथम निराफास्थाव। दूसरा 
सशादि साकार साथ । यह दूसरा साथ जिस्तति अर्थात्‌ प्रशापति, 
भहात्तिष्णु और सदाशिव ऊूप में प्रगण धोता है कौर ये लिपूर्ति 
अपनो शक्ति से युक्त हों कर सप्टदि का कारण होते हैं। तीसरा 
विश्वदप विरीटक्षाव। दूसरे सशक्ति साफारसाव से यह विशत्रदप 
प्रगट होता है कोर भिदेव अपने एक अंश से इस विश्व में घास फरते 
हैं अथाद्‌ ये विश्वकप हो जाते हैं। प्राकृतिक विराट चिएयरुप फे 
भोतर दे बाख कर इसका ऋमशः उक्धच करते हैं। लिदेव में प्रभा- 
पद्धि का काय्य सच्चि का ढांचा बनवाना और रचना करना है 
फिल्तु यह फाय्य समाप्त दो भया। सच्दि की सान अथधथरा १७४ 
लोकों में घिभक्त करना भ्ञापति का काय्ये था, धह सबसे प्रथम 
हुआ खौर समाप्त होगया। अब प्रक्षा झा क्ार्य्य जारो नहींहैे। 
सशक्ति महदिष्णु और खद्गाशिव का फाय्य धारण भौर पालन और 
परिवर्तन है ज्ञी बराबर ज्ञारी है। ह्रीय झोर सीयाशा छे लिये 
जियने आकार, शरीर, उपाधि धादि सिन्न शेर छोकों में है इदका 
चारण, पालम, भौर परिषयतंग फर फिर उनका पुनय्द्धव करना सौर 


३30 


२४७४ साधनसंप्रह । 


भी जीवात्मा फा शर्णयों में जागगन, धास भौर उदय ये सच काय्य 
सशखस्ि महाधिष्णु शोर रादाशिव फे 9 । इस पिपथ फे विशेष 
घर्णय करने फा स्थान थहां नहों है। # प्रज्ञापति उपाहयदेंव 
आअफलछ हो पही छकते, पर्मोकि उगदा फाय्य समाप्त द्वोंगया। 
इस सम्य फैयल सशक्ति महाधिष्णु घोर सदाशिव उपाध्यदेय हैं, 
दर्योफि एस ऐोनों फे फाय्यं सष्टि में अथनफ चल रहे हैं। शाक्ति फे 
इन उपास्य देवों से अभिन्न होने पर भी पृथक तीन उपास्य हुए 
अधथीत्‌ शक्ति, शिघ भर घिष्णु। शिव के रुप गणेश भर विष्णु 
के रुप सूर्थ्य हैं । अतएव पांच मुख्य उपास्यदेव हुए अथीत्‌ शक्ति, 
शिव, गणेश छिप्णु और सूर्य। फिर पक शक्ति फे नाना रूप हैं 
जिन में से छिपी एक की शक्ति फे उपासफ भी अपनी २ सचि के 
अचश्चुसार अहण फर | 





* विष्णुपुराण के ६ठे अंश७ थे अ्रध्याय में श्रीमगधान फी 
पराश ऊ, प्ेलश शक्ति और अवियाशक्ि फा वर्णन है मौर वहां 
रुपए लिझा हे कि स्ोतशशक्ति का सब भूतों में उपाधि के कारण 
ल्यूनाघिक प्रछाश रहता है--औैखा फि।-- 


तथा तिरोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्संज्षिता । 
सर्वेभृुतेषु भूपात् ! तारतस्येन ल्क्षयते | ६३। 
अग्राणवतूसु स्वल्पाल्पा स्थावरेषु तत्तोइघिका । 
सरीरषेषु तेभ्योधन्याप्यतिशक्तया पतत्रियु ६४ पत- 


त्रिभ्यो मगास्तेस्यः स्वशक्तया पशवो(थघिका। । 
५ 


पशुभ्यो मनुजाश्रातिशक्कया पुंसः प्रभाविन। ।६५ 


बे 

हे राजा | भव्िया से आवेष्टित धोकर छ्ेश्रश् शक्ति सब भर्ों में 
थोड़ी पहुत रहती है । पत्थरआदि जड़ में दिना प्राण के समात 
पहुत फम्त है, स्थावर पक्षादि में डत से अधिक, उस से अधिक 
सर्पादि में, उस से अधिक पक्षियों में, उस से गधिक्त जंगली पशुओं 
में, उस से भधिक भाश्यपशुओों में और उस से जधिक मनुष्यों में 
है, जिसके कारण मनुष्य अधिपति इन सब के हैं । 


भक्तियोंग | २३५ 


श्रीसदाशिय के शी बदफ आदि भानारूप उपासकों वे सुभीते के 
लिये हैं। श्रीमद्याविष्णु के श्वेतद्दीपचासी विष्णु, शेषशायी- विष्णु, 
चेझुएटथासी विष्णु, भ्ीनसिंह, साकेतवासी भगवान श्रीशमचनन्‍्दू, 
गोलोफवासी सगवान श्रोकृष्णचन्द्र आदि रूप हैं ज्ञिव् मे उपा- 
खक अपनी रुचि के अजहुलार किली को उपास्यदेव बना सकता 
है। ये सब उपास्यदेद यथाथे में एक हैं ओर एनमें कोई भेद नहीं 
है, अतएव इन में छोटे बड़े की छ्िंखित भी-भावता करनी अखत्य 
ओर बड़ा पाप है। ये पांच यथा में तीन ही हैं, क्योंकि श्रोगणेश 
श्रीशिव के रूप और सूथ्य विष्णु के रुप हैं। तीन मुख्य उपास्यों मैं 
अर्थात्‌ शक्ति शिव भौर पिष्णु मे शक्ति तो शेष दोनों में समान हैं, 
घोंफि परा शक्ति से युक्त होने हो पर शिव मोर विष्णु का पाहुर्भाव 
होता है और शक्ति इन से सदा अभिन्‍न हैं, दर्योच्ति शक्ति ऑरेर 


शक्तिमान सें भेद हो नहीं सकता । और भी, बिना शक्ति की खहा- 
यता के एनकी प्राप्ति हो वहीं खक्तती । यही कारण है कि दिल्लों को 
सथ से प्रथम गायत्री की दोक्षा दी जाती है । दक्षिण में प्रथा दे कि 
यज्ोपदीत के समय घालक अपनी माता के निक्षद ज्ञाधाुर जिल्लासा 
फरसा है कि है माता | बतलाओ, फि मेरे पिता कौन हैं। माता 
छारा घबतलाये जानेषश बालक पिदा के पास जाकर उनको अपना 
जाचायये मानता है | इसका जान्तरिक्त रमिप्ाय यही है कियायचरो 
माता के ही छारा परमपिता परसमात्मा का यथाथें भाव थीर प्राद्धि 
होगी अम्यथा नहीं । परा प्रकृति दी श्रीशंकरकी शक्ति क्रीगौरो हैं, 
जिनकी छापा पिया भ्रीशंकर की प्राप्ति दो महों सकती, दही 
श्रोधिष्णु को शक्ति ध्रीलक्ष्मी & जिनके दिवा श्रीविष्णु को प्रांत्ति 
- हो नहीं सकती, और यही सभषात शअ्रीरासचन्द् ही को पश्मप्रिया 
शक्ति भीखीता हैं जिनकी हृपा दिना श्रीसगधान शमचन्द्र की ग्राद्धि 
कदापि दो नहों सकती । पघही समान अक्रोश्ण्णच्छ की शक्ति 
भ्रोशधा हो हैं शित्री रूपा घिना भगवान श्रीकृष्णसण्ट की प्राप्ति 
हो नहीं सकती एसी ध्वाश्ण डपाध्यदेध के प्रथम शयझी शारिद्ध 
का नाप्त जाता है, सिल धाम को पोछे रखना दोप है। श्रीव्रद् 
चेघ्त पुराण का पयत है।-- का 


है 


२६ साधनसंग्रष्ट । 


करोति सृष्टि स विधेविधाता, विधाय नित्यां 
प्रकृति जगठ्ासूम। बल्यादयः माकृतिकाश्र सर्वे 
भक्किप्रदां श्रीमकृति सजन्ति ॥ १० ॥ 


प्रह्मरगंट् ० ३० । 
आदो राधां सम॒च्चाय्थ पश्चात्‌ कृष्ण बदेद्‌ बुधः। 
अतिक्रमे बह्ाहत्यां लभते नात्न संशयः ॥ ५६॥ 
राधा एज्या च कृष्णुस्य तत्यूज्यों भगवान प्रभु | 
परस्पराभीष्ट देवों भेदकुन्नरक ब्जेत्‌ ॥६३॥ 
प्रझतिसंश अ० ४६ 
हरिभक्तिप्रदात्री सा विष्णुमाया सनातनी । 


सा च यानजुगह्ाति तेभ्यो भक्ति ददाति च॥ १२६॥ 

* ई आझ० ५५ 
चद धिधाता के चिधाता, जगत को उत्पन्त फरनेंघाली सना- 
तनी प्रकृति की सहायता रो सम्पूर्ण सष्टि फी रचना फरते हैं भौर 
शक्ति के उपासक प्रह्मादि सभी देवता भक्ति देनेवाली भ्रीलश्मी 
को प्रक्ति जानकर भजन करते हैं। परिछत लोगों फो पहिले 
श्ीराधा का नाम लेकर पीछे श्रीकृष्ण फा नाम लेना चाहिये। 
फिन्तु इसके विरुद्ध करने से ऋह्महत्या का पातऊ होता है, इसमें 
संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान भ्रीराधा की पूजा करते हैं 
भोर भ्रीराधा श्रीसगवान क्षण को पूजा करती हैं : ये दोनों एक 
दूसरे के इष्टदेय हैं। इनमें जो भेद्‌ करता है चह नरकगामी होता 
है। श्रोराधा बिष्णु की सनातन शक्ति हैं और श्रीभगवान 
को भक्ति को देनेवाली हैं। थे जिसपर कृपा करती हैं उसी को 
भक्ति देती ६ैं। केघलऊ शाक्ति दो दी धृष्ण माम उनकी उपासना 
करने से भी सक्ति मिल्तो ऐै। शक्ति के भिन्न २ रूप भी एक ही है 


फंदापि उनमे भेद नही फरना याएये। पश्चपुशण के पाताललशण्ड 
फा बचन है+-- ह 
५ 


सक्तियोग । बे३७ 
गारी गंगा महालक्मायसस्‍्थ नास्ति एथक्तया । 
ते मन्तव्या नराः सर्वे रवगलोकादिहासरा।॥ २५१ ॥ 


छ0० 8। 


ज्ञो गौरी गंगा और भदालक्षपी को एक समझता है उसको खगकोक 
से आाया देवता समझना चाहिए। शक्ति की उपासना इस प्रकारसपे- 
द्यापक ओर सबी फे छिए समान ओर परमावश्यक होने पशु अब 
केघल दी उपास्यदेव शंकर और पिष्णु रह गये जो यथाथे 
में एक हैं कदापि दो नहीं। पहिले कहा ज्ञा चुका है कि पत्तमान 
काल में इन दोनों के काय्य सृष्थि में हो रहे हैं, अतएच ज्ीचात्मा 
को इन दोनों से सम्बन्ध दे भौर दोगों भावश्यक हैं। इष्टदेच 
की प्राप्ति फे लिये जेसे उनकी शक्ति की कृपा की आधश्पकता हे, 
उसी प्रकार ऐसे सदुशुद की प्राप्ति को भी आवश्यकता है, जिनकी 
दिथति उल शक्ति के प्रकाश में हो। ऐसे शुद्ध की भातति योर 
करूणएा होने पर हो उपास्यदेव की प्राप्ति होती है। भगवान भरी 
शंकर का एक कार्य्य जगदुभुरु का हे अर्थात्‌ थे ही संसार भर फे 
गुरु हैं। थे ही माया के तम को नाश करते हैं अर्थात्‌ खाधक 
में ठुतीय नेत्र' ( दिव्य हृष्छि ) को खोल कर तम'क्ता माश-करते हैं 
और उपास्य देव फो-प्रकाशित कर देते हैं। जितने सहुशुरु महा- 
त्मा हैं वे सब इन्ही जगदुशुरु श्री शंकर भगंवाद फो आद्वान फर' 
जौर उन्दों फी शक्ति से दीक्षा देते है, अवएब वे थी उनके स्वरूप 
दी हैं। उपासना का क्रम ऐसा ह--म्रथम साधक अपनी रुखि 
फे अनुसार किसी एक इष्ड को उपासना फरता है। उन्नति 
करने पर यह उपासना युगल हो जाती है यदि प्रथम ही से यह' 
युगल न रही हो। युगल द्वोने पर शक्ति मोर एषच्च्येद दोनों को 
अभिन्न जान कर उपाखना की जाती है। उपाध्यदेय को छूपा से 
शक्ति की रूपा होती है, ओर शक्ति की रूपा से. सदशुरु प्वा 
लास होता है। और सदुशुरु के साथ २ जगवुगुरु श्री'शंकर का भी 
लाभ होता है और तब इष्टदेव को प्राप्ति होतो है। इस फथधन से 
रुपध्ट है कि प्रत्येक साधक को शक्ति, शिघ और- घिच्ण इन सोनों 
पी कृपा की आवश्यकता है जिनमे फिसी एक के बिया सिद्धि नहा 
हो 'सफती, बहटिक साधवा फो प्राश्म्तावस्या में पांस दैधों फ्री पूजा 


्च्प्क 


२३८ साधनसभद । 


करनी आवश्यक है फिन्तु ऐता होने पर सो दृष्ट एक ही रहेगा । 
शक्ति, गुरु, इष्ट तीनों एक है. और एक छमझ इन की उपासना 
करनी चाहिये | इस घिषय का किश्वित्‌ वर्णन आगे होगा । 
प्रह्मनेचर्त का कथन है।--- 
तत्वज्ञानप्रदं शान्ते 


मुक्तिदं हरिभक्तिदम्‌ ॥ १०८ ॥ 
( भह्मचेच्त पुराण ब्रह्मकनण्ड अध्याय १२) 
शंकर तत्वज्ञान के देने घाले, शान्त, मुक्तिदााता और हरिभक्ति 
देने धाले है । भ्रीक्रह्म ने सनटकुमार फो थो फद्दा--- 


गच्छ वत्स शिव शान्तं॑ 


शिवदं ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ४५॥ बअह्मखणड- 

ह । अध्याय २४ 

है घत्स ! कहयाण के देनेघाले ओर शान्त श्रीशिष ज्ली के पास 
जाभो जो शानियों के भी शुरू हैं। लिल्लषुशण का चचन है।-- 


व्यासांवताराणि तथा छापरान्ते च सुबताः । 
योगाचाय्योवताराणि तथा तिष्ये तु शूलिनः ॥०्॥। 


-“- अध्याय (७) 

है छुचुतगण * द्वापर के अन्त मे महादेध व्यासरुप में प्रकर 

दोते हैं। व्यास भी अमेफ हैं। फलिथुग में पे योगायार्य्यरूप में 

प्रफद दोते हैं। उससे भी अनेक रूप धारण करते हैं। भ्रीमझाग- 
बतपुराण का घ्वतस है ०- 


विद्यातपोीयोगपथमास्थितं तदधीश्वरम्‌ | 
चरन्त विश्वसुहृदं वात्सल्याल्तोकमडुलम्‌ ॥ 
एकल ४ अ० ६ 
विभ्न्वितकारों शिप्ष रुत्तेह से लोगों की संगछकामना के खिये 


उपासना त्परुषा ओश योग के सा्ग के आचाण्य होकर उसका 
प्रयार फरते है। “और भी भीमज्ञागवतदुराण का चचन है -- . 


भक्तियोग । ४५७६ 


ततः स्पभतुथ्रणांबुजासबं जगवग॒रोभ्रिन्तयती 
न चापरमू। ददशे देहों हतकत्मष५७सती सच: 
प्रजज्वाल समाधिजाग्निना | २७ । 
रूफन्ध श० ४ 
' » चह सती तदनम्तर सफल पगत के शुरु भपने पति भ्रीक्षिव ज्ञी 
के चरणकमल के खिधाय दूसरे किसी की मोर चित को नहों रूगा- 
कर और शरीरकी फटमपरहित कर समाधिद्दारा उत्पन्न भरित से 
ततकाछ भस्म दो गई।” यह तो भ्रीशंकर के जगदुशुरु धोने का 
प्रमाण हुआ। शक्ति के उपासक फी शाक्ति हो इृष्ट रहेंगी किल्‍्तु 
उक्त इएं्ठ दी उसको शिव जोर विष्णु से सम्बन्ध करा देगी 
जो भी उस शक्ति से अभिन्‍न ही हैं। शिव के उपासक के शिव 
दी इृष्ट रहेंगे मोर उक्त एष्ट ही उसको अपनी शाक्ति और विष्णु से 
सम्बसर्ध करा दूँगे ओ उन से अवश्य ससिन्‍न हैं । घिष्णा के उपा- 
सक के विष्णु ही दृए रहेंगे किन्तु उक्त शर्ट ही अपनों शक्ति और 
शिव से सम्बन्ध फरा देंगे जो सी विष्णु के रुप ही हैं, सिश्न नहीं । 
अतएत्र आवश्यक है कि उपासक इृष्देव तो एक ही माने किश्त 
अन्य उपाख्यों के प्रति भी भ्रद्धा-प्रीसि रखे और उसको अवशा ग 
फरे। क्योंकि दे सब एक दी हैं और मिन्‍म २ देधों की भो किसी २ 
विशेष कार्य्य के लिये आवश्यकता पड़ती है। इसी सिद्धान्तपर 
स्मातं धर्म है, जिसमें एक दो देव फो हुए मानकर भी अन्य देवों फी 
भी पूजा फी जातो है। ब्रह्मवेचतेंपुराण का वचन है।«« 


गशणेशज्च दिनेशज्च वहाने विष्णु शिवं शिवाम्‌ | 
सम्पूज्य देवषट्कञ्च सोइघधिकारी च पूजने ॥ ४२॥ 
गणेश विक्ननाशाय निष्पापाय दिवाकरमू। वहूनि 
स्वशुद्ये विष्णु सुक्कये पूजयेन्नर;+-॥ ६३॥ शिव 
ज्ञानाय ज्ञानेश शिवाज्च बुडिवडये | सम्पूब्येत 
क्लभेत्‌ प्राज्ञों विपरीतमतो;न्यथा || ४४ ॥ 


४... ७ भछतिखंणद्ध अ० १०। 


४७० फाधनसंग्रह । 


गणश, सूय्य, भरिन, धिष्ण, शिव, शिवा श्व छश देवनाभों की 
पूजा करने से मनुष्य प्रकत काय्य में अधिकारी होता है। साधक 
विप्नलमाश के (निर्मिंस गणेश की, परापनाशनिमिन्त सूय्य फी 
आताशुद्धिनिमित्त भग्नि की, और सुक्तिमिमिश मिष्णु की, शाम 
मिंमिच शिव की और बुद्धिवृद्धिनिमित्त शिधा फी पञ्चा करने से 
ऊाभ पावेगा, फिरतु इसके घिप्रीत करने से विपरीत फल मिलेगा । 
यदि सब डणारुयों का यथाथ में एक दोने का ओर मसिन्न २ काय्यों 
के निमित्त सिश्न २ रूप धारण करने का प्षान बनारहे, तो फिर 
साम्प्रदायिक विरोध जाता रहे ज्ञो यथार्थ में भक्ति का पड़ा बाधक 
है। पद्मपुणण पातालखण्ड का बचन है।--- 


शिवे विष्णी न वा भेदो न च -बूह्ममहेशयोः । तेषां 
पादरज/पूत॑ वहास्यधविनाशनम्‌ ॥ २४० ॥ 
। अ०४ 


विष्णवीशयोविभेदं य+ शिवशक्तयोः करोत्यपि । 
तत्पाप॑ मम्त वे भूयाच्चेन्न कुय्योम्तं वचः ॥१२०। 


० १६ 
ममास्ति हृदये शवों भवतों हृदये त्वहम्‌ ॥ आवयो 
रन्तरं नास्ति मूढा; पश्यन्ति दुधियः ॥ २० ॥ 
यें सेदे, विद्धत्यडा आवयोरेकरूपयोः । 
कुम्भापाकेषु पच्यते नरा; कल्पसहेस्रकम्‌ है रशी . 
ये त्वहक्ता। सदासंस्ते महृक्ता धर्म्मसंयुता: | - -. 


सहूकता अ्रपिसूश्नस्या भक्तया तव नतिड्ढराः ॥ २२ | 
. &० २८। 
भुतेश्वर यो न नमेन्न पजये- हु 


ज्ञवा स्मरहश्वरिती 'सनुष्य५ 


शक्तियोंस । ९३१ 
नेनां, स पश्येल्मथुंरां मंद्रीयां, 


स्वयंग्रकाशां परदेवतारुयाम्‌,॥ ४५ ॥ 
अआअ# छ२ |! 


है: & कह 


भगधान भीरामचन्द ओशीशप॒ज्न को फहते हें।-- क्‍ 

शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं हैं, ब्रह्मा और शिदर में भी 
कोई भेद नहों है। में उनकी पचिते परायताशर्क पंद्रअ, को 
भाश्ण कंरता हूं। श्रीशश्रुन्नजीकी सेना के योद्धा वीर पुष्फल 
राजाने ऐसा कहा३--यंदि में अपना वाक्य सेटय न फर खं्क तो 
जो-ब्यक्ति विष्णु ओर शिव तथा शिव औथौर शक्ति में सेह ' कल्पना 
करता है उसकों जो पाप द्ोता है बढ़ी पाप मुरूकों होवे । भर्गंदांस 
श्रीरामचन्द्रजीने श्रीमहादेवजीसे ऐसा कहट्दाःन्न्धाप स॒ दां- मेरे 
हृदय में रहते है और में सर्वेदा आपके हंदथ में रहता हं। हम 
दोनों में कोई भेद नदों है। केवल दुर्मति सूढ़' लोग भेद देखतें हैं । 
एम दोनों पररुएर समिल्नरूए हैं! जो दहमछोंगों मे भेद मानते हैं 
थे सब मनुष्य सदस्त कदप परय्येजत कुस्मीएाक भेश्क सें मशेष कट 
पाते हैं। जो आपके भक्त हैं वे चास्मिक मेरे सो भक्त हैं और जो 
मेरे भऊ हैं. पद सेरी भूयली भक्ति के कारण आपके भी किडरंर 
हैं। श्रीकृष्ण भगधान का घचन है+>-जो दुश्शोील मनुष्य श्रीभूतें- 
भ्वर महादेव को प्रणाम नदों करता, पूजा नहों करता, अथवा 
स्परण यहों करता है यह कसो संवयंप्रकाश परदेघतारूपिणी मेरी 
मथुरापुरों को नहीं देखता है। अआीमदूसागवत प्रुशण का यंचन 
है।>-भयाणामैक्ायानां यो न एश्यति वे सिदं। सू्वभूतात्सनों 

छ शान्तिधिधच्छति । णछ | रूऋंन्छ ७ अ० 3। श्री सैंगेचान 
छकिण्णु ने दक्ष ले यों छाद्दाई--* है चाह्मण ! चारुतव में एक कप 
और सकल पाणियों के आत्सा जो यद बह्मप, विष्ण और शिच, 
इन तीनों में जो भेदसाम् नहीं रखता, वह शाध्ति (मोक्ष) पाता है । 

यह प्रन्य सब उपास्यों के उपालक,च्ते लिये है जोर इसमें 
श्रीसगवानआदि पढे ध्यापकथर्थ में है, फदापि संफुथितसाय में 
अर्थात्‌ फेवल स्रिष्णु अर्थ में ही बहों! है ॥ शैध श्रीमगवान शब्द 
को शि् समझे और शा शक्ति समझे । 

कै, 


कै 


. २७४२ साधनमशंपमद ! 


भवित के प्रतिबन्धक | 


जैसा फि पहिले कद्दा जा छुका है इस प्रकरण में भक्ति का 
वर्णन निष्काम भक्ति से ही किया जायगा। सबसे अथम यह 
आवश्यक है कि भक्ति फे पिशेधी डुगुंणों का घिचार किया जञाय। 
फिर भी यद्द कईना मत्यन्तावश्यक है कि भक्ति की ध्राप्ति के ल्यि 
दुर्गुणों का बहुत कुछ समूछ नाश फरना चाहिए केवल उनके 
दवाने से काय्ये नही दोगा। इस प्रकरण में कई छुर्गुण ओर 
सदुगुण जिनका वर्णन हो छुका दे उनको फिए यहाँ छुद्दराना 
पड़ेगा जो घिषय की गश्मीरता के फारण आधश्यक है और भी 
इसलिये कि इस मार्ग में ठुगुंण के पराभव मोर सदुग्गरण की प्राप्ति 
में परिपक्षता पाना अत्यन्तावश्यक है। ये काम अन्य मांगों में 
ज्ञिन वपायों से होते हैं वे इस मार्ग में सिद्वउपाय हारा सम्पादित' 
होते हैं. और यही यहां बड़ी घिलक्षणता है । 


भोजन | 


जेखा पहिले भी कही जा चुका है, मनुष्य फा शरीर ही श्री भग- 
धान कापत्तस मन्दिर है ओर इसी में उनका घास है भौर साधक 
को क्रीसगवधात को प्राध्ति शपने शरोर के भीतरही होगी, अन्यत्र 
फद्ापि नहीं । इस फारण यद्द जत्यन्त आवश्यक दे कि शरीर, 
इन्द्रिय, झोर मन की पूरी शुद्धि फी जाये, ताकि श्रीभगवान, 
जो शरीर के भीतर में दोषों के कारण आच्छादित हैं, वे उन के 
दूर होने पर प्रकाशित होजायें। प्रथम शरीर ही को लीजिये । 
कस्ममार्ग में शरीर का निम्रह होने पर सी यद आवश्यक रद्द गया 
कि शरोर के अणु और परमाणु की भी शुद्धि दो, फर्दोंकि उन का 
प्रभाव चित्त पंर भी पड़ता है। तमोंशुणी रज्ञोगरुणी अणु और 
परमाणु भादि के शरीर में रदने से रजोशुणो तमोशु णी घृत्ति चित्त 
में अचधश्य आधेगी जिख के रोफने के ,लिए उन फी शुद्धि 
आवषश्यक -है। यद शुद्धि पिशेषत+ सोशल को शुद्धि ठारा होतो 
है। तमोशुणी भोजन के व्यवद्दार से ,समोगण फी चृद्धि होती है, 
रजोशुणी से . रजोग्रण की ओर सारिधक से सत्वशुण को बद्धि 
होती है। सिवाय शौच और सद्ाजाश्यालन-के खान-पान का 
भी प्रसाव शरीर पर खोजे पड़ता दे। शरीर की शुद्धि के लिये 


भक्तियोंग । है, ५-६] 


केघक खात्विक ही भीजन करना परसावश्यक है . जिस से शरीर 

शब्द होता, भौर इन्द्रियदूमन और बुद्धि फे पवित्र होने मे सहायता 
सिलतो है| -रज्ोशणी तपोंशुणी खान-पान जेसा कि मांस, मद्रिा, 

ओर अन्य सखद प्रकार के मादकद्ृब्य जेसा कि भाँग, गांजा, तमाकू 

खुरुूट जादि और अधिद्दित अज्ञपानादि और भी उत्ते जक ओर 
मिन्दिलत बरतु के सोवनण्यवहार फो अवश्य त्यागना चाहिए, जिन 

के सेघन से शरीर अशुर्ध दोता, इन्द्रियां मंघल और बुद्धि मलिन 
ऐोती हैं | , सात्विक, राजस जोर धामल आहार फा गीता के, १७ 

से अध्याय में यों वर्णन है३-- 


. आयुःसत्ववलारोग्यसुख-अऔीतिविवर्धना:। रस्थाः 
स्निग्धा3 स्थिरा हुया आहाराः सात्विकप्रिया; ॥ ॥ 
कट्वम्ललवणा त्युष्णतीक्ष्णरूत्नविदाहिनः । आहारा 
राजसस्थेष्टा दुःखशोकंमयप्रदाः ॥ &॥ यातयाम 
गतरसं पूतिपयुषितं च यतू। उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
भोजन तससमियम्‌ | १० ७ हक 


, आशु, उत्लाह, बछ, निरोगता, खुल ओर प्रीति के बढ़ाने 
छाले, सरसीले, चिकने, दीघे काल तक इदनेवाले और हृदय को 
प्रिय छगनेदाके आहार खात्पिऋणषुरुषों के भिय होते हैं ८॥ 
अति तीखे, खंद्द , नमकोन, जति उष्ण, तेज, रुखे, दाहकारी और 
ठ/खशोक-रोंगादि को उत्पन्त फरनेवाले आहार रजोशणी 
पुरुषों के प्रिय होते हैं॥६॥ पहरों के ठंढे हुए, रखदीनः 
इुर्गन्धयुक्ष, बाखो, जूठ और अपधितल आद्वार तमोशुणो पुरुषों के 
प्रिय दोते हैं ॥ १० ॥ क्‍ 

शारूत्र में इस का पूरा चणन है कि कौन २ पदार्थ स्ंशात्थिक, 
परौौन राजसिंक और फीन तामसिक हैं। उन को ज्ञान कर रास- 
सिक और तोसदिफ का त्याग कर फेवर सात्पिक का व्यचहार 
करना जजाहिये। 'शश्ेस्शुद्धि के लिये रूवान, शौच; आमन आदि 
क्रिया झरना मोर अपदित्र चस्छु के छुआकंत से बचे रहना और 


२३७ साथगसंभदद । 


द भोजन में भी इस का उचित थियाए रखना आधश्यथक है। प्रातः- 


श्य्का 


स्नान तो परमावश्यकही है लिस का चर्णन करश्मंयोश में शी 
होचुका है। भोजवचियार अवश्य प्राईस्थिक साधना भक्तिमार्ग 
को है किन्तु इस में यहां पूरी परिपक्चता दोजानः चाहिये, यहां 
तक कि जीषध में सी चर्जित पदार्थ का उपचार न किया जाय । 
साधक भक्त के लिये-तोन चहतु बहुत आवश्यक हैं। एक शुद्ध 
भोज्ञन, दूसरा पदित्र मच, तो खरा ईश्घर का लतत चिन्तन । इन्द्रिय, 
मन और अहंकार, इन तीनों का जापस में घलिष्ठ सम्बन्ध है छोर 
विना दमन और शुद्धि के थे तीनों भक्ति के बड़ भारी प्रतिबद्ध 
है। इन में जो उत्तशोतर ऊंचा है घद्दी प्रबछ है। खूब से उच्च 
अहंकार है और चट्ट सब अनरथों' का सघूल है, क्योंकि 'अहंकार छा 


- मुख्य अंग हवार्थ व्येर उस के उपाडु तृष्णा 'मोर फ्ाम से हो पेरित 


होकर मन इन्द्रियों को विषय-मोग में प्रवतित करता है ज़िछ से 
अनेक घिकार उत्पन्न दोते हैं औौर निन्दित कम किये लाते हैं।- 
फिन्तु इस प्रवक अहंकार की पूरी शुद्धि ज्ञानमार्ग में भी नहीं होती 
है। यद्यपि वहां अहंफार अनात्मा से पृथक्‌ धोजाता है किन्तु उस 
की शिथति सूद्ष्मक्षाव में जीवात्मा में रहती है ओर, उसी दृष्टि ,से 
घह सब ऊफो देखता है। अपने को “ ब्रह्माह ” “शिवो5ह * 
भी चुद्धि द्वारा हो समझता है फिन्तु उस ब्रह्म ओर शिव के! साथ 
७५ अहं ” भाव भी वतंमान रहता है। अहंकार का स्थांगना 
बड़ा ही कठिन है। भ्रीभगवान की कृपा से हो प्रेम-भ्रक्ति के 
प्रकाश हारा शोधित होने पर ही महँमाव विद्युद्ध और परिवर्तित 
ओर परिचरद्धित होता है और तब अहंभाच के बद्के केबल शुद्ध 
जात्मभाष रहज़ाता है, जो भो श्रीसमगवान में समर्पित कर दिया 
जाता है. जोर तभी इसकी पूर्ण शुद्धि होतो है। इस का बर्णन 
भागे होगा। सक्तिमाग में मन ओर हन्द्रियों के दमन और शुद्धि 
भो भक्ति की साधना द्वारशही की जातो है; जिस के कारण उन 
में जो अवशेष दोष रहते वे अनायास नप्ठ द्ोजाते हैं । पूर्ण इन्द्रिय- 
दमन तो,क्षी भगवान की रूपा से ही होता है । गीता में लिखा है+--- 


“बिषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोधप्यरव पर दृष्टवा मिबतेते ॥ ४६ ॥ 


आण०्ण०। 


कक 


श्क्षियोय ४छ५ 


देशासिमानी पुरुष का विषयंसोग से सिवत्त रहने पर इन्द्रिय- 
नित्रह होजाता है किन्तु शासना वनो रहतो है। परन्तु सिथिर 
चुंद्धि की बह चासना सी श्रोभगवान के दशन से नष्ट वीजञाती, है 
ब्रिछाश पहुरिएु कामकरीधांदि से काम्र ही झुख्य औीर 
सर्तों का कारुए है, क्‍योंकि इस ऋऊाम के प्ारण अन्य खग दोपं 
उत्पक्ष दोंते हैं। जतएव साधक मछ को स्वार्थ सम्धन्धी सम्पूण 
फामलनाओं का त्याग करना साहिये। उन -कामनाओं का “पूरा 
दमन और शुद्धि इसमा्ग में ईश्वर-प्राप्ति की प्रबल फामना को 
उत्पन्य करते से ही होतो है। शीभगधान की प्राध्ति की उ्देश्य 
फेघल प्रेमदान अर्थाव्‌ रुपाथैत्याग और धात्मसमपंण होना चाहिये 
जिस फां हृदय में स्थान देने फे लिए. अन्य सम्एण इच्छाओं पा 
त्याग फरना आवश्यक दे। एस प्रक्तिमार्ग भे मोक्षफासना- 
पर्ययन्त स्वार्थ के अन्वगंत है जोर भकि का प्रतिबन्धक है, मतशय 
इस मोध्षेच्छा को भी त्यागना पडता है, क्यों कि यह थो एुक 
प्रकार को उत्तम तथ्णाद्ी है। प्रेम परमप्चित्र और अमूल्य है 
और उस का स्वसाव “त्याग! है अथात्त प्रेमी काई फल अपने 
लिए छदापि नहीं चाहता दे किल्तु ग्रियववम की घसच्षता के लिये 
सर्वध्घ व्यागने और कलश उठाने से ही आनन्द ग्राप्त करना हचाभा- 
दिफ हो ऊाता है। ल्वार्थ और प्रेम, दोनों आपस में दिरोधी हैं 
अतणव सरुधार्थ फो पर्णरूप से त्यागे प्रिना ईश्वर-प्रेम रा संचार हो 
नहीं सकता। अधर्म, पाप, स्लीन कमर, छुष्धधासता, असदाचार, 
टुष्येसन, अतिरिक मलीनता ओर छुप्रब॒ुत्ति इत्यादि का मूल स्वार्थ 
जोर अहंकार दी है, खतएव इन को दिना त्याग च तो अन्तष्करण 
पचित्र होगा और न हृदय छुद्ध दीगा जिस के पिता ईश्वर-प्रेम 
को प्राप्ति हों नहों सकतो । भमद्दात्ता धोकदीरने को धार २ अपने 
बाएपों हारा उपदेश दिया क्िशिर फाॉटके भर्षेण कस्ना चाहिये * 
उस फा यदी तात्पय्य है कि अहंकार भौर खरूवार्थ का पृमन 
ईएवर को जात्मसमर्ण कर के फरना चाहिये। भ्रोमद आग- 
बत में दोषों के दमन पके उपाय थीं कहे हैं।--- है 


असंकल्पाज्जयेत्कार्म कीच कामविषजेनात्‌ । 
ग्रधीनर्वेक्षया लोभ॑ रूय॑ तत्वावमशनात्‌ २९ आन्यी- 


मात 


२७४६ साधनसंञअह । 


क्षिक्या शोकमोहो दंस  महदुपासया । योगांत- 
रायान्मीनेन हिसकायादनीहया २३ कृपया भृतर्ज 
दुःख देव॑ जह्यात्ससाधिना । आत्मजं॑ योगवीर्येण 
निदां सत्वनिषेवया २४ रजस्तमश्र स्वेन सत्य 
चोपशमेन च | एतत्सव गुरो भक्तया पुरुषो हाजसा 
जयेत्‌ -२४ 
पकन्ध २ अ० १५ 
सवा -लंकलप को त्याग कर पासना को जीते, चासना का 
त्याग कर क्रोध का दमन करे, विषयों मे नश्वरप्ना और अनर्थ 
बुद्धि रख कर लोभ का जय करे, आत्मतत्व का चिचार कर भय 
का नाश करे २२ आत्मा और अनात्मा के चिचार से शोक मोह 
का त्याग करे, सत्वशुणी बड़े पुरुषों की उपासना के के दभे 
का नाश करे, मन की पत्तियों को मौन कर अर्थात्‌ रोक कर योग 
को प्राप्ति करे और देहआादि की छाहुपता को रोक, कर हिंसा 
फा स्याग करे २३ भय देनेवाले प्राणियोंका अनिष्ट न कर किन्तु 
उत्त का हित कर के उन के भय फो दूर फरे, मन को समाहित 
कर के प्रारब्ध कमे के छेश फो दूर करे, प्राणायामादि थोग- 
क्रिया से शरीर के ब्याधियों का क्षय करे, साटदिवक पदार्थों का 
भोज्ञन कर निद्रा फो जीते, २४ रज्जोशुण तमोगुण की सत्वशुण की 
वद्धि कर ज्ञषीते ओर मन की शात्ति प्राप्त ऋरए खत्वशुण को भी 
लीते। सदुशुरु की भक्ति और प्राप्ति और उम्र की रूपा के राम 
से साथक इन सब दोषों को अनायास से जीतने में समर्थ 
होगा । २५५ काम द्वारा काम का दमन करना चाहिए अथीत्‌ 
मलीन ओर अशुभ फामना और वासना के सरुथान में उस के 
बिरुद्ध उत्तम, पचित्र और शुस घासना और कामना को रूधान दे 
पृ्थंकथित दोषोंका, दमन करना चाहिये और यह सहझ उपाय 
है। नेत्र से कुत्लित दृश्य देखने को रूपृह्ा का दमन भीभगवान की 
सुन्दर मूर्ति के दर्शय करने व्हो इच्छा को उत्परत और पर्ण 
करने' से होगा, श्रीसगवान के शश के कऊ्ीतंन-धवण में छगमे -से 


मक्तियोध ३-० रद 


ओजइन्द्रिय को दुष्ट घासना ज्ञावी रहेगी, ध्ोभगवान 'े प्रसाद फे 
भक्षण फरने से, ज़िद्ठा को कुप्रतृ॒त्ति प्रशमित हीगी, श्रीमगवान को 
मृति को हृदय में स्थापन कर उन के पादारविन्द में मन को रसाने 
से पाथिव भोगेच्छा नष्ट हो जञायगी, श्रीमगवान फी.परमपविन्न 
लीला का दर्शन, मनन ओर उसको हृद्यक्लुम करने से अन्तशसरण 
की सलीनता मिद ज्ञायगी और श्रीभगवान के प्रीट्यथ कर्म करते 
से छोस और उरुपार्थ आदि दूर हो जायंगे। इस प्रकार उस 
कामना से कुत्खित कामना को और चिदध्दित फरम्ं से भअविहद्ित 
कम करने फो सम्भावना को लोप फरमा चाहिए। जंसा कि 
कई चार ऋदा जाचुका है. सब प्रकार की कामनाएं ईश्वर की पृए्सति 
में बहुत बड़ी बाधक हैं जिन के त्यागे दिता प्रेम भक्ति प्राप्त हो नहीं 
' सकती | श्रीतुललीदाखजी का कथन है।-- 


जहां काम तह राम नहि, जहां राम तहं काम -। 

तुलसी कबहुं कि होत हैं, रबि रजनी इक ठाम ॥ 
और सशी३--- 

सा न कामयमाना. निरोधरुपत्वात । 

रा ' नांरद-खत्ा । 


घह भक्ति मन में फाभना रखने से नहों होतो है, क्यों फि पाए 
सम्पर्ण कामनाथों फो रोकने वाली है। लिखा है कि।-- 


सर्वसंसारदोषाणां तृष्णैव दीर्घदुःखदा । अन्त+- 


पुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे |. .,.  ,; 


. एस खलार में सकल प्रकार के दोषों में तष्णाही सब से भमधिफकः 
इुश्ख देनेवाली है, घर के भीतर टदिके हुए मदुष्य फो भी-खींच के 
बूले सारी संकट में गिरादेती है। और भो३--- 


यादुरत्यजा दुस्मैतिमियों न जीय्य॑ति जीर्य॑तः-। 


ता तृष्णां संत्यजन्‌ प्राक्श सुखेनेवामिपूर्य्यते ॥१२॥ : 
हि कै. 7 विष्णुपुराण ४ भंश, १० अ० | * 


२४८ साधनवसंश6 । 


दुष्ट चुद्धि ोग से जो त्थागी धंद्दों जा सकती लोगों के घद्ध 
होने पर भी जो जीर्ण (शक्ति दोव ) नहों होतो, ऐसी तृष्णा को 
त्याग करके चुद्धिमान खुख से रहते हैं। फठोपनिपदु का 
वाक्य है;-- 


यदा सब्चें प्रझनच्यन्ते कामा येइस्य हृदि श्रिताः 
अथ मर्त्योपसतो भवत्यतन्न ब्रह्म समक्षते ॥ १४ ॥ 


अ० २घढली ६। 


जब फि हृदय में टिक्की हुई सम्पूर्ण इच्छायें वाहर कर दी जाती 
( जब नहों रहती ), तब नाशवान अविनाशी होता है ओर यहां 
चह निश्चय ब्रह्म फी प्राप्ति करता है । ४ 
भक्तिमार्ग का यम ( निषेध ) जिसका वणन हो रहा है बड़ा 
कौषन' है, क्‍योंकि यहां दोष सथ झपने घणिन रूप को बदल कर 
बनावटी उसम रूप धारण 'करके प्रगट होते हैं जिसके कारण 
उन की यथार्थ पहचान और दमन सद्दज नहीं दहै। जनेक उत्तम 
सा|धक इस वनाचटी "धोखे के भम में एडकर गिए जाने हैं । 
समझते है किचे ठोंक जा रहे ह किम्तु यथार्थ मेने भार्मच्युत 
होगे गड़हैकी ओर जाते ह छिन्‍्तु उनको यह मःत्तूम नहीं । प्रायः 
जब लोग' अपने दोषों को जानते ह. ओर समझते है कि थे दोष 
हैं ताव,तो उनके खुधार की सम्भावना रहती है, फिन्हु यहां तो 
दोष! गुण ही समझए जाया है, अतएथ खार बडा फठिन हो 
जाटदा 8। साधना में अश्नतर होने पर प्रायः साधक में झु्याति, 
माना, पड़ाई, आदर आदि पानेको एइच्छा उत्पन्न होती है और भी 
यह कि मेरा उपदेश लोग झुनें, मुझे भक्तिप्रचारक साने और मेरे , 
उप'रेशके जनुलार चले। यह शुद्ध जहँकाश का परिणात है। 
दे केदल भ्रोसगवान ज्लो सेधाकी द्वृष्टि से ही परोपकार मोर घर्स- 
प्रचार में प्रेचत्त होगा चद उस घिषय के जो छोटे-बड़े कार्य्य अना 
या प्र उसके पास जाज्ायगे उन्हों के करने में प्रसन्न श्हैगा 
कदव।पि बड़े २ कांय्या की ही खोज में न रहेगा । चद्ध कदापि यश 
के लिये फाय्ये को न खोजेगा फिंन्च जो काय्य श्रोभववानाः रूदत$ 
उसाके जिम्मे कर देंगे उसफो खहष करेगा यद्यपि चह कार्य्य छुद्र 


अश्ियांग । र२छहै 


एयों न हो। इन मा, 'यहाई, भादर आदि के प्राप्त होने पर मो 
फद्ापि तुष्टि नहीं होती है, किन्तु चासना बढ़ती छी जाती है और 
फिर वह 'समझने छगता है कि जितना आदर मान होना चाहिए 
उतना नहीं होता, ओर ऐसा समझ झर चद्द छुमित और दुशखित 
होता है। यह काम घासना ही झूप बदलकर मान, बड़ाई ओर शुरु 
और नायक बनने की चासना का रूप घारण फरता है, असएव इसको 
पूर्ति कदाएि हो तहीं लकती ।- फाम का रुघभाव है कि जितनोदी 
इसकी पूछि की ज्ञायेगी उतनाही अधिक यह बढ़ेगा। इसो 
कारण ऐसे साधक में भी इसको उत्तरोसतर बद्धि ही होती झातो 
है जिसका परिणाम यह होता है कि साधना के बदले यही ( मान 
बड़ाई आदि को कामना ) उनका सुख्य लक्ष्य हो जाता दे । अच्छे 
काम के कारण ही यश, मान, बड़ाई और नामघरो पाने फो इच्छा 
स्वार्थ ही है शौर बन्धन करनेवालो दे, ओर भ्रीभगवान की सेना 
दारा यश पाने को , इच्छा अथवा उसके बदले में पूज्य दोगेफी 
इच्छा तो मानों उस पर पानो फेरना है ओर खिम्तामणि रत्न 
को काँच से बद्कना है। अपनो प्रशंसा फी रूुपहा ओर रुपय॑ 
अपनो प्रशंसा प्रकाश अथवा अधप्रद्धाश भाव से फरनां अथवा अन्य 
द्वारा करवानो अथवा लेख आदि हारा फेकाना,ओर अपनी बढ़ाई 
के लिए दूलरों को मिन्‍दा करना आदि अहंकार ही के कौरण होते 
हैं और ये भक्तिमाग में केवल घड़ी बाधा देनेवाले दी नहीं हैं किन्तु 
इस से गिरादेनेयाले हैं। भक्तिमाग में तो केघल उद्देश्य श्रीमग- 
वान फी सेचा, उन फे पच्चित्ष यश, फीति, माहारस्य ओर पाबन नास 
का विशेष्ठ प्रचार होना चाहिये, न कि इस, के बदले, अपने छुठ 
नशथ्वरः रुथरू शरोर और उस के नाम के यश के फेलाने का दोना 
चाहिये - जिस से जाीवात्मा का सम्बन्ध बहुत थोड़े काल के लिये 
रहता है। आत्मप्रशंसा अथात्‌ अपनी प्रशंसा र्ूथतः किखी प्रकार 
करना अथवा प्रधाशित, करधानी घणित और पाप है। . महामारस 
के कर्णप्व में अध्याय ६६ से 98 ठक्क में कथा है छि एकबाद 
भारतयुद्ध में युधिष्ठिर ने कण के बाण के 'आजात से व्याकुलं होकर 
अज्ञन के जल की घिक्कारा ओर कदा कि हुम अपने गाण्डोव 
धन्षुष को दूखरे बोर को दे दो ता कि पद्द डेसख के द्वारा कर्ण का 
बध करे जो अब तक तुम से नहों हमा । ऐसा ख़म कर अर्म 
* जेल 


२५५७ साधनसंग्रह । 


युधिष्ठिर के बथ करने पर उद्यत हुए क्यों कि उनकी प्रतिक्रा 
थी कि ज्ञो मुझे गाण्डोध धह्धष की दूसरे को दे देने के लिये कहेंगा 
उस फो अपश्य बंध करेंगा। श्रीसगधान ने ऐसा जान ऋर 
अर्जन से कहा कि है अर्जुन : तुम्दें अपनो प्रतिशा पक्दी रक्षा के लिप 
भातुधध कर ने को कोई आवश्यकता नहीं है; तुर युधिष्ठिर को 
निन्‍दा करो यौर चह बध तुल्य होगो, क्यों कि अपयश मत्यु के 
तुष्य है, अतपव किसी की निन्‍दा करनो उस को यधथ फरना है । 
अर्जुन ने थुधिष्ठिर की निन्‍दा की। निनन्‍दा करने के पश्चात्‌ 
अर्ज्जञन अपने को स्वयं यच करने पर उद्यत हुए भौर पूछने पर 
उन्हों से कहा किचूं कि मेंने अपने परम पूज्य बड़े भोंई को 
मिन्‍दा फी दे, अतएव इस के प्रायश्चित्त के लिये में आत्मदत्या 
करंगा। श्रीमगवान्‌ ने अर्जुन से फहा कि दे अर्जुन | माट्मदत्या 
रूपी परम सयानक पातकछ के करने के चदछे तुम अपनी प्रशासता 
करो, क्योंकि आत्मप्रशंसा करना आत्महत्या करने के तुछय हैं। 
चंकि भात्महत्या बहुत वड़ा घणित पाप है, सतए॒वच आत्मप्रशसा 
भी जो उस के तुदय है, कठिन पाप है । 

और भी यहुत यड़ा चिध्न साधक के लिए शक्ति अथवा लिद्वि 
अथवा किसी प्रकार के असाधारण अनुभव पाने फी चाघ्ठा है जो 
भी काम हो का झुपान्तर है। सांसारिक बिपयों को याह जेंसी 
वंधत करनेवाली घासना हे बेली दी आधिदेधिक ( सिद्धिआदि ) 
दिएयों की चाह भी चासना ही है और यद्द भी ख्वार्थ ही का 
परिणाम है और यह परमार्थ को परमविरोधिनों है। ऐसो चाह 
भर इस को प्राप्ति सांसारिक विषयों की बासना से भी बढ़ कर 
हानि करती है। ध्रीमक्भलागवत पुराण का बर्चन हैः-- 


ये दानयोगोपचितासु चेतो सायासु सिदूस्य 
विषज्जते५ड । अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यन्ति- 
को यत्र न झत्युहास+ ॥ ३० ॥ क 


हे रूफन्ध ३, , भ० २७ | 

योग से प्राप्त. दोगेबालो और सन्य- प्रकार से नहों प्राप्त- होने- 
बाली ओर अत्यल्त मोहित करनेवालो सिद्धियों में यदि उछ योगी * 
' का लिस सदी फंसे तो' उस को मेरी पर्बंकथित परमपुरुषार्थ- 


भक्तियोग | २५३१. 


रूपी गति आप होती हे जिस में मृत्यु का गध कुछ भी नहों जल 
सकता - अथीत्च, यदि योगी का चित्त सिद्धियों में '्ेल्शास हो 
मत्यु को. गये हो जाता दे कि बड़े , सिद्ध फो सी मैं ने सिद्धि का. 
सीम दिखा फर अपने घश में कर लिया | 


* लसे प्रशंसा फी याह खराब है उली प्रकार मिंस्दा फी पंरचाह 
भी प्रतिबन्धक दे ओर यद भी भहंकार का अंग है। अहंफॉर की 
भाष घिद्यमान रदने से ही निन्‍दा का आधात मातम पड़ता है । 
भेगंवंतूसम्बन्धी अनेक फाम ऐसे भी 'होसकते हैं जिम के लिये 
कतिपेय लोगों द्वारा निन्‍दा होनी सम्भव है फिन्तु सार को 
ऐसी निंन्दा की कुछ भी परवाह न कर अ्रोभगधान के फाम कों 
बड़े हर्ष से करना चाहिये और उस में यदि निन्‍्दा भो हों तो 
भी उस से प्रसश्त दी रहना बाहिये। प्रशंसा और मीन बड़ाई को 
याखना में फंस कर प्राय; दूसरे को प्रशंसा सथवा योग्वता अथवा 
सत्कर्म खुन कर चिंस मैं प्रसन्नता फे बदले ईष्या उत्पस्म होती है 
बयों कि अहंकार के र्वार्ण चद चाहता है कि केघल मेदो ही प्रशंसा 
घडाई दो और इस में दूसरे पहदीदार न हों । एस फारण दुसरे फो 
प्रशसा खुन कर घद्द क्षमित और ईष्यॉल्वित दी नहों होता है 
किन्तु उस मस्ती निन्‍दा कर उस को उस प्रशंसा ले यंजित करना 
चाहता है जिस से केवछ एकम्ताल उसो को प्रशंसा और ,पूंजा हो. 
पेसी घत्ति पर्ण अथः पतन का प्ारण हैं। इस से बह घहां भरी 
ईव्यांग्ति से अऊता है और परमार्थ' सेती भष्ठे ही ही आता 
है। साधक को जाहिये कि दूसरे फी प्रशंसा खुन फेर प्रसन्न हो 
और दूलरे को फवापि निन्‍दा न करे और दूसरे की संध्धी निम्दा 
पर सी सह थी देवे जोर कदापि उसका उदघाटन “जे करें। 
साधक भक्त में यदि फोई शक्ति अनायाल पुगट हो जाय और - 
उसके धारा हआझोई उपकारी फाय्य हो सके तो उसको समंक्षगा 
खाहिये फि यह शक्ति ओर काथ्य करने फी सामथ्यं भीसगव।न फी 
है, भेरी कादापिं नहों है, और श्रीमगेवान के कारय्यों के संधि 
फरने के लिये दी शई हैं जिनके लिये कऊंदापि अंहंफाश्न फंर 
श्रीमगवान की स्तुति करनो चाहिए और केहुँथ्य भाव से इसका 
ध्यवहार कश्मा चादिए। प्लॉधाफ फो अपती- जाम्यिरिक शरि 
और अच्ुभव को कदापि पुकाशित नहीं करना चॉदिये, क्‍योंकि 


' श७श साधनलंत्रह् । 


जाम अथवा अनजान मान घड़ाई आदि की पाप्ति के लिये ही वह 
प्रकाशित करता हे जो रूपाथ दो है भोर उसके कारण साधक 
गिए जाता है। अपने देवी अन्नुभप को प्रकाशित करने से ऐसे 
भनुभव का आना एकदम बन्द हो जाता है ज्यींकि प्रकाशित 
करना उसका दुरुपयोग करना है । रहस्य विषय शुघ्त दी रहना 
चाहिये किन्तु श्रीभगवान-के अर्थ उसका प्रयोग आवश्यक होने 
पर अवश्य करना चाहिये। ज्ञीवात्मा की सव उत्तम शक्तियां 
ई/वर की दी हुई हैं मौर जो अहंकारचश उनको अपना समझ गर्य 
करता दे उसफा गधे भंग फर दिया ज्ञाता है। प्रमासपयान 
के बाद जब भर्जुन यदुकुल की रित्रियों फो ले कर घापस हो रहे 
थे उस समय राघ्तेमें ग्यालों ने उनसे स्त्रियों को छीन लिया 
भोर अर्जुन भपने शस्ल गाएडीय तक फा व्यचद्धांर फरके भी रोक 
न सके, क्योंकि उनकी शक्ति यथार्थ में श्रीसमगधान को थी, डनकी 
नही, ओर उस शक्ति को जब श्रीभमगवान ने हरणकर लिया तो 
भर्जन कुछ नहीं कर सके। इस घटना पर झौर उस समय की 


अर्जुन की उक्ति पर सनन करने से अहंकार का हास हो सकता 
है। तब अजुन ने यों कद्ा।-- 


तद्दे धलुस्त इषवः स रथो हयास्ते सोहहं रथी 
उपतयो यत आनमन्ति । सर्व क्षणेन तद्भूद्सदीश- 
रिक्त सस्मनन्‍्हुतं ऊँहकराडमिवोप्तमूष्याम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रीमक्वागचस रुकन्‍्ध १ अ० १५ 

फोरष संग्राम में अनेकों राजा लकी प्रणाम करते थे, पही 
धजुष, यही बाण, पही रथ, पही घोड़े और घह्ी मैं रथी हूं, परन्तु 
यह सब साम्रत्रियां श्री कृष्ण से रहित होने के कारण, भस्म में 
किपाइुभा हवन, सायाथी पुरुष से मिलती हुई घस्तु और ऊसर 
भूमि में बोये हुए बीज की भाँति एक क्षण में व्यर्थ हो गई । यह 
घटना यह भी सिद्ध क्रतो है कि सांसारिक पदार्थ और शक्ति.में 


ममता झोर शाग फद्ापि नहीं करना चाहिये क्‍्योंक्ति कभी न कभी 
थे मपश्य नष्ट होंगी । हु 


सास बड़ाई घाहनेवाले को डे 
क्यों में भा यह भी अवश्य होता है कि अनेक 


साम बड़ाई के बदले सपमान और निरदा प्रिल्ती है ऐसी 


मक्तियोग | हे । 


अचरूुथा में साथक में क्रोध और क्षोम भंते हैं जिनके भावेग में 
पक कर पह क्‍या नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध सब पापों का मल 
है। मान-बड़ाई की रक्षा के लिए असत्यमाषण आदि दुष्कर्म्म 
ओर अनेक प्रकार के धरम्मोडम्बर करने पडते हैं ज्ञिनफके कारण 
' साधक गिर जाता है। घिचित्रता इसमें यह है कि साधक इस 
मान बड़ाई की चाह के कारण भम में पड जाता है और इसको 
मायश्यक समझता है, मोर यद उसको मातल्म नहों, कि यह 
वासना उसकी साधना को नाश फरनेवालो है। घह यह भहों 
जानता है कि उक्त चासना भी काम फा दी रूपास्तर है ,और 
मायादेवीदाराः प्रेरित होने से दो भाई है। अभच्छे + साधक लोग 
इस फाम के चंशुल में फंस. जाते हें भोर दे शुरु और सिद्ध बनना 
घादते हैं और डस के बदले में मान-बड़ाई, हृुवयथ आदि पाना 
साहते हैं। उन फे स्वार्थों प्रेमी लोग उन से घन, पुत्र, व्याधिताश 
और अन्य कास्य पदार्थो' की प्राप्ति आदि की प्रार्थना करते हैं 
जिन फे लिये उन को स्थार्थथश आशीर्षार देना दी पहला है, 
जिस के कारण उन्त क्री आन्तरिक शक्ति फा बहुत बडा हास 
दीता है। ऐसा करने से वे पथ से च्यूुत हो जाते हैं। ईश्वरीय 
शक्ति का स्वार्थसलाधन में व्यय करना उस का यड़ा ही दु्प्रयोग 
करना है जिख के फरने से भी शक्तियां जाती दी रहती हैं। 
अतएुव साधक को चाहिये कि इस दुर्घ्ष फकास और माच से बचने 
के लिये अपने फो सब से छोटा समझे भौर मान बड़ाई को विष दे 
समान ज्ञाने और अपमान निन्‍्दा होने से प्रसन्‍न द्वोवे। अहंकार 
का त्याग फरने दी से ऐसी अवस्था आज्ायेगी, क्योंकि यह 
अहंकार ही है जो सान-बड़ाई चाहता है और निन्दा-मपम्ान से 
रष्ट होता है। जब तक मान-वडाई की चाद यत्तमान रहे तव तक 
समगना चाहिये कि अहंफार यना छुआ है। इसी फारण भक्त 
फा लक्षण ऐसा फद्दा हैः-- 


तूणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिषणुना । 
अमानिना सानदेन कीतेनीयः सदा हरि ॥ 


साधक अपने को ठृण से सी तुच्छ सान फर भोर पश्च के समार 
सहनशील दो कर मोर अपने लिये मान फा स्थाग कर और दूलरे 


श्ण्ढ साधनगसंभ्रह । 


को मान प्रदान कर श्रोभगवात की भक्ति फरे। साधक-मक्त को 
अपने की श्रोभगवान का "केवल एक,छोटा किंकर के समान 
समशने से अपमान तनिक भी क्षुभित नहीं कर खकता । बढिक धद 
अपमान को अपपम्तान नहीं समझता, क्योंक्रि भपर्रान जिस अहंकार 
पर चोट पहुँचाता है उस करा उस में असाव है। घह अपमान फो 
प्रशंसा की भांति समझता और आवश्यक जान फर उस से प्रसरन 
दोता है। चह अपमान को भ्रोभगवान की कृपा का फल समझता है 
क्योंकि इस के तत्व फो समझ कर सहन करतलेने से इस से बड़ा 
उपकार होता है जेसा पदिले भी फहा 'जाइुका है। इसो प्रकार 
क्रोध लोभ आदि रुप बदल कर साधक में आाज्ञाते हैं। अपप्रानित 
होने पर अथवा अपने भादेश के नद्दों पालन होने पर अथवा कोई 
ऐसे काय्य को होते देख कर जो उसे पसन्द नहीं है साधक में 
क्रोध आजाता है ओर उस क्रोध फो सराय न सममरू किन्तु युक्त 
समभ कर उस को हथान देता हे जो साधक को यथार्थ में कल॒- 
पित करता है। साधक के लिए सब प्रकार का क्रोध परम दानि- 
फर है। साधक को भ्रीभगवान और उन के भनिधायये कर्मफल के 
नियम पर विश्वास रखना चाहिये। अधर्स्म का दमन प्रार्थना 
उपदेशादि द्वारा अवश्य करना चाहिये किन्तु समझना चाहिये 
कि धस्मे का कार्य्य केवल चम्में ही की सहायता से होगा, 
अधम्म द्वारा कदापि नहीं। क्रोध आदि जो थधर्स्म हैं उन के 
द्वारा कदापि धस्मे का फाय्य नहीं हो सकता है। साधक मैं मेंट 
पूजा, सद्यायता पाने की अभिलाषा आदि रूप में छोम दही भा जाता 
है और इस प्रकार श॒ुप्त आकर बड़ा अनर्थ करता है। साधक को 
चाहिये कि अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम बनाने और उन में 
भी यथालाभ में सन्‍्तोष रक्खे । । 


इन्द्रियां भो अपने थिषयों का रूप बदल कर, साधक फो फसाने 
के लिये, उन के सामने, उन को भेजती हैं ज्ञिन से साधधान रहना 
साधक के लिये अत्यन्त आचश्यक है|, धथार्थ मे इन्द्रियां बड़ी दी 
प्रवल दी हैं हि ओर भक्तिम्ागे सें बडी बाघा देती है । अतदव इन 
के सथ प्रकार के यहंकानेवाले और मोहनेवाले रूप को संदा निम्नंद 
करते रहना चाहिये, जिन में सब प्रकार के अनुखित' मैथुन की 
वासना बड़ी दी प्रवरू है। यह अनेक रुप सें बारयार आती रहेती 


सक्तियोंग । ह श्ण्५ 


है औ- बड़ फठिनाई से नष्ट दोंती है। किन्तु बिना इस के सपूल 
नए हुए शओोमगवान के श्रकाश' के आश्रय में जाने का सीवाग्य 
कदापि प्राप्त हो नदों सकता है। जब सुन्दरता के देखने से उस के 
भोभगधान की विभूति होने का पूकझ्यसाव, रूत्ती को देखने से 
उस पर जगम्पाता का साथ, कुरिसत विषयभोग के देखने से 
उस में असंक्लाव ( जथीव वह यथार्थ में नंहों है फेचकछ मायामात 
है ), फेचल सुख, को सामग्री के देखने से उस में वेराग्यभाव, और 
विवेकद्ष्टि से सलारमात्र में ईश्वरमाव आते हैं केक्‍ल तथो हृदय 
फेम दूर होते हैं झोर बिना उन के फदापि-दूर नहीं धोने ॥ हृदय 
_ परम शुद्ध होने पर मगवरत्पेस उत्पन्न होता है ओर तभी श्रीमग 
यान वहां प्रगढ बोच होते है अन्य प्रकार सेकद्ापि नहों। 


साधना के नियम का 


साधनां की तीन अ्रवस्था | 


भक्ति की साधना को प्री तीन अवस्थांए रहती है। प्राय्स्त 
मच्या भौर अंतिम लक्ष्य अथवा परिणाम। भौर भी यह 
सआधिभौतिक, जराधिदेविक और आध्यात्मिक रूप में तीम अरार 
फी दोतो है । 


सत्संग । 


बिल €------ 


भक्ति को प्राप्तिके लिये सत्लकु परभावश्यक है। धार्म्मिष्ठ ' 
परोपकारी सज्जन भक्तों से चार २ मिलना चाहिये, उन के पास 
केवल पेठनेमात्र से भो राम दोंगा, चित्त शान्त होगा और सकि- 
साथ - उत्पन्न होगा। उन से! भक्ति फो साधना कें' विषय “में 
बातोंलाप केश्ना चाहिये किन्तु व्यर्थ, ओर अनावश्यक प्रश्तोंः पी 
उडा कर समय को ध्यर्थ नष्ट नहों करना चांहिये। व्यर्थ वितंराड। 
दाद में- सी नहीं पड़ना चाहिये। नांरदसुंत्र का चचन हैंः-- 
“दादी भनावरूभण्य/” । याद का भपलस्थन ( दुरागप्रह.) नहीं करमा 
खाहिये। 


२५६ साधनसंग्रह । 


श्रीमज्ञागवत पुराण का घलन है।-- ेषों 

सड़मः खलु साधना चर -सम्मतः । 

यत्संभाषणसम्परनेः सर्वेषां वितनोति शमू )॥ १६॥ 
अ० २५ रुकन्ध ४ 


यत्संगलब्ध॑ निजवीयवैमवं तीर्थ मुहुः संरणशत्ता' 
हि मानसम्‌ । हरत्यजोइन्तः श्रतिमिगतो5डूजं को 


वैन सेवेत सुकुन्दविकृमम्‌ ॥ १९ ॥ 


रुकन्ध ५ अ० १८ 
भवापवर्गों भूमतो यदा भवेज्जनस्थ तहाच्युतसत्स-. 
मागमः । सत्संगमो यहिं तदैव सदूगतो परावरेशे त्वयि 


जायते मातिः ॥ ५५॥ 

रूकन्च १० अ० ५१ 
साधुओं के साथ सत्सकु दोनों ही के लिये लाभदायक है। 
उन फे पररूपर प्रश्त और उत्तर से सब का कल्याण दोंता है। 
भक्तों के सत्संग से श्रीमगचान के यश की कथा छुनने में भ्रातो 
है। उन कथाओं के श्रोतागण के हृदय में प्रवेश होने पर 
श्रीभगवान उन के मन के मै को दूर फर देते हैं। दे सगवन्‌: 
सन्‍्तों के सत्संग से संखार से छूटकारा द्ोता है। और जब 
सत्संग हुआ तब आप में भक्ति होती है। भाप सब छोटे बड़े 
के प्रभु हैं और सन्‍्तों को गति हैं। जिस भरकार सत्संगति से 
लाभ होता है उसी प्रकार जो भक्ति के तत्व को नहीं जानते उन के 
फिसी २ स्वकपोलफल्पित उपदेश से हानि भी होती है. जिस से 
सावधान रहना चाहिए । जाज-कल अनेक उत्तम जिशाझु स्वार्थो 
और भसिश्ध गुरुओं और उपदेशकों के पंजे में पड़ कर धोखा लाते 
हैं. जीर उन का परिश्रम गयुक्तमा्गं के अवलस्बन से व्यर्थ ही गद्दी , 

दो काता है. किन्तु उसले हानि सी होती है। और भी विषयी 
छोगों का संग विप के समान है. लिस फा सर्वंथा त्याग करना _ 


चाहिये। दसंग के कारण ु 
मारदइसतर में लिखा है३--- ण अच्छे लोग भी कराब हो जाते हैं। 


सेल्खंग | ५३ 


दुःसड्डः सर्वयैष त्याज्यः ॥ 8३ ॥ 
काम-कोध-मोहं-श्द्वतिसंश-धुडिनाश-सर्वनाश- 
कारण-त्वातू ॥ ४४ ॥ 


दुजनों का समागत्त स्वंथा त्याग देगा चाहिये।॥ ४३ ॥ क्मों 
कि वह ( दुज्ञन समागम ) काम, क्रोध, मोह, सतिबिभम, दुद्धि 
दीनता भौर सर्वस्कनाशका कारण है॥ ४७४ ॥ 

ओऔमदुर्भागघत पुराण फा घचम है:-- 


सत्यं शोच दया मौन बुद्धि: श्रीहीयशः क्षमा | 
शो दसो भगश्चेति यत्संगायाति संक्षयम्‌॥ २६॥ 
तेष्वशांतेषु मृढ़ेणु योपित्कीडासंगेषु च।  संगन्न 


कुय्याच्छोच्येषु खशणिह्ञतात्मरवसाधुषु ॥ ३१४ ॥ 
तशीय रकन्च श० ४९ ) 
जिंग के संग से सत्य, शौच, दया, मौद, चुछ्धि, लद्मो, रउला 
बश, द्ामा, शम; दम, ओर सोमाग्य का नाश दोता है ऐसे 
जशाग्त, सूढ़, स्त्रियों फे चशोभूत, शोचलोय, देहासिमानी, असाच्ु 
के साथ संग मे करे। सत्छ॑श का एक अंग भक्तिशास्त्र का 
संचिन्तव भौर धनन भो है। किसी सदुग्नन्ध का चिंतन मगय 
करना मानो उस भअच्यकर्ता से सत्संग फरना और घातयोत करने 
की सांतति है, क्योंकि प्रन्य में अन्यकर्ता अपनी सांदनां के 
रूप में वर्तमान रहता दहै। छिलसी प्रेन्थ का यथाथ दात्पय्य दमो 
मालूम पड़ता है, जब कि पाठक समझता है कि भ्रण्धकर्ता उसके 
खामते उपस्थित है भौर पेखा समझ उस शप्रन्धष्दर्ता की जो 
भवसया भीर साथ अन्यलंकलन के सप्य थे उनको अपने हृदय में 
छामे फा यरन फरने एर भोर उस हारा उलके साथ एफवा फरते 
पर हो. प्रस्थकृर्ता की यथा तात्पर्य मालूम पड़ता है अन्यथा 
नहों | मतएव शाहचश्रों का खिंतव मनद फरना साभो उर्स प्रन्ध॑ 
करता ते -सर॒संग फरना है सौर यही सत्संप साजकले सुलस हैं 
भोर राक्षात्‌ तो पड़ा दुर्घट है। अतणव साधक को 'ऐसे सह 
डेहै 


४५८ लाधनखंग्रह ! 


प्रन्‍्थों फा पाठ, विचार और मनन फरश्ना चाहिये जिनमें औभग- 
धान के पाचन यश और अह्गुत छीलायों का वर्णन हो, भक्ति की 
साधना, रहस्य ओर तत्व का परिदर्शन हो भौर भक्तों के काम्य 
कौर संहिमा का उल्लेख दो। अध्य उपयुक्त सब्बप्रन्धों का भी 
मभनत करना चाहिये ओर ऐसे प्रस्थी का शिव्षके पढने से भ्रोमंग- 
चद्सस्वन्धी धस्मंप्रचार और अन्य परोपकारी कार्य्य के फरने में 
सहायता मिले । नारदसूच झा घचन है;-- 


भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्गोधक-कमोणि 
करणीयानि । ' 

जिनमें भक्ति का चणन है उत्त शास्त्रों का चिंतन मनन करना 
चाहिये और भक्ति बढ़ावेधाले कर्मो' को करना साहिए | ,सब 
साधना में यम ओर नियम दोनों रहते हैं भर्थात्‌ एक यम (निषेध) 
ओर दूसरा नियप्त (विधि )। जेसे सत्संग ( विधि ) के साथ 
मलत्लंग का त्याग ( निषेध ) भी लगा हुआ है, ज्ञो पढदिले कहा जा 
चुका है, उसी प्रकार सदुभनन्‍्ध के पाठ ( विधि ) के साथ असदुष्पत्थ 
के पाठ का निषेध भी युक है। धर्म और भक्ति को विरोधिनी 
दानिकारी पुस्तकों को नहीं पढ़नी चाहिये, क्योंकि यह सी एक 
प्रकार का असत्संग है । - 

सत्लंग की मध्यम बर्थात्‌ आधिदेविक अचरूथा ऐसे सत्पुरुषों 
से सत्संग और समागस करना है जिनको सदुगुरु की प्राप्ति हो 
शुकी है। मद्दान सहुगुरु तो प्रायः बाह्य दृष्टि से भद्दवश्य ह्वी रदते 
हैं किन्तु उनके शिष्य प्रशिष्य और क्ृपापात्र सत्पुरुष अब भी 
- से संसार में हमलोगों फे घोच पघर्तप्रान छँ जिनके फारण यह, 

शुसपरसुपरा अवतक बत॑मान है और उनके हारा और खयथं भो 

सदुग॒ुरु से सम्बन्ध साधकों को भय भी हो सकता भौर होता है 
और उपयुक्त साधन द्वारा उत्तको साक्षात्‌ प्राप्ति भी द्वोती है 
जसे कि उन सत्पुरुषों फो हुआ है। किन्त ऐले सद॒शुरु के 
दे आावात्र भदाजुभावों से भी सस्पत्थ श्रोभगवान को कृपा से 
ही दोती है, नहों तो इनको भी पद्दिचान बहुत कठिन है। ये 
लोग अपनी अवरुथा को कदापि प्रकाशित नद्दो करते और छिपे 
हुए फी भांति रहते हैं। उनमें अन्य सदृगुणों के सिवाय सुक्य 


नै 


खत्सग । ५६ 


शुण में अहकार और खार्थ के सब रूप फा अभाथ.है। अहंकार के 
जा दोष हैं. थे उनमें दही रहने । थे सत्पुरुष न अपने को युरू 
मानते हैं, न गरु यनने का दावा करते हैं और प्रार्थना करने पर 
भी छिसी का गरु नहों बनते हैं, कर्योक्ति व फेचल सदुगुरु का हो 
सब का यया्थ शुरू जानते हैं। यदि लत्खंगद्धारा किसो की कुछ 
सद्ायता करते हैं तो उलके बदले आदर माच कदापि नहों वाहते 
थे फदापि घर्मप्रथार का दुकानदारोी नहीं करते और इस अश्वार 
संसार में चतंते हैं कि सिद्दाय उनके, शिनफा समय जा गया है, 
दुसरे ज्ञानते सक नही, कि इनको भ्रीसदुगुद से सस्वन्ध है। इस 
विषय में अपने को पूरा गुप्त रखता उनका मुझय रूवसाव है। यह 
परमावश्यक है. कि साधक फो ठीक समय पर ऐसे खत्पुरुषों के 
सत्संग ओर उपदेश का सोभाग्य प्राप्त हो । यथा जिजश्ञासु साधक 
जय ऐसी अवश्या में आ पहुंचता है जद कि उसको ऐसे सत्पुरुषों 
की सद्दयायता की भाषश्यकवा हे ओर जय चह इसके लिये पूर्ण 
लालायित दोता हे ओर इसके लिये शुद्ध हृदय से श्री भगवान से 
वडे फातर भाव रे प्रार्थना करता हे आंर हृदय से व्याकुःल होकर 
क्रन्दन करता है, और जयबे ठोर समय इल के लिए आजाता है तो 
क्रीभगवान रूपा कर उस को ऐसे खत्पुरष से समागम करवा 
देते हैं। यह कभी भो साधारण रोति से हो जाता है मऔौर रूसी 
असाधारण रीति से €घप्त में सी इस का आभादेश मिल जा खरूता 
और मिलता है और ध्यान में भो प्रकद दो सकता है भोर द्ोताहै, 
यदि साधक योग्य दो । प्रायः भगवर्कृुपा होनेपर ऐसे सत्पुरुषकों 
साथधफ रूपयं॑ भो पद्यान लेता दे जो पद्दिके सम्भव नहीं था। 
शोमद्धांगवत पा घचन ६३--- 

सो६हं तवाडुघरयुपगतो<स्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यह . 


भवदनुगृह ईश सन्‍ये । पुंसो सवेचहिं संसरणापवर्म- 


स्वय्यन्जनास सदुपासनया मतिः स्वात्‌ ॥ र८ ॥ 
रफरस १० 56 ३० | 
हैँ परमेश्वर पश्चतास | ऐसा में, चिसयासक्त पठ्यों को जिस का 
पाना फठिन है ऐसे तुम्दारे चरण की शरण जाया हं, सो यहतुम्दारो 
कृपा से दी हुआ ऐसा में मानता हैं, यदि कहो कि ऐसा साधुमों 


२६० साधनसंत्रह । 


के सम्रागम से हो जाता दे तो वह भो जब इस ज्ञीचे के संसार कौ 
समाप्ति होने का समय तुम्दारों कृपा से आता है तभी तुम्हारी कृपा 
से ही साधुसमागम हो जात। है ओर उस साधु घ्मागम से तुम्हारी 
उपांसना में प्रवृत्ति होती है। ऐसे सत्पुरष के समागम होने पर 
साधक को सहगुरु का ज्ञान द्ोता है और साधवा का रहरूप प्राप्त 
होता दे जिस के अभ्यास से चद्द पथ में अग्रसर द्ोता है। सत्संग 
फा अन्तिम लक्ष्य अर्थात्‌ आध्यात्मिक झ्वसुथा श्रीसद्‌ शुरू को 
प्राप्ति हे ज़िल फा घर्णन भागे किया ज्ञायगा । 


समय की उपयोगिता | 


मनुष्य की आयु फलियुग में बहुत थोड़ी है मौर घ उस थोड़े 
की भो कुछ निश्चय नहीं है और साधन यहुत करना है। अतपुंव 
साधक को सम्रय के किसी अंश को कदापि व्यर्थ नहीं बीतने टर्मा 


चाहिए छिन्तु ईश्घर चिन्तन मे ही छगाना चाहिये। नारदसत्र मैं 
लिखा हे।-... 


धुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे 
त्णाडेसपि व्यर्थ न नेयम । 


जिस समय खुख, उभ्स, इच्छा, लाभ, आदि.अनेफों प्रकार 
विषयों फा अभाव हो उस सस्य काल मनुष्य की प्रतीक्षा 
फरता है, इसलिये अपना हित साधनेबाले मनुष्य को आधा ' 
शण भी व्यर्थ नहों जाने देना चाहिये। संसार से सब कुछ 
पुरुषाथ से कम्नो न कभी सिल सकता दे किन्तु, केवल बीता हुआ 
समथ ही फदापि किसी प्रकार नहीं मिल खकता हे अतफयष सब 
भधिक, मूल्य, समय का, है. और, सब , प्रक्तार के पुरुषार्थो! को _ 
शाप्ति में इस की अपेक्षा रहती है ।, समय अथोत्‌ काल एक बड़ा, 
अक्ल फारण है। जो समय का सदुपयोग न फर इस को व्यर्थ 
खोते हे, थे भवश्य पछताते हैं, किन्तु समय चूकने पर पछताने से 
क्‍या हो सकता है ? उन्नति यही करता हे जो समय को व्यर्थ नहों 
लोता और उस का ठीक 4 डपथोंग फश्ता है । 


थे क आथ 8 ह  अक % 
श्रद्धा-विश्यास |! 


श्रद्धा विश्वास का होना भक्ति के लिए अत्यन्तंघइयक ही 
नहीं दे किन्तु यद इस का मल है और दिना इस मल के भक्ि वक्ष 
ठहर नहीं सकता। घ॒द्ृप्तारदीयपुराण का बचन है।-- 


श्रद्धापूवीः सर्वधस्मों मनोरथफलमदाः। श्रद्या 
साध्यते सब्ब श्रद्यया ठुष्यते हरि! ॥ १ ॥ 

भसक्तिमेकृयेव कतेव्या तथा कर्माणि भक्तितः | 
कर्माणि श्रंदाहीनानि न सिध्यन्ति हिजोत्तमा।॥ २॥ 


अध्याय 8 

सारे धर्म जो श्रद्धा से' फियेजायं तो थे बांछित फल देते दे 
श्रद्धा से सब-सिद्ध होता है ओर श्रद्धा ले दी श्रोहरि धवत्न होते 
हैं? भक्ति फो भक्ति ( श्रद्धा-विश्वास ) के साथ फरनो चाहिए और 
सब ऊर्मों' को भी सक्तियव के (ईश्वरनिमिर् ) करना चाहिये 
लो कर्म बिना श्रद्धा के छिये जाते हैं वे लिख नहीं होते। प्रसरस्त 
में श्रद्धा विश्वास सदभ्न्‍्धों के श्रवण, पठन, चिंतन, मनन भौर 
सरंसंग द्वारा उत्पन्न होता है अर्थात्‌ शास्त्रप्रभमाण जौर जाह 
बाक्प इस का प्रधान कारण है। अभान्‍त त्िकालदर्शों ऋषियों 
के शाखीक्त बाक्य-और सन्त मद्दापुरुषों के उपदेश जो उत्तम और 
सत्य हृदय को मारूम पड़े उन पर श्रद्धाविश्वास करना पेंरमावश्वक 
है जिस फे बिना साधक साध्यपथ में अग्नतर दो नहीं सफता। -. 
किली भी घिया और कलांकीशल की भापति बिना पस्‍्रारम्म में उन 
के फर्तिपय मुख्य सिद्धान्तों' पर परा विश्वास किये हो नहीं सकतो 
और यंद तो सर्वोच्च श्रीमगवान की भक्ति हे इस का तो -पिश्यांस 
ही प्राण है। गीता में श्रीभगधान फा वचन है; 


* शास््रविधित्स॒ज्य * वतैते कांमकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खुख॑ न परां गतिम॥ २३॥ _ 


श्द्र- साधदसभप्रंह | 

4 9 का रे 5 
तस्माच्छास्र॑प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो । 
ज्ञाता शास्रविधानोक्क॑ कम॑ कतुमिहाहोति ॥ २४ ॥ 


आ० १७ 
जो शात्रकंपित घिधान को छोड अपनी इच्छा के अन्चुसार 
चलता है चह सिद्धि फो नहीं पाता, खुख को नहीं पाता भौर 
उज्षम गति को वीं पाता ॥ २३ ॥ इस लिए कर्तंज्य और अकत्तेडय इन 
को ध्यवब्था के लिए शास्त्र प्रमाण है, ऐला जान । और शासुत्र 
में फहे हुए त्रध्वि को ज्ञान कर तू यहां कम कर सकता है २७ 
विश्वाख का पघिरोधी सम्देह है जिस के सक्तिपार्ग में आने से 
सब ,साधनायें व्यथ दो जातो हैं। श्रीमगवान का गीता में 
बचन है।-- 


श्रद्धवांल्तमते ज्ञान तत्पर; संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं सबूध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ २६॥ 
अज्ञश्वाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति । 


नाय॑ ल्ञोकोइस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥। 
अ0 छे 


जितेन्द्रिय, शञाननिष्ठ और श्रद्धावान ज्ञान फो पाता है और 
शान को पाकर शीघ्र वड़ी भारी शान्ति को प्राप्त ररता है,३६ जो 
अज्ञानी, श्रद्धा से दीन ओर सदा खंशय करनेचारा है चदद, नाश 
को प्राप्त होता है। लिख का मन स्वेंदा संशय में रहता है उस 
फो इस लोक चा पर लोक में खुख नहीं। शान मार्ग में श्रद्धा के 
पात्र सुख्य देशिक और घेदान्त के सिद्धान्त हैं किन्तु भक्तिमार्गे 
में श्रदधापरिवतंन हो फर विश्वास हो जाता है और यह विश्वास 
श्रीस्गवान और उन की असीम कृपा मेँ किया ज्ञाता है। 


और बिश्वास की मध्यमा अवरुथा को श्रीमगवान में रति 

कदते हेंज़ो साधन हारा प्राप्त होतो है। इस गवख्था में विश्वास 
स्व|भाचिक दो जाता है और इस सें किसी प्रभाण की आवश्यकता 
नहीं रहती, यद्यपि तब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भो नहीं मिलता 


सत्खभ | श्द३ 


है। अन्तरारात्मा की जागति होने से ही यद अवस्या थादतो हे 
कोर सत्पुरुषों के सम्बन्ध से इस की प्राप्ति में बडो सहायतों 
मिलती है। फल की फामना होने से और उत्त फी पूति में 
दिलस्व होने से, अथवा कुसंगति से, अथवा कुत ओर कुचियार 
से प्रथम अवरूथा के भ्रद्धोधिश्यास- के दास और एकद्म लोप होने 
की सम्भावना रहतो है, और प्राथ। ऐसा होता भी है, किन्तु दितीय 
अवरूया में इस की कुछ भी सम्भावना नहों रहती, क्योंकि उस 
समय विश्वास फिसी वाह्य प्रमाण पर निंभर न रह कर और 
चिस के चाह्साग में न हो कर, अन्वरास्या फे शान पर निभेर 
रहता है मर घरष्ति सी परस भास्तरिक हो ज्ञातो हे जो द्ार 
कुसंगति में पड़ने भोर कुतके के -सुनने पर भी विचलित नहीं 
होती। अन्तिम भवश्या विश्वास फी भक्ति के प्राप्त होने _ पर 
भाती है जब कि धोभगवान की झलफ साथक फो पभत्यक्ष रूप से - 
देख परती है जिस के फारण घिश्वास का प्रत्यक्ष.प्रमाण प्रि जाता 
है। झछीमदसागघत में इबच अधस्थाओं का जिमनलिखित श्लोक 
सें उच्चम पण्णन हैइ-+- 


- सतां असड्भरान्‍्मम वीययसंबिदों भवन्ति 
हुंटकशरसायनाः कथा; ॥ तब्जोषशादांश्वपवर्ग- 
वत्मीनि श्रड्ाा रतिभक्तिरनुकूमिष्यति ॥ २५ ॥ 


रूफरघ ३ | सं० २५ 

साथधुओों के संग से दी, मेरे ( श्रीमगधान के ) पराक्रपतों का 

यथार्थ ज्ञान कराने घाली और अन्तःकरण तथा कामों फो खुज 

देनेवाली कथाओों का सुनना सम्भव होता है, उन कथाओं के 

खुनने से मोक्षकप श्रीसगवान के निमिच श्रद्धा उत्पन्न द्ोंतो है 

डस फे अनन्‍तर उन में रति ( प्रीति) दोती है क्लौर उस के बाद 
भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है 


मुख्य साधना । 
“+--<+$०७९०९००-- 


भक्ति की मुख्य खाघधना श्रोयुत सगधान श्रीरामचश्द ने भ्री- 
लक्ष्मण से थों कही हैे+-- 


चौपाई । 
जाते थवेगि द्ववों में भाई, सो मम भक्ति सक्त-छुलदाई । 
सो स्वतंत्र अबलंब न आना, तेदि भाधोत शान . विशाना | 
भक्ति तात अनुपम खुखमूला, मिले जो संत होहिं अशुरूला। 
भक्ति के साधन फह्दों बसानी, सगम पंथ मोहि पादहिं प्राणी। 
धथमहिं बिप्रचरण अति प्रीतो, निज्ञष निज्ञ चम निरत अति रोती । 
एहिकर फलपमुनि विषय बिरागा, तब मम चरण उपज्ञ अनुरागा । 
श्रवणादिक यवद भक्ति दृढ़ादीं, मम लोला रति अति मन भमाहों। 
संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम चचन भणन दह नेमा। 
शुरु पितु मातु बंधु पतिदेवा; खब मोदधि कहं जाने दृढ़ सेचा। 
मम शण गावते पुलक शरीरा, गदगद्‌ गिरा नयन चह नोस॑। 
काम्रादिक मद एंस न जाके, तात निरंतर बेश में ताके। 


दोहा । है 
बचन कम मन मोरि गत्ति, भजन फरे निष्फाम । 
तिन्‍्द के हृदूयक्रमल महं, फरों सदा चिघत्राम ॥ 
मानस रामायण, भरण्यकाण्ड | 
श्रीसगवान ने भर की साधना शबरो से यों कही है।--+ 


चोपाई । 
कह रघुपति सत्ु भामिनोी बाता, मानों एक भक्ति के नाता। 
जाति पांति कुलधरं बड़ाई, चन बल परिजन शुण चहुराई। 
भक्तिदहीन नर सोहे केसे, बितुज़्क बारिद देखिय जैसे। 
सवधा सक्ति कहों तोहि पांदों, सावधान सुनु घर मनमादों। 
प्रथम सक्ति संतद फर संगा, दूसर रत मम्त कथा प्रसंगा। 


| 


घमुण्य साधता-। मद 


दोहा । 
शुरूपद-पंछक्न-सेदा, तीझशरि- सछझछि अधप्तान | 
चीधि भक्ति मम शुणगण, कर फपट तलि गान ॥| 
चापाहं | 
मंत्र जाप मम दृढ़ चिश्वांसा, पंचम भजन सो चेद प्रफासा। 
छठ दम शील घिरति वहु छर्मा, निरत भिशंतर सज्जन -चर्मा। 
सप्तम सब मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिष्ठ करि, छेस्ते। 
अछस, थथाकांभस  संसोषा, सपनेहु नहि देखे पर दोषा। 
नवस सरल सबसों छलहीना, -मम भरोस ज़िय हर्ष न, दीना। 
नवमहं, जिन के एक होई, नारि-एरुष सचराचर . कोई। 
सो अतिशय प्रिय धामिनि भोरे, सकल प्रकार भक्ति दह तोरे। 
”  - अरण्यथष्दारंड 
गशंसंधिता के विज्ञामखएड अध्याय ३ में श्रोवेशव्यासओ र 
जउम्नसेस फो भरिं का लक्षण ओर साधन यो बतलापा३--- 


“भक्तियोगो दिधा राजन्सगुणश्रेव'निर्गुणः 
संगुणः स्याइडुविधो निर्मुणश्चेकलक्षाणः ॥ ६॥ 
'सगुणः स्थाहहुविधो गुणमार्गेण देहिनाम | - * 
तैगेगैस्त्रितिधा भक्ता भवन्ति श्वर्णु तान्यूथर्क] ७ ॥ 
हिंसा दम्स च॑ मात्सयं्य चामिसन्धाय भिन्‍नहंक । 
कुयाक्वाब॑ हरो कोधी तामस$ परिकीर्तितः ॥ 5॥।. 


यश ऐश्वयेविषयानमभिसंधाय यत्नत३ | «5-८ - 

अचयेयो हरि राजन राजस$ ' परिकीर्तितः ॥,8 

. उदिश्य कम निहारमपृथग्भमाव एवं हि-। का 

मोक्षाथ मज़ते विष्णु स मक्तः सात्विकः स्खतः ॥१ न्‌| 
३७ 


२६६ सवॉाधिारसतल। 

जिज्ञासरातों ज्ञानी च तथाथोर्थी महामते । 
चतुर्विधा जना विष्णुं मजते कृतमंगलाः ॥ ११। 
एवं बहुविधेनापि भक्तियोगेन भाधवम्‌ | 
भजन्ति सनिमित्तास्ते जनाः सुकृतिनः परे ॥ १२ । 
लक्षण मक्तियोगस्य निशुशस्य तथा ख्गु । 
तद्गुणश्रीतिमात्रेण श्रीकृष्णे पुरुषोत्तम ॥ १३॥ 
परिपूरणतमे साक्षात्सवेकारणकारण । 

मनो गतिरविच्छिन्ना खशिडता हेतुकी चर या ॥१४॥ 
यथाब्धावम्भसा गंगा सा भक्तिनिंगुणा स्खता । 

- निर्शुशानां च भक्तानां लक्षण श्रणु सानद ॥ १५॥ 
सावेभौम॑ . पारमेष्ठयं॑ शकृधिष्ण्यं तथैव च । 
रसाधिपत्यं योग न वात्द्न्ति हरेजेना।॥ १६॥ 
हरिणा दीयमानं वा सालोक्यं यादवेश्वर । 

न गहण॒न्ति कदाचित्ते सत्सेगानन्द्निदता। ॥ १७॥ 
सामीप्य॑ तेन वाज्छन्ति सगवहिरहातुरा। | 
सन्निकृष्टेन तत्मेत यथा दूरतरे भवेत्‌ ॥ श्८॥ 
सारुप्ये दीयसानं वा समानत्वासिसानिनः । 
नेरपेक्यान्न काज्छ॑ति भक्तास्तत्सेचनोत्सुका: ॥ १६ ॥ 
एकत्व॑ं चापि केवल्यं न वाञ्छाति .कदाचन । 

एवं चेत्तहिं दासत्व॑ क स्वामित्व परस्यथ च ॥ २० ॥| 


न 


झुझय साधनों । २8 
निरपेज्ञाश ये शांता निवेराः समदशिनः | 
अकिवल्याज्लाकपदअहण कार विदु। ॥ २१- ॥ 
नेरपेद्य महानन्द नर क्षा जना हर: 
जानन्ति हि यथा नाझा एघ्पामाद न चउच्ुषी ॥१२॥ 
सकामाश्र तदानन्दं जानन्ति हिं कथञ्चन । 
रसकती तथा हस्तों रसास्वाद ने वेत्ति हि शी २२ श 
तस्माद्वाजन्मक्रियोगं विडि चात्यान्तर पद्म | 
 भक्कानां निरपेक्षाणोंं पाते कथथामि ते ॥ २४ ॥ 
' स्मरण कीतेने विष्णाः श्रवशुम्पादइसेवनसू । 
अ्चन वंदनन्दास्य सख्य मात्मानिवेदनस्‌ ॥ २५ 
कुवबैन्ति सतत राजन्मक्ति ये. अमलचा या | 
ते भक्ता दुलेभा मझूसा सगवद्ावसावना। ॥ रे६ ॥ 
“कुनती महतापकी दर्या हीनेंदु संबतः | . 
समानेषु तथा अन्न! संवभुतद्यापरा: ॥ २७ | 
कऋष्शुपादाब्जमछुपाः छूःप्णुद्शनलालसाः ॥ 
कृष्णु स्मरन्ति भाणेश यंथा प्रोषितमतैका: ॥ रे८ । 
श्रीकृष्णस्मरणायेर्षां रोमहषेः भजायते | 
अनन्दाश्र॒कलाओव ववर्णय छ कचिरवेतू ॥ २६] 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे झुतर्ते 'छद्णुया मिरा। 
अहनिश हरो ला स्तेहे भागवतोत्तमा: ॥ ३० 


२६८ साधनसअह ॥ 


(24 शाज्षत्‌ | भक्तियोग सरुण और निगुण रूप में दो प्रकार का 
है, जिनमें सशुण अमेक प्रकांर »ग॥ है किन्तु नि*्ण का एक ही 
छक्षण है ६ मनुष्य के शुणों के साग के कारण समग्ुण भक्तिषोग 
अनेक प्रकार के हैं और उन्ही श॒ुर्णो के झाश्ण तोन प्रकार के भक्त 
ऐते हैं ज्ञिनका पृथक्‌ २ छर्णन झुतों ६ हिसा, दुरुप, मत्सर 
( भर्रमशी लता ), इन में किलो को रख के भौर पसिन्न ( पृथक ) 
दृष्टि और क्रोध के भाव से ज्ञों शीभगधान में भक्ति करता 
है घद तमोगुणी भक्त है ८ है राजन ! जो यश, ऐश्वय्य और घिपय 
की कामना रख के यरन से भ्रीसगवाव की पूजा करता है चह 
रक्षोगुणी भक्त है ६ कम के घी फी नाश करने के लिए और 
पथग्भाव (भिन्‍नद॒ष्टि) को छोड के सोक्ष को प्राप्ति के लिये जो भरी: 
भगधान का भजन करता है वह सात्विक भक्त है १० है महामते ! 
चार प्रकार के भक्त अथाद जिज्ञाछु, हुःवी, जशानों और अर्थ के 
चाहतेघाले श्रीभाघांन मंगलालय को शजते हैं ११ इस प्रकार सुछती 
भक्त अनेक प्रफार के भक्ति योग से श्रीभमगधाब फो भज़ते हैं जो 
सब सकाम है १२ घिगुंण सक्तियोग का लक्षण सुनो । श्रीमगषान 
के शुण' के खुनमे मात्र से स्शक्षात्‌ परिपृ्णतग, सब कारणों के 
कारण, पुरुषोचम श्रीसगघान में अविच्छिन्न, अर्खंडित और अहेस को 
जो मन की प्रधत्ति, जैसा कि समुद्र में श्रीगंगाजो को चारा, ही 
निगुंण भक्ति है। हेमानव ! निर्मुण भक्कों का लक्षण खुनो १३ 
व १७४ व १५ श्ीक्षमवात्र के जम चक्रपतों राज्य, रखासलछ फा राज्य, . 
इन्द्रलीफ का राज्य, ब्रह्मा पी पदची और अणिप्ता दिफर योग की: 
सिद्धियोंकों फमो नहों चाहते १६ है यावघेश्वर | श्रीमगषान से 
सालोफ्य चाल दिए जाने पर भी कदापि रस को वे स्थीफार नहीं 
करते, क्योंफि थे सत्सग फे जानन्द में सग्ग रहते हैं. १७ श्रीसगधान 
के घिश्द में आतुर रह कर भी श्रीप्रमघाम के सम्तीप रदना फद्ापि 
नदीं चाहसे, क्योंकि जैसा प्रेम दूर रहने पर ऐोता है घैसा समोप 
रहने में तहों दोता १८ सक्त भगषाण के समान रूप दिये जाने पर सी 
निष्फाम, होने के कारण थे उसे नही चाहते, क्योंकि वे समान होते 
के भ्मिमान से मुक्त हैं और श्रोभगधान प्टी सेचा करने के लिये 
उरछुफक रहते है १६ एकत्घ और कैचल्य अ थात्‌ सायुज्य साव फो 
भो कदापि नद्दीं चाहते, क्योंकि ऐसा होने से स्वामी और सेवक 


अहम 


मुख्य साधना । -.. भद्व है 


का भाव फिल प्रकार रहेगा ? २० निरपेक्ष, शान्त, निर्देश, लमदशों 

भक्त फैचल्य मोक्ष से लेकर किसों छोफपद का गहण सब को चासन। 
हो समझते है २१ मिष्काम रन के महानरद को क्रीभगवान के निष्कराम 
भक्त ही जानते हैं जेसा कि फूल को सुगंधि को नाक हो जानती 
है नेत्र नहों १ सकाम भ्रक्त उस आनन्द की फदापि चहों जानते 
8, जैसे रसकता हृथ रख के स्वाद को चही जानता २३ इसलिये 
हैं शान | सथ से श्रेष्ठ पद भकियोग को जानो। पिरपेक्ष भक्तों 
की पद्धति को में तुम को कहता हाँ | २७ | श्गीभगवान के स्मरण 

फोन, श्रवण, पादलेवा, पन्ना, चन्दद, दासत्व, सरख्यभाथ और 
आधत्मसमप्रंण इस नश्ृ॒त्कार छी प्रमभक्ति को, हें राजन, जो सदा 
करते हैं, वेहो भक्त हैं ओर पृथ्वी मं ऐसे भक्त, ऊिंच की भावना सदा 
श्रोसभगवान में छगो रहती है, इुर्लुम हैं २६ बड़ों से उपरेश पार की 
इच्छा श्वखे, अपने से छोटे पर दया करे, सुड्य में मंत्नोभावष रकखे 
और लब शाणियों पर दया करे ७ भ्रीसमगवान के चरणकम्तल 
का प्रमरश बन और शभ्रीक्णवान् के दशन की रारूखा रख प्राणेश 
श्रीप्षमघान का स्वर्ण करे जेसे प्रोषित भत्‌ क्वा एति को करती है 

श८ जित फो क्रोभगवान के स्मरण से दी रोमाँच हो जाय, आनन्द 
फी अभंस बहे, शरीर का धर्ण कुछ बदल जाय, कझौर है श्रीकृष्ण | है 
गोपिन्द | हे हरे | ऐसी घचुसरथाजी कद॒ता शत-विच श्रीसगवात् में 
सिस्त संलग्न रहे, वेहो छेष्ठ सक हें ३० जिख परम निष्काम भक्ति 
के घणन का यहां पसग है उस का साक्षण ओर साधना का उसपर 
चर्णव ऊपर के शर्णसंधिता के घाययों में है और इस भक्ति की 
साधणा भ्रषणादि नव हो सुख्य मानी गई हैं । भ्रीमह्वागवतत पुराण 
स्कंघ ७ अ० ५ मै भी यहदो साधना कही गई है।--- 


'7 श्रवण कीतेन॑ विष्णो: स्मरण पादसेवनस । 
-अच्चन बन्द दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ २३॥ 
' इलति पुसार्पिता विष्णो भक्तिश्रेन्‍्नवलक्षणा | 
कियते सगवत्यद्या तन्मन्येदधीतसुत्तमसू ॥ २४ ॥ 


प्रहलाद का वचन है कि भीसगवान सस्घस्की श्रवण, फोर्दन, 
स्प्रण, चरणसेचा, पज्ञा, चन्दन, दारुय, सख्य और आत्मापंण यह 


#ब्क 


ज्् हू 
च्् 


टिक 


२8० साधनसंग्रद । 


नी प्रकार की भक्ति श्रीभगवान में अपण की जाथे तो उस को मैं 
उत्तम निष्ठा सम्र॒झ्नता है । ओर भी -- ' 
सत्यं दया तप शोच तितिज्षेक्षा शो दम।) अ्रहिस 
बृह्मचर्य 'व त्याग: त्वाध्याय आजवम्‌ ॥णे सन्तोषः 
कर ९ | 67 पयेये | 
समदकूसेवा गास्थेहोपरमः शनः । नूणां विपयये- 
हेज्ञा मोनमात्मविमशनम्‌ ॥९॥ अन्नाद्यादेः संविभागो 
मृतेभ्यश्र यथाहेतः | तेष्यात्मदेवताबुदिः छुतरां 
नूषु पाएडव॥१ ने श्रवण क्वीतर्न चास्य स्मरण महतां « 
गतेः। सेवेज्याधवनतिदो स्य॑ं सल्यमात्मसमपेणम्‌॥११॥ 
| (५ ढ; न्निंश्‌ 

नणामय परो घममः सर्वेषां सपुदाहुतः | त्रिंशल्लक्षणवान्‌ 
राजन्‌ सवात्मा येन तुष्यति ॥ २२ | 

; सागठत रूकेच ११ अ० ११ 

भ्रीनारद्शीने थुधिष्ठिरले कद्ा-हे राजन ! पाण्डुपुत्र | सत्य, 

दया, चप, शुद्धता, सहनशीरूता, युक्त अयुक्त का विचार, मनका 
निश्नह, इन्द्रियनिम्रद, अहिंसा, दद्चच्य्य, त्याग, मंत्राज्नुछ्टान, सरलता, 
सनन्‍्तोष, सब में समान दृष्टि रखनेदाले महात्माओों की सेचा, 
प्रवृत्त कम से धीरे २ निवृत्त होना, »जुप्यों को कर्म का फल 
उलटा मिलता है यह देखना, दृथाभाषण से चचन्ण, आत्मा में 
सिथित रहने का यत्य, अन्न थादि का सककछ प्राणियों को यथोत्रित 
भाग देना, उन सकछ प्राणियों में और विशेषतः मनुष्यों में 
आत्मचुद्धि और देचताबुद्धि रखना, भद्दात्माओ के आश्रयभूत 
इन क्रीभगवान का श्रचवण, कीतंत, रूमरुण, सेथा, पूजन, नमरूफार, 
दाससाव, सलाभावच और आत्मसमर्प ०", यह तीप्य रक्षणोंघाला 
सव मनुष्यों का उत्तम साधारण चर्म है ज्ञिख को ऋषियों ने 
उत्तम प्रकार से कष्दा है ; क्योंकि इस के द्वारा सर्चात्मा श्रोमगवान 
प्रसन्‍न होते हैं । 


ऊपर कहे बचनों से सिद्ध है कि भद्दैतुक्षी भक्ति के लिए तीन 
घुख्य सामोग्रया को आवश्यकता है। प्रथम अहैतुक भाव किन्तु 


नम 


भ्तौँ 


भ्रुख्यसलाधना । २७१ 


फेचछ निष्काम जसेवा मात्र उद्देश्य! डितीय भगवत्लेया की 
साधनाओं का अभ्याप जिय में ऊपर कहे नी प्रकार का साधना 
मुख्य-हैं। तोसरा धीमगवान दा सतत चिंततत । 
| अहेतुक सेवाभाव | 
फल फी अपेक्षा न कर फेघल फतंव्प को दृष्टि से कर्म करना 
जो फर्मयोग मै भहैनकी भक्ति क्षा प्रधमावष्या अधियूत है। करे 
को श्रीभगंवांन के निम्चि करना जथोात्‌ रुषार्थ रहित हो फर 
उस फै फल फो उत्त में. अपण करना मध्यमावस्या अधिदेय है। 
सुघतं; करत को ऐ श्री सगनान में अपंण परदा अथीात्‌ श्रीसगवात 
फा दी यद कम है साफ का नही ऐसा समझ कर्म करता अंतिप्त 
लक्ष्य साध्पात्म है जिस के घाद जात्मसमयण भसाच शाता है। इस 
विषय का किजित ,बर्णन समयोग फे पृद्ध ६०७ से १०६ से 
और सी भक्तियाग में दोलका है। ६ थहैतृद ) भक्त अवशग 
साथुज्य मोक्ष को मी बहा चाहता ५ आप प्रदाचित दिया जाय तो 
भी उसे ग्रहण नहीं फण्मा जैसा फि गगसाहता फे ऊपर यहे थाजयों 
से प्रकट है। यदि ( भहीतुत ) भक्त छुछ नही. चादता सो पम्रणन 
यह है कि उस के शक्ति फरने फा रद एथ काला हे! पिता किसो 
उद्देश्य के किसी फाय्य में कऊाई प्रच दी भय लफाना है। इस 
अहैतुकफी भक्ति को रामात्मिछ्ठा भक्त भी हहने हें अधीत राग 
( उच्च शय ) इस में यपएय हूँ फिम्तु उफको झुपार्थ से सम्बन्ध 
नहो है। प्रमी-भक्त अपने स्वार्थ का त्याग फर प्तु इस रे 
परिवर्तन में शोड .ख्य देव के शीत्पर्थ अपने मे बचने आर शरोर 
वो समपंण फर अपने स्पाभाधविक प्रेम का परियय देता 0] मन 
घन भर शेर फा खधपंण कया 8: मत पधन भार शरोर को 
फदापि रूदाये साधने मे मे गा पर केचल ध्रोउपान्यरई॑त रे प्रोस्यर्थ 
उन का प्यंवद्धार फरमा ऐे यथा से उस की सदा है और थी 
समपंण ५ैँ। धर पड़ रा भाति कद्ठावि दपिक्रय मत मे ऊना 
किल्तु सदा सबदा श्री व्यास्यदेव फी उचा < पथत रता है पार 
हम्ती फोरण सीक्ष छंद उत ह। दादा है| क्ि।०- 


सालोक्यदा हरेरेका चान्‍्या सारूप्वदा परा | 
सामीष्यद्ा च निर्वाणदान्नी चेच मतिस्म॒तिः | 


तक डत 


२७२ साधनसंग्रह । 


भक्तास्तानहिवाजूछन्ति विना तत्सेवनादिकस्‌ ७६ 


मुक्तिश्रसेवा रहिता भक्ति; सेवा विवरिनी ७८। 
ब्रह्मवेचतं पुराण, प्रकृतिखण्ड, अ० ३४ 
और भी।-- हम 
सालोक्य साश्टिसामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमान न गहणुंति विनासत्सेवनं जनाः॥ १३॥ 
भागवत्त पु० रुक ३ अ०२६। 
राजन | पतिर्गुरुरले भवतां यदुनां देव 
प्रिय कुल्पतिः कवच किकरोव३ | 
अस्त्वेव संग भगवान्‌ भ्जतां मुकुब्दो 


मुक्किददाति कहिंचित्स्स ने सक्तियोगस ॥ १८ ऐ 
तत्नेच स्क० ७५ अ० ६ 
श्रीमगचान के लोक फो प्राप्ति करानेवाली एक मुक्ति है, दुसरी 
खारुप्य देनेवालों है, अन्य सामीपष्य ' देनेवाली है और भो उप 
निर्वाण देनेवालो है। भक्तगण इच सुक्तियों की इच्छा नहों करते, 
वर्योंकि सेघा का इनमें असाच है। सुक्ति सेतारहित होती है बिन्ट 
भक्ति सेवा भाव को बढ़ाती है । ह 
( श्रीभगवान का वचन है सकि ) में सालोकद मुक्ति, साष्टिम्ुुक्ति 
लिसमें समान ऐश्वय्य प्राप्त द्वोता है, सामीप्यमुक्ति, साझूप्यपुक्ति 
ओर एकंत्वप्तुक्ति पय्येन्त सी देता हूं तथापि मेरे प्रियलन मेरी सेच। 
भक्ति के बिता मेरी दो हुई किसी मुक्ति को भी अंगीदार नही 
करते हैं, उनको भक्ति ( सेधदा ) ऐसी अतिशय प्रेय द्वोती है। 
( श्रोशुकदेधजी ने परिक्षित से यों दा, कि) है राजन ! श्रीसग- 
भान झुझुन्द तुम्दारे जोर सब यहुव॑शियों के पति, परमप्रिय शुरू, 
देध, प्रियतम, और फनी किंफर तक होते हैं तथा मुक्ति भी देते है 
परन्तु भक्तियोग नहों देते हैं, भक्ति पेला दुर्लस और जअलझष है ' 
भक्त के लिए. उपायच्यदेव की सेचा सुख्य-घर्म सिद्ध -होने पर अब 
घिचारनीय यद है कि चह सेचा क्‍या है ? सेचा वही है ज्ञो उपास्य 
देव में अपण करने योग्य हो और जिससे उनकी तुप्ठि हो । 


मुख्य साधना । ४७४ 


४ दृंइघर प्रणिधानाद्वा ” इस योशगसत्र की कृत्ति मे, राजासोज् यों 
लिखते है।--- प्रणिधान इस प्रदार की भक्ति है जिसमे फलों ज्ही 
अभिकाया किये जित्ता खूब फस (रस परमशुर परमेश्वर वो अपंण 
किये जावे” । क्रोसगवान ने सृकण्डु की ऐसा कहा है ४+-- 

सद््थ कम्म कुष्वोणो मत्यशामपरो नरः | 

सन्‍्मना; स्वकुल सब्ब नयत्यच्युतंरूपतास्‌ ॥ २०४ | 

चृहज्नारदीय पुराण म० 8 

जो मेरेलिये ही कम रर्ता, छुरू में मन रूगाये मेरे पणामों में 
पशथयण ( सदा सुझे एणाम' करता ), ऐसा भक्त कुछ फल सभी चढ़े 
मुझ में पाछ कराता है । 


मदर्थ कमेकतौररते वे भागवतोत्तमा) ॥ ६० ॥ 
हि तलेच अ० ५ 
जो मेरे लिये कर्मो' को करता हूँ सह उचम भक्त है। डउपाछना 
सूत्र में लिखा हैई--- 


तस्मिन ग्रीति: तस्य प्रियकायन्साधन च॑ 


तहुपासनम्‌ | 
उपासय में प्रीति रंखती ओर (प्रीति के कारण ) उसकी छुष्दटि 

निर्मिस उसका कस फरना उपासना है। अब प्रश्न है कि घट 
क्षिसप्रकार का फर्म अथया सेचा है जिससे उपास्य देव फी तुष्टि 
होगी और जिसके फारण घह उनमें खसपेण फरने योग्य होगा । 
जो फर्म जिसको पिय और आवश्यक रहता है उसके सेम्पादन में 
घद्द खत ऊभगा श्ता है और चही क्रिया उसको प्रिय होती है और 
उसी में किसी के. योग देने से चंद असकन्न होता है। अब देखना 
चाहिए कि श्रीसगवान ( उपास्यदेव ) फिस काथ्य मे.खंतः प्रचस - 
है, धयोकि घही कार्या उनकी प्रिय हीगा। भ्रोमकझूमघहुगीता का 
घस्स है --- 


न मे पाथोस्ति ,कतेब्य॑ ब्रिषु लोकेजु किज्चन | 
नानवाप्तमबाप्तव्यं वते एवं च कृमेशि | १९॥ - 
हे अध्याय २ 


>््ः 


५ 


598 हे साधनखंप्रद | 


यदा यदा हि. धर्मस्थ ग्लानिरभवति भारत | 
पम्युत्थानमघसंस्य तदात्मानं सजास्यहस्‌ ॥७॥ 
परिताशणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ | - 


धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
अध्याय ४ 
और भी३-- है 


युगे युगेच बाध्येत यदा पाखे डिभिजनेः । 


धस्मः ऋतुदया साज्षात्तदात्मानं सुजास्यहम्‌ ॥ २७॥ 
गर्शसंहिता, गोलोंक खट झ० ३ 
हे पार्थ ! तीनों लोक में झुझे कुछ भी फरना नहीं है. पर्मोचि 
कोई एदार्थ ऐसा नही है जो मुझे प्राप्त न हो या प्राप्त न हो सके 
परन्तु दोभी में कम करता हूं। हे भार्त | ज्ञब २ धर्म दी क्षीण 
दशा आजाती है और अधम की उन्नति होती द तब २से ससार में 
धगट होता हूं। सज्जनों फी रक्षा के लिये और दर्जनोंके दसन के 
लिये और धर्म की स्थापना फरने के लिये थुग थ॒ग में में संखार में 
ध्गठ होता हूं। जिस २ थुग में जय २ पाखंडियों द्वारा धमं, यश, 
दया ( परोपकार ) में चाधा पड़ती है तब २ में साक्षात्‌ भगरद 
धिता हू । 
ऊपर के घचनों से जोर भी को छुछ छ्ञानयोग में और भी 
इस प्रकरण में श्रीभगधान के कार्य के घिषय में उल्लेख हे उनसे 
सिद्ध दे कि यह सृष्टि और इसके खब प्राणी श्रीमगवान फे परम 
प्रिय ही नहीं है किन्तु उमके रूप ही हैं भौर श्रीसमगवान प्रेम के 
कारण उनके भीतर रहमैका और उन्तकी उद्धंघगति में उनको प्रेर्णा' 
परने फा फष्ट ( यत्न ) सहर्ष स्वीकार करते हैं और जब २ अधसे 
को अधिकता से जोघ की ऊदू वगति मे बहुत घड़ी बाधा पड़ती है 
तब * रूघयं अवतार छेने का कष्ट अपने ऊपर लेकर अधरम ओर 
दुष्ढों का दमन करते और चर्म और घस्मिष्ठों की सहायता करते 
हैं, जिनमें दुष्दों का दमन फरना केवल डनन्‍्दही का अधिकार है । 
भोसगधान दुप्टों को दूसन घर भथवा अधसियों को दृण्ड दे उत्तकों 
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सचैत फर यथार्थ में उनका उपकार ही फरते हैं। ऊपर के सिद्धान्त 
से रुूपष्ट है दि संसार मैं श्रीमगवांच का अख्तिर्घ माघ सबको 
भगवदुद्॒ष्टि से देखना और प्राणियों के प्रति दया और उपकार 
फरसा और विशेष कर जिससें धम, ज्ञान ओर भक्ति की चक्धि 
हो और अधषम का हाख हो. उसको श्रीभगधान का दाथ्ये समझ 
उच्दों के निम्चिस उचित शैतिले फरना श्रीभमगवान की जच्तम सेधा 
और पूजा है और यही सुख्योदेश्य भक्त के लिये है। 

भक्त-साधथद् को प्राणीमात्र में श्रीसमगवान का अंश जान सर्चों 
के साथ ध्रातभाष, प्रेम ओर स्नेह रखना चाहिए, छिली की भिन्‍दा 
और देष नहों करना चाहिये ओश अपने दुशखसुऊख के समान दूलरे 
के भी हृश्ससुख को जानना चाहिये। भ्रीकृष्णभगवांतन का 
चलन हेड 


आत्मीपस्येन सवेत्ष सम॑ पश्यति यो5झुन ! 


सुखे वा यदि वा दुःख स योगी परसो मतः ॥ ११॥- 


हूं र्जन ! जो पुरुष अपने समान सर्वत्र ओऔरों के भी छुख 
दुख की ओर दृष्टि रखता है घही योगी सबसे श्रेष्ठ है। और३-- 


आंत्मव॒त्संब्वैभूतानि ये पश्यान्ति नरोत्षमाः । 
तुल्याः शन्रष भिन्नेष ते बे स्रागवतोत्तमा। ॥ ४२ ॥ 


न्न्त 


हरि चद्दक्न(रदीय एशण ० ५। 

जो उषप्तम जन अपने सप्तान सब, प्राणियों को देखते, सिन्र 
और शन्न॒जी की समान जाधते हैं थे उत्तम भस्त हें। भक्त का 
हझड्य ऐसा कोसऊ दोना चाहिये कि दूलरे का, हुख घह अपना 
दु/ल समझे भोर दूसरे का सुख वह अपना छुख समझे। भक्त 
फो अपने में और दहूलरे में पथकन्नाव फा विचार गहों रखना 
खाहिये ओर अपनी हामि-लास को हुसरें की द्ानिललाम फे साथ 
एक कर देना चाहिये। साधक को कपनी आत्मीयता और दया 
का धीरे ४ हलार करते जाना चाहिये, पहिले अपने परिषारों हें 
औरश अपने में ऐक्य का अभ्यास कर परिधारः से झपने को घमेद 
सम्रद्मयगा लाएिये, उस के याद अपने प्कोस के छोगों के शाथ, फिर 


२३८ साधनसंग्रह । 


संतहदय नवनीत  समाना । 
कहा कविन पे कहि नहिं जाना ॥ : 
निज परिताप हृबे नवनीता। 
परहित द्रवहि सुसंत घुनीता ॥ 
उसा ! संत की यही बड़ाई। 
मंद करत जो करें भलाई ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी | 
परहित हेतु इन्हन की करनी ॥। 
संत सहृहि दुख परहित लागी ! 
पर दुख हेतु असन्‍्त अभागी ॥। 
भुरुज तरु सम सन्त कुृपाला । 
परहित सह नित बिपति बिशाला ॥ 
सन्‍्त॑ उदय सन्तत सुखकारी । 
विश्व सुखद जिसि ईंढु तमारी॥ 
च॒हप्तारदीयपुराण का वचन है-- 
ये हिता। सब्बेजन्तूनां गतासूया अमत्सराः 
वशिनो निसप्हाः शान्तास्ते वे साग्रवतोत्तमाः ॥१४॥ 
आरासरोपणरतास्तड़ागपरि रक्षका: क 
कासएरकूपकर्तारस्ते वे भागवतोत्तमा+ ॥ ४७ ॥ 
ये वे तड़ागकत्तारो देवसचानि कुब्बैते । 
गायन्नीनिरता ये च ते वे भागवतोत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
अ० ५ | 


त्ीँ 
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प्रोपकारनिरत) सदा अव सहासते ! । 
हरिपूजापरश्रेव त्यज मूखेसमागमस ॥ ४२ ॥ 


ख्व० ३३५ 
तस्माज्जन्तषु सब्वेषु हितकूद्धारिपूजक: 
ईप्सितं सनसा यत्त तत्तदाप्नोत्यसंशयम ॥७०ण। 
ऋण ६० ह 
लो सथ प्राणियों के हिलफ़ारी, ईर्षों अहंकार रहित, दाल्त 
( जितेन्द्रिय ), इच्छारहित और शास्त ६ थे सगवर्धक्तों में उत्तम 
६॥ ४५ ॥ जो दक्ष लगाते, तड़ाग को उडाह भादि फर के र्धा 
करते ओर जो सरोचर क्ंआ जनवाते हैं वे उसमे सगवरूक्त 
हैं | ४७७ ॥ जो सरोवर और देवमन्दिर बनवाते हैं ओर जो गायत्री 
की उपासना छरते हैं थे उत्तम सगवद्धक्त हैं॥ ४८॥ हें महामते ! 
सव्ंदा परोपकार एरवे में प्रचुत्त रहो, पेश्वर प्ली पूजर मे रत होचो 
ओर सू्ों की संगति त्याग करों ॥8७श॥ अत्तएण्व जो सब प्राणियों 
के हितकारी और हरिपृज्गक है थे जो २ भन से चाहते हैं सो २ 
सिस्सन्देह पाते हैं ॥ ६७ ॥ 
ईश्वरनिसिच को कम किये जाते हैं उन में दूसरे के पारलोकिक 
उपकारबिभित्त यत्म करना जो काम है चह सुख्य है जलाकि पहले 
भी कहा जासुका है। घर्मं, शान और भक्ति आदि के प्रचार से 
छोंगों का यथार्थ उपकार द्वोता है, श्रतए्च उनका प्रयधार संसार 
में जिस सांति हो उस भांति करना भक्त का सुख्य कर्तच्य है, फर्योक्ति. 
उक्त काय्य में-स्घतः भ्रीसमशवान लगेहुए हैं जेसा कहा जाउफा है। 
अतएव भक्त सी ईश्वर का गनुकश्ण करता है और ईश्घर फी तरह 
देनेही (लप्टि के उडप्कारनिसिस फमे फरने ) की इच्छा रखता है 
अपने लिये कुछ पानेकी नहों। श्रीक्षागवतपुराण १० भ रूक॑च 
अध्याय ८० में लिखा ६ै-०- 
केचित्‌ कुवैन्ति कमोणि कामेरहतचेतसः । 
त्यजन्तः प्रक्रृति देवीं यथाउहं लोकसंग्रहस ॥३०॥ 
कोई ईश्वर की माया से मोद्दित न हो. कर और तिषयों की 
तथा अन्य किरी | पद्ाथे की इच्छा न रख के लोकच्दी. सर कि 
निर्मित कम करते है ज्ेसे में फरता हं ॥ ३० ॥ 


१ 


बा. की 


भ्द3 साथनसंभंध्‌ | « 


जिस कर्म में प्रसु भव्ृत्त रदें उस में यद्‌ सेचक न प्रवृत्त हो तो 
घह्द सेघक नहीं कहा जा सकता, ऐसे ही जो धर्म के पुथार में प्रवृत्त 
थहोंते जिस में श्रीमगवान खय प्रवृत्त हैं, वे भक्त ज 'ऊऋह्दे जा सकते 
हैं। भक्त ईश्वर से प्रार्थना फरता है कि “हे प्रभु! आप 
अवतार छेने का फ्ट मव के, आप की कृपा से चंह कार्य 
( धर्मरक्षा ) यहां मैं ही कर दुंगा”। पुरातन समय के नारदादि 
भक्तगण और कलि में भी श्रीतुलसीदासजी, श्रीगुरुनानक, महात्मा 
कबीर, श्रीसूरदासज़ी, भ्रीचेतन्यदेय, जी श्रीशंकराचाय्य, श्रीरामा- 
सुजाचाय्यं, श्रीमाघध॒वाचाय्यं, श्रीतुकाराम वाया, श्रीरामदास 
जो, श्रीनामदेव जी, ञ्री मत्परमहंस रामकृष्ण जी जादि भक्तों 
से घर्म, शान और भक्ति का प्रचार करके लोगों का उपकार 
कर ईश्वर के प्रेमी ओर भक्त होने का परिचय दिया है। जहां 
घर्मदान नही चहां ईश्वर नहीं। फिर भी यह फहा जाता है 
के जो निश्चार्थ होके और ईश्वर का, प्रिय फार्य जानके 
लदाचार, धर्म, जांच और भक्ति आदि को लोमों में प्रचार नहों 
करते ओर ऐसे प्रचार को अपना मुख्य कर्तव्य नद्दी समझते, पे 
कदापि यथार्थ भ्रक्त नहों हैं। जो परोपकार फरने -का ध्रम परस- 
ज्षता से झपने ऊपर न लेगा चद्द कदापि भक्ति प्राप्त नहीं कर 
सकेगा । 

सक्ति का नारद्सत में थों दर्णद ऐ--- 

| ३५ रे ३ & &१. 
नारदस्तु तद्पिताखिलाचारंता तहिस्मरणे 

'परमव्याकुलतेति | - | क्‍ 

परन्तु चारद्‌ ऋषि का तो यह मत है फ्लि सम्पूर्ण कर्मों फो 
ईश्वर का फर्म समझ ईश्वरनिमित्त ल्ूरना और ईश्वर के क्षणसात्र भी 
घिस्‍्सरण होने को सब से बडा छुशख जानना, यही भक्ति है । 
सृष्टि फा आदिकारण ईश्वर क्षी इच्छा जो 'परा शाक्ति है, उस 
शक्ति ने ब्रह्मा, सप्तदिं, रुदर, मन्तु. प्रञ्मापति आदि फ़ों उत्पन्न 
किया, और उस ईश्वरीय इच्छाजुत्शर इन लोगों फो सप्टि फे बनाने 
ओर चलाने के साम का भ्रम हपपूर्वक अपने २ ऊपर छेवा पडो |: 
ये लव' बीते हुए कप के लिद पुरुष हैं, एक कटप दे सिद्धपुरुष 
उस के बाद के करप की सृष्टि के पनानेवाले होते हैं। पुराण मे 


तह 
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प्रसिद्ध है कि इस फ॑त्प के बलि और परशुराम आनेवाले कल्प 
के इन्द्र और ब्रह्मा होंगे। गत कठप के सिद्धपुरुषों को अपने २ 
ऊपर भ्रम ले के सहायता देने से हम लोगों को सृष्टि के पदाथे, बने 
हैं और सह्टि के चलने में सहायता मिलती है, अतएव घर्तभान 
सृष्टि के समस्तप्राणो उन महाज्ञुभावों के ऋणी हैं, जिस मद्दाजरद्नण 
से मुक्त होने के लिये हम लोगों को भो उन्हों लोगों के ऐसा 
होते का यत्न करना चाहिये ताकि हम लोग भी आनेघाले कल्प 
के बनानेवाले और चलानेचाले होवे । यद्द सश्रूप यज्ञ ठानने 
से ईशघर की भी यही इच्छा है कि जीवगण जो सृष्टि के प्रारम्भ 
में बाऊक फे समान रहते हैं और त्ेशुण्य माया को रूदर में पड़े 
रदते हैं वे धीरे २ सत्‌ और असत्‌ का शान अनुमष कर के और 
असत्‌माया के गुप्त भेदों को जान के जो सांसारिक नाना 
प्रकार के पदार्थों के अनुभवी ज्ञान ( तज़रुबा ) पाने और आन्तरिक 
आध्यात्मिक शक्ति के विफाश से होता है ईश्वर की शक्तियों जो 
उन में निहित हैं उनका प्रकट करे और उनके निमित्त उनका 
व्यवहार कर भक्ति द्वारा ईश्वर में युक्त दोवें ओर ऐसी सिद्धा- 
वस्था को प्राप्त करें जिस में आनेघाले कदप की सृष्टि के बनाने 
में सहायता कर सेचा करें । इस निमित्त यद्द ईश्वर की इच्छा 
जहां तक शोध्र हम काग अपने में ओर दूखरों में पूर्ण कर सकें, 
उस के लिये चेष्टा करनी चाहिये, यद हमलोगों का परम- 
कर्तव्य है, इसी फो धम्म कहते हैं। अतएव हम छोमगों को 
समझना चाहिये कि हम छोग इस खंखार में केवल ईश्चर के काम 
करने के लिये ईश्वर द्वारा भेजे गये हैं और ज्ञो फाम जिख के योग्य 
है घद काम दैश्वर ने उस को सोंपा है। ईश्वरीय इच्छानुसार 
अर्थात्‌ भारव्धकर्मानुसार जो काम जिस को सौंपा गया है उस 
का , सम्पादन निःखार्थ हो के करना उस का घम है किन्तु जो 
अनचित कम है ज्ञिस से ईश्वर की इच्छा पूर्ण होने में किल्लित 
काछ फे निमित्त भी बाधा पड़ती दे घद कर्म किसी का धर्म नहीं 
है और न ईश्वर का सोंपा हुआ समझा जा सकता है। ऐसे 
कर्म फो ख्वार्थनमित्त माया से प्रेरित दो महुंप्य करता है जिस 
को चद्द बुरा भी समझता है और उसके धुरे फल को पामे से 
ही उसे चेत होता-है और तब वैसा फरना छोड़ता है। ' _. 
डे । ह 
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जैसे कोई आदमी किसान है तो उस को' ऐसा समझना चाहिये 
कि इस ईश्वरनिर्मित संसार के निमित्त अन्न एक अत्यन्तावश्यक 
पदार्थ है जिस के बिना शरीर नहीं रह सकता, अतएच यह ईश्वर 
की इच्छा है. कि अक्ष अवश्य उपजे, जिस के उपजाने के काम में 
ईश्वर मे उसे नियत किया है, एस निर्मिच खेती के फाम को ईश्वर 
का काम समभा उस फो करना चाहिये फदापि अपने खुख के लिये 
नहीं। ऐसे ही बाणिज्य नोकरी आदि दूसरे व्यवसायवा्लों को 
अपना २ काम ईश्वर के निर्मित्त ईश्वर का काम समझ के करना 
चाहिये जैसा कि पह्िले भी कहा जा चुका अतएव भक्तिप्राप्ति के 
निमित शुहस्थाक्रम अथवा कम का त्यागना आवश्यक नहों है 
किन्तु जो कम और व्यवसाय 'धम और श्रोभगवान की इच्छा के 
विरुद्ध है उस को भक्त फदापिन करे। प्रेम का परिचय प्रेमी 
के प्रोतिनिमित कम करने से दोता है फेघछ, कहने से नहीं, 
ईश्धरनिमिच स्वार्थकामनाओं को प्रमरूप अग्नि में रूपाहा 
कर केघल इश्वर निमित्त प्रसन्नताप्वक कम करते रहना भक्त के 
जीवन का उद्देश्य होना चाहिये। यही प्रेम है, यही मक्ति है, और 
नारद्‌ जी की 'तदर्पिताखिलायारता' से यही तात्पय्य है । 

साधक-भक्त अपने सस्पूर्ण सांसारिक, पारमार्थिक और उप- 
कारी कर्मो" को केवल उपास्यदेव फे निमिच करता है, अपने,लिये 
फुछ नहों; अपने को तो वह भूल ही जाता है । उस का जीवन ही 
उपास्यदेव के मनिमिच कर्म फरने के लिये है, अतएव चद्द प्रातः 
'काल से लेके शयन पयन्त जो कम करता है वह सम्पूर्ण इष्देव की 
पूजा ही उस के लिये है। प्रातः काल उठते हो निम्गलिसतित 
श्लोफ का भाव उस के चित्त में आता है। 


लोकेश ! चेतन्यमयाधिदेव ! श्रीकान्त ! 
विष्णो ! भवदाज्ञयेव । ग्रातः समुत्थाय तब 


भियार्थ संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥ 


हे लोकेश : है चेतन्यमय अधिदेव ! है श्रीकान्त ! है विष्णों ! 
तुम्दारे आशानुसार ( इच्छानुसार ) प्रात/काल में उठ कर 
तुम्दारो प्रीति करने के लिये ससार के काम करने जाता हं। 
भक्त के जीवन का फ्या उद्दे श्य होना चाहिये और किस उद्देश्य से 
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लंख को कमों को करना चाहिये, यह ऊपर कहे हुए- श्लोक में 
भली भांति वणित है। साधक को इस इलोक के भाव फो अच्छी 
तरह खबंदा स्मरण रखना चाहिये और सब कामों को फेवर 
शरीसगवान के निमिस्त और उन का काम समझ फरना चाहिये 
फदाएपि अपने स्वार्थ के निमित्त नहीं | 

भक्तसाधक स्वाद प्राप्ति' के लिये सोजन नहीं करता अथवा 
स्वार्थनिमित्त शरोर का पारून नही करता किन्तु द्सछिये कि 
उस से शरीर की रक्षा हों, जिस से उस को उपास्यदेच का कार्य्य 
करना है और जो शरीर उक्त कार्य्य के लिये उपाध्यदेव दर उसकों 
दियागया है। अतएव भोजन पांन भी चह अपने उपास्यदेव दी के 
निमित्त करता है। शयन वस्त्रधारण जादि जो शरीररक्षा के 
निमिस आवश्यक हैं उन को भी चह अपने उपोस्यदेव ही के 
निमित्त करता है। भीता का बचन है;-- 


यत्करोषि यदृश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय ! तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ ॥ २७ ॥ 


झा० &€ 
है कौन्‍्तेय | , तुम जो कुछ काय्य फरो, जो कुछ भोजन करो, 
' जो कुछ दृवन करो, जी छुछ दान करो, जोर जो कुछ तप करो 
चह झुझ फो अपण करो ( मेरे निमिच करों ) | 
लिख फो स्त्नो एत्वादि तथा अन्य आधहित हैं उस को समझना 
चाहिये कि ये परिवार और थाश्रितगण श्रीमगवान ने उन के पालन 
पाषण करने और घधमोचरण में सहायता के निमित्त मेरे इलाके 
किये हैं, अतएच उन के पालनपोधषंण आदि के लिये उपाजन “ और 
यत्न करना शक्रीमगवान का फाय्य है 'ओर ऐसी दृष्टि से उन को 
ओर उन के निभित् व्यवसाय भौर कार्य को देखे और करे। 
जब तक भ्रीमगवान सष्टि के काय्ये में उद्यत हैं जैसा कि प्रलय 
पय्य॑न्त रहते हैं, उस के पहिले मोक्षद्शा में प्राप्त होना भक्त, भक्ति 
पे पिरुद्ध समझता है. भौर यथार्थ में यह ऐसा ही है ; इसी कांरण 
भक्त मोक्ष न लेकर फेवल श्रीसगवान के ऊाय्य में निरन्तर रहकर 
सेचा,ही करवा रहता है। व्यास चारादि ऋषिगण सदा सघंदा 
सष्टि के उपकार करने में तत्पर रदते हैं, वे कमी सष्टि रदते निर्चाण 
नहीं छेते और अओीभगवान के निर्मित कम कंरना नहों छोड ते । 
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पुराणादि सदुग्नन्थों में लिखा है कि जब २ भक्तों को उपास्यदेच 
के दर्शन हुए और बर मांगने की आज्ञा हुई तब २ उनलोगों ने 
० प्ोक्ष ” का बर कदापि नहों मांगा केवल भक्ति मांगी जिस में 
सदा उपास्यदेव की सेघा रहे। भक्ति की द्वष्टि से मुक्ति तुच्छ 
पदार्थ है। सर्वप्रकार की कामना त्यागने से भी मुक्त हो सकता 
है किन्तु चद्द केवल एक मन्वन्तर अथवा कटप के लिये होगा जिस 
के बीतने पर उस का फिर उत्थान होगा और चद्द फिर सृष्टिचक्र 
में पड़ेगा क्योंकि श्रोसगवान के सुश्टिकाय्य में प्रवृत्त रहने के समय 
उसमे अवलान लिया जो भक्ति की द्वष्टि से उचित नहों है । 
इच्टदेय के दर्शन पाने की भी इच्छा और उस के दारा आनन्द 
के श्सास्वादन की चाह भी स्वार्थ है। मद्दात्मा कपीर का 
यचन हे+-- 


फलकारन सेवा कैर, तजे न मन से काम । 


कह कबीर सेवक नहीं, चहे चोगुनो दाम ॥ 
इध्ददेवता से कुछ भी पाने की इच्छा रक्‍्खी तो भक्ति नहीं हुई । 
भक्ति त्यागमार्ग है, इस में भक्त अपने सम्पूर्ण सवार्थ कामनाओं को 
ईश्वरनिमित्त त्यागता है। प्रेम के कारण ईश्वरनिमिस कम 
करते रद्दना केघल यही एक इच्छा भक्त रखता है जिस फे निमित्त 
कितना हू दुःख उस को भोगना पड़े और भ्रम करना पड़े उनको 
प्रखन्षता से सहन करता है किन्तु ईशवर के काम से मुंद नहों 
मोड़ता । कहा है-- 
डूबब जरब न बात कछु, तेहि जेहि लागी लाग । 
जाहि प्रीति कांची नहीं, का पानी का आग ।। 
मलिकमुदस्मद जायसी, पद्मावत का फर्ता। 
सौदाये मुहब्बत में जो जर जाय तो श्रच्छा । 
सोफ ।! 
फिसी परमभक्त का वाक्य है--- 


तठुझआी को 'होवे छुबारक यह मुल्कोमाल तेरा । 
मुझे तो चाहिये सोई फकृत जम्त तेरा ॥ 
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श्री तुलसीदासज़ी का वचन है-- * ' 

सगुन, उपासक मोक्ष , न लेहीं। 
तिन्हकहं रास भक्ति निज देहीं ॥ 
 भक्तप्रवर प्रहाद जी ने श्रीनसिंह जी से यों कहा - 
नेवोद्विजे परदुरत्ययवैतरणया- 
सत्वहीयेगायनमहारुतमग्नचित्त+ | 

शोचे ततो विममुखचेतस इन्द्रियाथे- 
मायासुखाय भरसुदहतो विसूढ़ान्‌ ॥ ४३॥ 
प्रायेण देवम्ु॒नयः स्वविश्ठुक्तिकासा 

मौन चरन्ति विजने न पराथेनिष्ठाः । 
नेतान विहाय कृपणान विमरम॒क्षुरेको 


नान्‍ये त्वदस्य शरण अमतो$नुपश्ये | ४४ ॥ 
भागवतपुराण ७ स्फन्धच ६ अध्याय । 

हु भगवन्‌ किस ,प्रकार से में सुक्ति , पाऊंगा इसलिये 
( अपने लिये ) में उत्सुक नही हुँ, सुझकों केवल उन्हों लोगों की 
चिन्ता है जो तुमसे चिम्ुख हैं, जो अकश्ानी' विषयभोग के निमित्त 
पाप का बोझा ढोते हैं ॥ ४३ ॥ घतेसान समय के बड़े २ मुनि छोग 
प्रायः अपनी २ मुक्ति दी की छिन्ता में रदते हैं, जंगल में चले ज्ञात 
है! और किसी से नहीं बोलते; किन्तु जो तुमसे विम्तुख हैं उनको 
में नदी त्याग सकता, क्योंकि तुम्हारे विचा उनके लिये अन्य कोई 
शरण नद्दीं है, अतए्व केवछ अपनी मुक्ति में नहीं चाहता। 
भागवतपुराण १० मे सुकंध का चचन है४-- 

दुरवगमात्सतत्त्वनिगमाय तवात्ततनो- 


श्चरितमहामसताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः । 
न परिलषंति केचिद्पवगमपीश्वर ते 
' चरणसरोजहंसंकुल्लसंगविसेष्टगहाः ॥ २१ ॥ 


$ 
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भसवध्धिधा महाभागा निषेव्या अहेसत्तमाः । 


श्रेयरकामैडैमिर्नित्यं देवाःस्वाधों न साधव१॥ ३० ॥ 
* आ०७ ४८॥ 

हे ईश्वर! दुर्वोध 'आत्मतत्व के जानने के लिये अधपतार 
घारण करनेवाले तुम्दारे चरित्र रुपी अम्छुतसमुद्र में अवगाहन 
फर श्रमरहित दो कोई एफ तुम्दारे भक्त मोक्ष की इच्छा नहीं करते 
और तुम्दारे चरणकमरलों को जो हंस के समान स्मरण करते 
हैं ऐसे भक्तों के संग के लिये घर भी जिन भक्तों ने त्याग दिये हें । 
जब शुद्यादि का त्याग कर दिया, तब परलोक के झुखका क्या 
फहदना है ? इस लिये आप कली भक्ति मुक्ति से भी अधिक है ॥ २१॥ 
हे पूज्यों में श्रेष्ठ; कब्याण चाहनेधाले भमन्ुष्थों को तुम्दारे समान 
वदभागी को नित्य सेवा करना योग्य है, क्योंकि देवता रुवार्थों 
ः होते हैं किन्तु साधु मद्दात्मा स्वार्थी नहों होते ॥ ३०॥ ' .' 
.. शुधिष्ठिर महाराज फो बन में महाकष्ट में देख के द्रौपदोने 
उन से जिज्ञासा को कि आप इंश्वर के परमभक्त होने पर भी इतने 
कष्ट में क्‍यों हैं, तव युधिष्ठिर ने ऐसा उत्तर दियर--- 

नाहं करम्मंफलान्वेषी राजपात्रि ! चराम्युत । 

ददामि देयमिति वा यजे यष्टव्यामित्युत ॥श। 

अरतु वान्न फल्न॑ मा वा कतेव्यं पुरुषण यत | 

गहे वा वसता कृष्णे | यथाशक्ति करोमि तत्‌॥ ३॥ 

धर्ज्चरामि सुश्रोणि ! न धर्म्मफलकारणात | 

आगमाननतिकम्य सतां वृत्तमवेक्ष्य च ॥ ४ ॥ 


धस्मे एवं मनः कृष्णे ! स्वभावश्चव में घृतः । 
धर्मवाणिज्यको हीनो जघन्यो धंमवादिनाम ॥५॥ 


। महाभारत वनपर्व आ० ,३२ । 
हद द्रोपदी ! में 'कमंफल पाने की इच्छा रख के कर्म नहों करना, 
दान करना फर्तेव्य है, यश्ष करना फर्तव्य है, अतएव मैं दान और 


मुख्य साथना | :९<८७ 


यक्ष करता है । हे दौपदी ! फल होवे अथवा न होवे, गह में 
रह के ओ खब कम करना कर्तव्य है, में उन को थथाशक्ति करता 
हं। में सज्जनों के ऐसा व्यवहार श्खता हूं मोर शारूत्र का 
अन्नुसरण करता हूं, किन्हु धम के फल की कामना करके घमम 
का अनुष्ठान नहीं करता। धर्म का वाणिज्य कर के अथात्‌ 
उस फो बेच के उस के बदले कोई फल खरीदने के लिये जो घर्म फा 
आचरण करते हैं, धम्मंवादों ठोग उन को नीचों में गणनाकरते 
हैं। भक्तप्रवर प्रहरछाद फी भी इसी प्रकार की उक्ति श्रीनसिंद्र जो 
के प्रति है 


नान्‍्यथा तेईखिलगुरों | घटेत करुणात्मनः । 

यत्स आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वे वणिक्‌॥। 
आशासानो न बे सृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः । 
न रवामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छतो राति चाशिषः ॥५॥ 
अहं त्वकामरत्वकृक्तस्त॑ च. स्वाम्यनपाश्रय३ । 
नान्यथेहावयोरथों राजसेबकयोरिव ॥ ६ ॥ 


श्रीमदुभागवत रूक॑० ७ अ० | १० । 
है जगदशु॒रों ! आप दया के निधान फदापि अपने भक्त को 
 अनर्थ, के साधन में प्रचच् नहों कर सफते । जो सेवक आप से 
बिघय पाने की इच्छा करता है चह सेवक नही है चनिया है। जो 
सेचक अपने सरुूपामी से अपने स्वायं की सिद्धि चाहता है चह 
सेवक नहों है और जो रुघासी अपने सेवक को अपने काय्ये के 
साधन होने के फारण चनआदि देता है घह रुदासी सी नहीं है' 
किन्तु इन दोनों को परस्पर का ध्यापारों समझना चाहिए । ५। में 
आप का निष्काम भक्त हूँ ओर आप भी मेरे मिरपेक्ष रसुघामो हें, 
इस कारण हमारा ओर आपका स्थामि-लेघकमाव बास्तविक 
है और जेसा राजा ओर उस के सेवक में भाव रहता है वह हम- 
दोनों में नहीं है ।दा 
अनेक साधक भक्त अन्य की अपेक्षा अधिक सांसारिक कष्ट में 
अचश्य पड़ जाते हैं जो उनके लिये जावश्यक्र है जोर जिससे प्रधम 


र्टट साधनसंग्रह । 


तो संचित प्रारब्ध कर्म को थोड़े में भुगतान हो ज्ञाता है जो साधा- 
रण रीति से अधिक परिसाण में आता और दूसरे कष्ट में भी 
धर्म भौर भक्ति के मार्ग में दृढ़ रहने से आन्तरिक शक्ति फी चृद्धि 
होती है और इस परोक्षा में उत्तोंण होने से हृढ़ता प्राप्त द्वोती है। 
पाण्डव, विभोषण आदि आदर्श भक्त बड़े कष्ट में पड़ गये थे। 
भ्रीमगवान को द्वष्टि सक्त पर कष्ट के समय चिशेप रद्दतो है, अद- 
एवं अनेक भक्त सुख सेहुश्ख फो उत्तम खमभते है, पर्योकि खुख 
में श्रीमगरवांन का चिस्मरण होता है किन्तु दुःख में स्मरण रहता 
है। कबीर का बचन है:-- | 


सुखके माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाय । 


बलिहारी वा दुश्ख को, (जो) पत्न २ नाम जपाय ॥ 


कष्ट आने पर भकऊ को श्रोभगवान को कृपा ही का फल 
उसको समझना चाहिए, फदापि उद्दिग्न नहीं होनां चाधिए और 
कए से छुटकारा पाने की प्रार्थना तक श्रोसगवान ले नहों करना 
चाहिए। ऐसी प्रार्थना सी स्वार्थ कामना है और भक्ति के चिरुद्ध 
है। भक्त को यदि श्रीमगवान को दया में विश्वास है तो फिर 
प्रार्थना क्‍यों ? क्या श्रीसमगवान भक्त पी दशा को नहीं जानते हे 
और यद्द नद्दीं जानते हैं कि उसके लिए. कौन चीज़ कब आवश्यक 
है? अल्पश्ष हमलोग यह नहीं जानते हैं कि कव फेसो अवरूथा से 
इमलोगों का यथार्थ उपकार होगा किन्तु सर्चश श्रीसगवान सब 
जानते हैं। अतएंव हमलोगों को चाहिए कि उनकी मर्जी पर 
विश्वास रख सब अवस्था में प्रसन्न रहें, कदापि घबड़ायों नहीं। 
“ ज्ञाददी विधि राखे राम धांही बिधि रहिये” यही साच रहना 
चाहिये। श्रीमक्लागवतपुराण में श्रीमगवान का बचन है कि में अपने 
भक्त को विषयों में द्रिठ्र बना देता है ताकि उसमें कोई दोष न 
रह ज्ञाय अथवा आजाय । ऊन को भ्रीभमगवान का परमभक्त 
होनेका गर्व था एक दिन श्रोसगधान और अर्जेन घूम रहे थे कि 
अजुन ने एक साछु को देखा जो सूखा घास खा रहा था, किन्तु 
उसके पास एक खड्ू था। अर्जुन के पूछने परः खाधुने कहा कि 
हरे घारसों में प्राण समझ कर अदहिसा के साच से वह केवर सखा 
घाल खाकर अपनो प्राणरक्षा करता है जिसपर अर्जन ने पूछा कि 


मुझ्य साथता । अधअर 


शसी भहिंसा का ज्रत रखने पर भी तुम हिंसा के फारणभूत जज 
को क्‍यों अपने पास रखते दो १ सेछुते उत्तर दिया कि भेंट दोने 
पर तीन अंद्मियों के मारने के लिये में खड़ू साथ रखता है। नाम 
सौर सारने का कारण पूछने पर खाधुने यों कह।+--“एकतों में 
क्लीपदी को सेंट होने पर मारूगा, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के 
लिये चोग्दरण के समय मेरे प्रभु फो पुकारा, जिस छुकार के 
कारण उनको पहद्दां आने का ओर चरूऋ में प्रवेश कर उसको बढ़ाने 
का फष्ट उठाना पड़ा। दूसरा अ्जुन है जिसने मेरे प्रश्ु से अपने 
सारथि का फाम करवाया और तीसरा नारद जो समय कुसमय 
फी परवाह न कर कुसमय में भी मेरे प्रभु के यश का गात करता 
है, ' जिसके फारण उनको उस कुसमय में अथात्‌ सोनेआदि के 
समय में भो नारद के पीछे पीछे गान के कारण छूमना पड़ता 
है।.. ऐसा सुनकर अर्जुन फा अपने हृदय से परममकर होनेका गये 
झाता रदा। यथाये में आदर्श भक्त चही है जो भ्रीभगवान से 
कुछ भी पाने फी इच्छा न रखे और न कभी कोई प्रार्थना फरे। 
यदि मोक्ष तक की इच्छा को सत्यागा, तो फिर किसी कष्ट से त्राण 
के लिये क्यों प्रार्थना करमा ? जिस परमप्रेम को हृष्टि से मोझ 
तुच्छ है, उसी हृष्टि से सांसारिक कष्ट भी तुच्छ और असझ् दे; 
किसकी परवाह कदापि नहीं करनी चाहिए। , फुक भक्तकी उक्ति 
कि “मैं चाहता हूँ कि श्रीमगवान यद्द न जानें कि उनके प्रति मैं - 
देम्त सकता हैँ क्योंकि ऐला आनमे से ने कुछ घुझे दे देगें जी मेरे 
िपकाम प्रेस के विरुद्ध होगा” । भक्त जब कि सायुउय ( निवोण ) 
सुक्ति के परमानन्द फो सी सदर्ष त्थाग करता है, ठो फिर अन्य 
प्रफारका फोई आवन्‍्द अथवा सांसारिक कष्ट निवारण ध्रोमगवान 
छ्वारा झयों चाहेगा £ _ ' न 3४: - _#ं कं 
जो छोग समझते हैं. कि भक्त को जगत के डपकार के कार्य में 
प्रवृत्त होने की कोई आवश्यकता नहीं दे बटिक' यह -उनके लिये 
व्याघात है. उनको तो केवल श्रीसगवान फी पूजा इकरनो चाहिए, 
वे-भूल करते हैं। “शोभमगवान पूर्णकाम हैं और -उनकों न - कोई 
अंसाव है और ने कोई आवश्यंकता है और न किसी चंख्तु फी साह 
है। किन्तु संसार उनका प्रियरप दे और, वे सृष्टि फे. रक्षक मोर 
पालक हैं जो कार्य्य धर्मको च्ृद्धि कारा सम्पन्न दोता है। यद्यपि श्री 
३०0 8 यु +$ 


२६० साधनसंमप्तह । 


भगवान अपनी सृष्टि के पालन छायये के लिए रूवतः पूर्ण सामर्थ्य: 
घात हैं ओर किसी की सहायना इसमें नही चाहने तथापि संसार 
के प्राणियों के हित और उद्च॒ति के छिए यह निग्रम है कि श्रीभग 
चान केघल निष्कचाम प्रेम द्वारा मिल्खसकने हैं. और चह प्रम प्रथम 
श्रीमगवान के संसार रूपो विभूनि के प्रति होना चाहिए अथर्ति 
संसार के प्राणीमात्र को श्रीभगधान का अंश भौर रुप मान उनसे 
प्रेम ओर उनका उपकार कर उस धेम का परिचय साधक को देना 
चाहिए। 


ओऔरीमगवान को कोई कार्य्य नहीं है तथापि थे केवल सृष्टि 
के द्विठ के कार्य्य में अवश्य प्र पृत्तहेँ जिसके निमि स्वता सर्बा 
में भ्रधिष्ट हैं। जिस सृष्दि के द्वित के कार्य्य को श्रीमगवान 
स्पयं कर रहे हैं उस कार्य्य में जो प्रवृच न होगा बह कैसे श्रीम 
गयान का प्रेप्ने अथवा भक्त होलकता है। अतएव खब प्राणियों 
में श्रोमगयान का वास मात और उन को श्रीमगवान का रूप मान 
उन के द्विव के निमिच फाय्ये करना श्लोमगवान की उत्तम भोर 
यथार्थ पूजा है। इसके प्रमाण पहिले कई रूथलों में दियेगये हैं। 
जोर ऊपर दिये हुए गर्यसंहिता के धाक्पों के सो २७ थें श्लोक में 


द्‌या क परोपकार का अभ्यास भक्त के लिये परमावश्यक 
मात्रा है | 


शीकपिलभगवान ने अपनी माता देवहमि को भक्तिके प्रति- 
पादन में जो कप भक्ति की निष्ठा और भक्त के कर्तव्य के विषय में 
कहा हे उसमें ऊपर का सिद्धान्त रुपध्ट है और उनके और गर्ग 
संद्दिता के धचनों सें एकवाक्यता है और श्रीकपिछमगवान ने 


निष्फाम ( नि्गुण ) भक्ति की साधना में परोपकार को मुख्य अंग 
माना है। उन्होंने ऐसा कहा $-०-- 


भक्तियोगो बहुविधो सार्गैसीमिनि भाव्यते । 
रवभावशुणसार्मेश पुंसां भावो विसियते | ७॥ 
आभैसंधाय यहिसां दस सात्सयेमेव वा। 
सरस्भी मिन्चहग्भाव॑ सयि कुयौत्स तामसः | ८। 


मुख्य साथना । २६१ 
.विषयानमिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा ।. 
अचोदावचेयेद्ो मां पथगूमावः स राजसः ॥ &॥ 
कर्निहोरसुद्दिश्य परस्मिन्वा तदपेणमू ॥ , _ 
यजेद्ष्टव्यमिति वा एथगूभावः स सात्विक। ॥ १०॥ 
सद्शुणभ्रुतिमात्रेण मयि स्वेशहाशये । 
मनोगतिरविच्छिज्ञा यथा गड्गम्भसोपम्बुधो ॥ ११॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य निशुणर्य हादाहतम्‌ । 
अहतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२॥। 
साल्नोक्यसार्श्सिमीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमान न गृहरणाति विना सत्सेवनं जनाः ४१३४ 
स्व एवं भक्तियोगारूय आत्यन्तिक उदाहुतः। - 
येनातिब्रज्य त्रिगुर्ण मदूभावायोपपयते ॥ १४॥ 
निषेवितेना निरमित्तेन स्वधर्मेश महीयसा । 
क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिसेश नित्यशः ॥ १५ ॥ 
सद्धिषुणय-दशन-स्पशे-पूजा-स्तुत्यभिवन्दने। ।' 
भूतेष महावनया सल्वेनासंगमेन च ॥ १६॥ 
महता बहुमानेन दीनानामनुकस्पया | 

मैच्या चैवात्मतुल्येबु यमेन नियमेन च्‌॥ १७॥ 
आध्यात्मिकानुअवशाज्ञामसंकीतेनाच्च मे | क्‍ 
आजवेनायैसंगेर्न निरहंक्रियया तथा ॥ १८ ॥ 


२६२ साधनसंगह । 


मर्डदमिंणों ग॒णैरेतैः परिसंशुद आशयः । 
पुरुषस्याझस भ्येति श्रतमान्रशुरण हि मामू ॥१६॥ 
यथा वातरथो घाणमाइड्कछ्ले गन्ध श्राशयात्‌। 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌॥ २० ॥ 
अहं सर्वेषु भुतेषु भृतात्मावारिथतः सदा । 
तमवज्ञाय मां मत्येः कुरुतेन्‍्चोविडम्बनम्‌ ॥ २१ ॥ 
योमां सर्वेषु भूतेषु सन्‍्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 
हित्वार्चां मजते मोद्यारूस्मन्येव जुहोति सः॥ २२॥ 
डिषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः । 
भूतेषु वड़बेरस्थ न मनः शान्तिमच्छाति ॥ २३॥ 
अहसुच्चावचेद्ेव्येः क्रिययोत्पन्नया।नघे । 

नेव ठ॒ष्ये<सिंतो<र्चायां भूतग्रमावमानिनः ॥२४॥ 
श्रचोदावर्चेयेत्तावदीश्वरं मां स्वकमैकृत । 

यावन्न वेद स्व॒हृदि सर्वभृतेष्ववस्थितस्‌ ॥ २५॥ 
अआत्मनश्च परस्यापि यश करोत्यन्तरोदरस । 

तस्य भिन्नदशोसत्युविद्धे भयमुल्वणम्‌ ॥ २६॥ 
अ्रथ मां स्वेभूतेषु भुतात्मानं कृतालयम्‌ । 
अहेयेदानमानाभ्यां मैत्याइमिन्नेन चक्षुपा ॥ २०॥ 
तस्मान्मय्यपिताशेषक्रियाथीत्मा निरन्तर: | 

: अय्यपितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः३ । 

न पश्यामि पर भूतमकतुः संमद्शनात्‌ ॥ ३३॥ 


सुख्य साधनः? । श्ध्३ 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेहहु मानयव्‌ । 


इंशरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ३४॥ 
'श्रीमरक्लागवंत, रुक ३ अ० ६१६ । 

श्ोफपिझ्गवान ने कहा छि है देवहति ! भक्ति मार्गअमैक्तों 
मार्गों से मित्न २ प्रकार का हो रहा है, वर्योकि--मन्नुष्यों के भाव 
ही अनेकों प्रछार के स्भाच, गुण, ओर सदुद॒पों के भेद से बहुत 
प्रकार के 'मैदवाले होते हैं ॥»॥॥ जेले जो कोई क्रोघो' पुरुष, अपने 
और परमात्मा में शेद्द्वाप्ट रखताहुआ किसी की हिंला, दृम्स 
और रुपर्धा ( हिसे ) को मनमें रखकर मेरी भक्ति करता है घह 
वामस ( अधम श्रेणी कर ) भक्त है। इन तामस भक्तों में भी तोन 
भेद हैं--हिंसा के निमित्त भक्ति करमेघाला अति अधम है, दम्भ 
के निमित्त भक्ति करनेवाला मध्यम और सुपधां की घुद्धि से भक्ति 
फरनेयाछा इन में उत्तम है ॥ ८॥ जो भेद-ह॒ष्टि पुरुष, माला-चत्दृन- 
स्त्री आदि विषय और धन भादि ऐेश्व्य को इच्छा फरके मूर्ति 
जादि में मेरो पूजा फरता दे बह राजस ( मध्यम श्रणो का ) भऊ 
है। इन शाजस भक्तों के भी तीन भेद हैं--घिषय सुख के विमित्त 
भक्ति करने वाला अधम फीत्ति के निमित्त सक्ति फरने घाला प्रध्यम 
और (योग के ) ऐश्वयें के निमिस भक्ति करने चारा उत्तम 
है॥ ६॥ और ज्ञो भेद्द्वष्टि पुरुष, पापों अर्थात्‌ चासनाओं का 
क्षय होने की इच्छा करके था वह कर्म इेश्वर के गर्षण हों अर्थात्‌ 
उनसे ईश्वर प्रसप्त हों ऐसी इच्छा करके अथवा 'पूजन फरे? 
आऔर “ पूजन फरना चाश्यि” ऐसी वेद को ज्ञो महा है, 
उसको पूर्ण करने- की इच्छा करके मेरी पूजा करता है घह 
सात्विक ( उत्तम श्रेणी का ) भक्त है। इसमें भी तीन भेद हैं-कर्म 
( धासना ) क्षय के निमित्त भक्ति करनेवाला कनिष्छ, ईश्वरपीनि के 
निमिस भजञ्ञने चाहा मध्यम और चिघथि के पूर्ण करने के निमित्त 
भक्ति करनेधाला उतसम है। इस प्रकार तामख, राज़स और 
सात्विक इस तीन ०कार की भक्ति ? प्रत्येक के दीन २ होने से नी 
भेद हैं। इन नो स्रेदों में भो प्रत्येक के भ्रवण, फीत्तेंच, स्मरण, 
चरणलेदा, अर्चेन, चन्दन, दासभावच, सलखासाव और आत्मनिवेदन 
ये नो २ भेद होने से सप/मिलकर सक्ति के ८१ सेद हैं ॥१०॥ 


थ्चण 


२६४ साधनसं ग्रह । 


निर्गण भक्ति पकही प्रकार की है--जैसे गड़ु के जल को गति 
समुद्र फी ओर होतो है चैसे ही मुझ अन्‍न्तर्थामी परमेश्वर के प्रति 
मेरी भकचत्सलता आदि गशुर्णो के श्रवण मात्र से किसी फल की 
इच्छा था भेदतुद्धि न कर के मनको एकफाप्रगति अयधिदिछक्ष होना, 
ऐसी जो भक्ति है चह निर्गंण भक्तियोग फा लक्षण है ।॥ ११ ॥९१श 
ऐसो निर्ग ण भक्ति करनेवाले पुरुषों कों, सालोक्य ( मेरे साथ 
पक लोक में रहना ), साष्टि ( मेरे ऐेश्चर्य को भोगना ), सामीप्य 
( मेरे पास रहना ), सारुप्य ( भेरे समान रूप होना ) और पकत्व 
अथांत्‌ साथुज्य (मेरे रूप में एक्तापाना) यह चार प्रकार की मुक्ति 
में देता हैं, तोभी घह भक्त मेरी सेचा को छोड़ दूसरो कोई बस्तु 
ग्रण नहों करते तो फिर उनकी किसी प्रकार फी अन्य कामना 
केसे दो सकती है! ॥ १६॥ अतः यह कहाहुआ भक्तियोंग ही 
जात्यन्तिक ( अटडल ) कहलाता है जिससे मन्नुष्य सत्य, रक्ञ और 
तमोगुण रूप संसार |कों लाघकर मेरे समान रूपयाला होने फे 
योग्य होता है॥ १४॥ किसी “प्रकार की इच्छा न फरके, ध्रद्धा पूर्वक 
उत्तम रीति से निञ्ञधम का आचरण करना, निष्काम चुद्धि से 
अवैध हिंसा न कर पश्चरात्र आदि में कहीहुई रीति छे.मेरो पूजा 
फरना ॥ १५॥ मेरी मृत्ति दर्शन, उस मूृत्ति के चरणों का स्पशे, 
पूजा, स्तुति और चन्दना करते हुए प्राणि मात्र में * यह परमेश्वर 
रुप ही है ! ऐसो भाषना करना, मनमें चैण्य और विषयों में वैराग्य 
रखना ॥ १६॥ ;सत्पुरुषों का बहुत आदर करना, अनाथों के प्रति 
दया और उपकार करना, अपने समान गुणोचाले पुरुषों से मेत्री 
रखना, भहिंघा आदि यम और जप पाठ आदि नियम धारण करना 
॥१0)॥ भात्मस्वरूप का चर्णन करनेवाले शास्त्रों का धार चार श्रवण 
फरना, मेरे नामों का सज्लीत्तन फरना, सनकी सररता रखना, 
सत्पुरुषों का समागम करना, देहआदि के अभिमान की छोड़- 
देना ॥ १८॥ ऐसे गुणों से भागवतधस्मों का आचरण करनेवाले 
उस्प का अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो ज्ञाता है और घह अन्त+- 
करण मेरे शुणों का श्रवण होते ही सुझ मे अनायास ही आसकत 
हो ज्ञाता है॥ १६॥ जैसे | चाथु से उडकर भानेचाला खुगन्ध 
अपने स्थान ( पुष्प आदि ) से प्राण इन्द्रिय को अपने वश में 
फर छेता है वैसेही भक्तियोग में निमग्न हुआ और सुखठ॒ःखआदि 


मुख्य साधना । ु र्ध्ष 


मे समानभाव को प्रापहुआ चित्च, परमात्मा को वश में कर 
लेता है॥ २०॥. 
मैं सब प्राणियों की आत्मा होने के काए्ण सबों के भीतर 
निरन्तर घाख करताह उस सुझसो तिररूकार कर के अर्थात्‌ सब 
भूनोंमें मुझे न जान जी नएवर देह आदि में मात्महृष्टि रखकर 
केवछ एक सूर्तिमात्र में हो मेरो पूज्ञा करता है वह पूजा को 
केवछ भकल करता है २५ सकऊ भाणियों में आत्मस्वरूप से 
रहनेवाले मुझ ईश्वर का अपमान करके ( अर्थात्‌ उन प्राणियों के 
हित करने को चेष्टा न कर ) जो मू्खता से केवछ एक मूतिमात्र 
को दो पूजा करता है चह मानों केवल “भरूम में हवन करता है, 
ज्ञो निष्फल है २ए जो भेदद्वष्टि रखते ( अर्थात्‌ अपने सुखदुःख 
के समान दूखरे के सुखदुःख को नहों अनुभव करते ), अभिमान 
अपने में रखते, सब प्राणियों से बेश्माव रखते, जौर खब प्राणियों 
के शरोर के भोत विद्यमान रददनेवाले मुझ से द्वेष करते, ऐले पुरुष 
का मन कभी भी शान्ति नही पाता २३ है निष्पापे देचहति ! थोड़े 
वा अधिक पदार्थों के द्वारा एकत्र की हुई रामश्रियों से प्रतिमा के 
भीतर पञित में प्राणिसात्र को अर्पपान करनेवाले मनुधष्यपर कदापि 
सन्तुष्द नहीं होता २७ अत हे मातः | ज्बतक पुरुष सथ प्राणियों 
में रनेचाके मुझको हृदय में नहीं अनुभव करना है, तथतक चह अप 
ने नित्य नेमिशिकर कर्म रक के जो कुछ मपषकाश पावे उसमें मूर्ति 
आदि में मेरा पुजन करता रहे २५ जो मनुष्य अपने में और अन्य 
प्राणियों में ( जिनमें सो ईश्वर फा दास है ) बहुत थोड़ा भी भेद 
भानता है. उस सेद्दृष्टिवाले मनुष्य को में ही मृत्युरूप होकर 
अति दुश्सह संसार दुःख देता हूं २६ इसलिए खब प्ाणियों में 
रहनेघाले और सर्वोके अन्तयोंमी मुझको, अपने से श्रेष्ठ छा अधिक 
सन्‍्मान कर, समान में मिश्रमाव रख ओर द्वीन में दान, और 
सर्वत्र समद्ृष्टि फरके, पूजन करे २७ जिसने अपने सब कर्म, उनके 
फल और शरोर येसब मुझे अरपंण कर “दिया है जिसके कारण 
मेरी प्राप्ति होने में उसे कोई प्रतिबन्‍न्धक दी नहों रहा, वह श्रेष्ठ है ; 
अपना शरीर मुझे अपंण करनेवाला, सुझे कर्मों का फल अर्पण 
करनेवाऊा, . कर्तापन के अभिमान से रहित और समदृष्दि पुरुषसे 
अधिक उक्षम प्राणी में किसोको भी नहीं देखता ३३ थ्री भगवान 
ईशर हो जीव रुपसे सब प्राणियों में विराजमान हैं ऐसा समझ 


श्६८्‌ साधमसंग्रद । 


छर सब प्राणियों का बहुत सनन्‍्मान मनसे फरके प्रणाम करे ३७ । 
सर्वत्र द्या-धर्म सर्वश्रेष्ठ और परमाचश्क मानागया है, किन्तु दया 
और परोपकार करना एक ही दै भिन्न नहीं। दया करने का यह 
तात्पर्य नहीं है केवल अतर मे दयाभाव उत्पन्न कर चह्ां ही ठह२- 
जायें किन्तु दया चद्दी है कि दूसरे के ढुश्ख का अपना छुभ्ख जान 
और डससे फातर होकर जैसे अपने दुःख को मिटानेका यत्न किया- 
जाता है उसीप्रकार दूसरे के दुश््ष के मिटाने का भों यत्न करे। 
जो कार््य मैं परिणत नहीं हुआ चह दया फदापि नहो है। योग- 
सूत्र में सी लिखा है +-- 


भैन्नीकरुणासुद्तोपेक्षाणां सुखदुःख-पुणया- 


पुण्य-विषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनस्‌ । 


जिसका अर्थ है कि मित्रभाव, दयाभाव, प्रसन्नता, खुखदुश्ख 


पुण्यापुण्य छद्दों से चाह्म हो जाना आदि झुर्णों की भावना और 
अभ्पास फरने से चित्त की शान्ति होतो है । 


यछ्ष फा अर्थ भी परोपकार करना है जिस यज्ञ करने की आच- 
श्यकता को श्रीसगवान ने गोता के पारम्म में भलोभांति दरसाया 
है। भ्रीमगवान (का गीता में चाक्य है “नाय॑ लाकोउ5स्त्ययशस्य 
कुतोन्यः कुरुसत्तम ३१ (अ० ४) यज्ञ न फरनेवाले को यदद लोक नही 
है तो परछोक को क्या आशा * और भी गीता का चचन है+-- 


“थोमां पश्यति सवत्र सब च मयि पश्यति | 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्याति ॥३०॥ 

सर्वेभुतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः |. « 

सर्वथा वर्बृमानोईषपि स योगी मयि वर्तते॥ ३१॥ 

आत्मोपस्येन सवेत्र सम पश्यति यो5जुन । 

सुख वा यदि व दुभ्खं स योगी परमो मतः ॥ २३॥ 
( अ० & ) 


मुख्य साधना । २6७ 


( श्रीभगवान का वचन है कि ) जो मुझको सब प्राणियों में 
देखता है जोर सुझमे सब प्राणियों को चतमान देखता है उसको 
मेरे दर्शन होते हैं ओर बढ मुझ से पृथक नहीं रदता ३० जो एकट्य 

द्धि रख कर सब “प्राणियों में टिकेहुए मुझको भज्ञता है ( अर्थात्‌ 
प्राणियों का उपकाररूपी मेरा भजन करता है ) चद फिसो भांति 
नामरझूप से रहनेपर भो सुझको श्राप्त करता है ३१ हे भ्र्जव ! जो 
अपने सद्दशा छुस किंधा दुश्ण सब ध्राणियों में समान देखता है 
अथोल्‌ अपने दुश्ख के समान दूसरे का दुःख समझ जेसे अपने 
दुश्ख को मिटाने के लिये यत्न करता है उसी प्रकार दूखरे के दुःख 
को भी मिटाने का यल्ल फरता है और जेसे अपने खुख से प्रसन्न 
होता दे उसी प्रका* दूसरे को भो सुखी कर प्रसन्न होता है, वही 
परम योगो है ३२ भक्त का ऐसा लक्षण धीभगवांन ने गीता आ७ २१४ 
एलोक १४ में सो कहा है कि “मह्वेष्ठा सर्वभूतानां मेत्रः करुण 
एधच”' अर्थात्‌ जी किसी की दानि करने की इच्छा नही करता फिन्त्‌ 
सदो.फा मित्न बन कर दया करता अथात्‌ उपकार करता वही 
भक्त है । गीता अ० १६ श्छोक २ में "दयाभूतेशु” अर्थात्‌ प्राणियों . 
एर दया ( उपकार ) करना देवीसम्पत्ति कला अंग माना गया है । 
जब कि श्रीसगधान सख्यं॑ नरनारायण रूप धारण कर वदरिकाश्रम 
में संसार के उपकार फे लिये तपल्‍या कर रहे हैं तो इस लोफद्वित 
कायये में उनके सेचकों का प्रवत्त दोना परमावश्येक और कतेव्य ही 
है। नरझप धारण कर लोकहित के लिये तंपर्या करने का तात्पय्ये 
ही यह दे कि साथक जो नर के समान है उसको लोकद्दित कार्य में 
योगदेना शावश्यक है। श्रीमक्लागवत्त पुराण का घचच दे ४--- 


यन्न नारायणो देवो नरश्च भगवानूषिः । 

झदु तीत तपो दीधे तेपाते लोकभावनों || २३ ॥ 
ज्ञान पर स्वात्मरहकाशं यदाह योगेश्वर इश्वरस्ते | 
बक्क॑ भवान्नोइहैति यद्धि विष्णोश्ृत्या सुभ्चत्याथ 


कतबश्चरन्ति ॥ २४ ॥ 
सस्ा8 परे उइछ छू 


् ३८ 


श्६८ साधवसखंप्रह । 


$ ( बदरिकाश्रम में ) लोकों पर अलुग्नद करनेधाले देय 
०३० ल-अप नर दोनों ऋषि कामरू ओर तीदचु दुर्घेट 
तपहपा फहप को समाप्ति पर्यन्त करनेका निएचय किये हुए विराज- 
मान हैं। बिदुरजी ने कहा कि है उद्धवजी | आत्मतत्व के रहसूय 
को प्रकाशित करनेवाले योगीए्वर श्री कृष्णजो ने आपके लिये 
जिस धान का उपदेश किया था चद आपको मेरे लिये चर्णन करना 
डदित है, धर्मोक्ति श्रोमगवान के सेवक अपने सैचकों के प्रयोजन 
सिख करने के निमित्तदी विचरते हैं । और भ्री ३-- 


नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारै- 
राराधितेः सुरगणे्दिबदकामः । 
यत्सवैभ्यतद्यया सदलभ्ययेको 
नानाजनेष्ववहितः खुद्दृदन्तरात्मा ॥ १२॥ 
पर शुभ्षपणं महयं स्यात्मजारक्षया नूप | 
भगवांस्ते भ्जामतुद्देषीकेशों इचुतुष्यति ॥ १२ ॥ 
रूके० ३ अ० १३ 
है भगवन्‌ ! छुम एक द्वो और अन्तर्यामी रूप से सकल पुरुषां 
में विधमान हो तथा सबसे भिन्न हो, अत दुर्जनों को प्राप्त न होने- 
वाली सकर प्राणियों के ऊपर दया करने से जैसे शीघ्र दो प्रसन्‍न 
होते हो पेसे अन्‍्त/करण में कामना रखके देवगण्णों के प्रति उत्तम 
साम्रश्रियों के छारा आराधना करने से भी तुम प्रसन्‍म नही होते । 
( भ्रीयह्लाने कहा ) है राज्ञन ! प्रजाओं को रक्षा करने से मेरो 
( वह्या की ) अत्युचम सेवा होगो ओर प्रज्ञाओं का पालन करने- 
वाले तेरे ऊपर हृषोफेश श्रीभगवान भी प्रसन्न होंगे । “ 
क्षीमद्भागतपुराणका घच॑न है।-- 


स एवेद जगडाता भगवान्‌ धर्मरूपछृक्‌ । 
पुषणाति स्थापयन्‌ विश्व॑ तियेड-नरसुरात्मानिः ॥४२॥ 


रुक २ आ० १० 
यज्ञाभिपक्षमवनादहमासमीड्य 


लोकत्रयोपकरणों यदजुगहेण । 


सुख्य साधना । २६६ 


तस्मे नमस्त' उदरस्थमवाय योग- 
निद्रावसानविकसनलिनेक्षणाय ॥ २१॥ 


सो5य॑ समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा 
सत्वेन यन्मृूडयते भगवान भगेन | 


तेनेव मे दशमनुस्एशतायथा #हं 
सृक्ष्यामि पूववदिर्द ्रणतश्रियों इसतो ॥ २२ ॥ 


खसूफकछ २१ अ० € 

वही धर्मरुवरूप जगत को चारण करनेचाले विश्वम्भर भग- 
चान, तिथंग्योनियों, मनुष्यों और देधताओ में घर्तमान अपनो 
आत्मा द्वारा इस चराचर विश्व को धर्म में , रुथापन करके 
पालन फरते हैं। ( ब्रह्मा श्रीमगवान को कहते हैं कि ) है स्त॒ुति- 
योग्य भगवन | जिन तुम्हारे नासिकमल रूप रुथान से में उत्पन्त 
हुआ हूं, ज्ञिनके अस्ुुश्रह से सष्टि रचकर तिछोकी पर उपकार करने 
चांला हुआ हूँ,जिनके उद्र में सकरू जगत रहता है ओर योगनिद्रा 
के जश्त में जिनके नेत्र चविकश्षितर्ूमलके समान दीखने लगते हैं 
ऐसे तुमको प्रणाम है। चद्दी यह सकल छोकों के दितकारी एक 
आत्मस्वदूप, शरणागतों का प्रियक्का्यथ करनेवारा भगवान, दिख 
जान औौर ऐश्वर्य के दारा जगत को झुखी करते है उस शान से मेरी 
बुद्धि को संयुक्त करें, कि जिस से इस जगत को में पहिल्ले की 
समान फिर उत्पन्त करू | नीजेछ्ते श्रीभागवत पुराण के इछोक 
में श्रीत्रह्माजो ने श्रीमगवान से स्पष्ट कहा है कि में प्रजासशिरुपो 
फाय तुस्दारी सेवा की सांसि करता हूँ।-+ * 


यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः 
प्रजाविसगें विभजामि भोजनस्‌ । 


अविक्कवस्ते परिकमोश स्थितो 


मा मे समुन्नचमदों 5ज मानिनः ॥ २६॥ 
रूस २ अआ0 ९ 


३०० साधनसंभह । 


( ब्रह्माजी कहते हैं कि ) हे श्रीमगवान ! तुमने खां लारिक मित्र 
फे समान हल्मसूपश ०5 ह। दि के द्वारा ममता से मुझे अपना मित्र 
समान माना है, इससे में प्रभासश्टिरूप तुम्दारों सेवा में रहकर 
इन चराचर छोकों को उत्तम मध्यम आंद सेद्‌ से जबतक उत्पन्न 
करूं तवतक, तुमसे प्राप्त हुए सन्मरान के फारण "में सो स्वतंत्र हैँ” 
इस प्रकार का वड़ा अभिम्तान मुझको प्राप्त न हो | 

क्रीसगधान ने श्रीमर्ूागवतपुराण में उद्धवसे ऐसा कहां२-- 

श्रद्याम्रतकथायां मे शश्वन्मदुकीतनम्‌ | 

परिनिष्ठा च पूजायां रठुतिमिः स्तवन सम॥ २०॥ 
आदर; परिचयोयां सर्वागेरसिवन्‍्दनम । 
महक्तपूजाभ्यधिका सर्वेभूतेषु मन्‍्मतिः ॥ २१॥ 
सदथेष्वद्रचेष्ट च वचसा सद्गुणेरणम्‌ | 

मय्यपेणं च सनसः सर्वेकामविवर्जेनम्‌ ॥ २२ ॥ 

मदत्वें<थेपरित्यागों भोगस्थ च सुखस्य च । 

इृष्ट दत्त हुत॑ जप सदर्थ यदूबतं तप: ॥ २३॥ 

+ 0 
एवं धर्मेमेजुष्याणासुद्धवात्मनिवेदिनास 4 
मयि सज्जायते भक्ति; कोन्योर्थोस्यावशिष्यते ॥२४॥ 
स्क॑ ११५ अ० १६ 

मेरी अमृत समान कथा के खुनने में भ्रद्धा और खुनने के अनन्तर 
मेरी कथा फा व्याख्यान फरना, मेरी पूज्ञा में लगे रहना, रूतोतों से 
मेरी स्तुति करना ३० मेरी परिचर्थ्या में प्रवृत्ति, मुझे साष्दाडु 
प्रणाम करना, मेरे भक्तों को विशेष पूजा, सब प्राणियों में मेरे 
साथना रखता २१ मेरे कार्य्य के निमित्त शरीर से चेष्टा फरना, 
धाणी से मेरे शुर्णों का वर्णेन करना, मुझे अपना मन अपंण 


फरना, सद विषयों फ्री, घालना छोड़ना २२ मेरे कार्य फे निमित्त 
ट्रप्घका व्यय करना, आवश्यक दो तो मेरेलिण भोग और सुख 


मुख्य साधना । "०१ 


का भी त्याग करना ; यज्ञ, दान, द्ोम, जप, तप, नव आदि फरमे 
मेरे निमित करना; है उद्धवजी ! इस प्रकार के श्रवण आदि 
साधनाओं सहित आत्मनिवेद्न करनेवाले मंनुष्यों को मुझसे प्रेम- 
रूप भक्ति उत्पन्न होती है, फिर उनको फोई साधन रूप था साधने 
योग्य अर्थ बाकी नहीं रहते । ऊपर फे वाक्य में श्रीसमगवानने स्पष्ट 
कहा है कि मुझको सथ प्राणियों में देखे ओर केवल श्रीमगवान के 
निर्मित्त कर्म करे अर्थात्‌ ऐसा कर्म फरे जिसकफों श्रीभगधान अपने 
अश प्राणियों की भलाई में व्यवहार करसक और यज्ञ, दान, होम, 
जप, तय, ज्ञत आदि कम को भी श्रीभगवान के निमित्त करना 
अर्थात्‌ उसका फल भ्रीक्षमचान के फायय जगत्‌ के उपकार में छगे 
ऐसी भाषना कर श्रीमगवान को उक्त कर्म ही अर्पेण करना ऐसा 
फरने से प्रेम-भक्ति उत्पन्न दोती है | 

अबवकि श्रीज्णवान ने जगत के उपकार के लिए रूप अवतार 
लेकर इस परोपफारचर्म का स्वतः पालन करके इसको श्रेष्ठता और 
परमावश्यकता को प्रकट फर दिया, तो फिर इसमें अन्य प्रमाण पी 
कोई आवश्यकता दी नहीं रही । दस परोपफारधम का कर्मयोग 
फे १०२ और १०३ पृष्ठ में और भी इस पुस्तक के अन्य स्थलों में 
चाश्वार उल्लेल किया गया है और इसके प्रमाण भी कहों कहीं 
दोहराये गये हैं जिसका कारण यद्द है कि भाज़कल अनेक छोग 
इस परमावश्यक परोपकार धर्म को एकफदस भूलगये हैं जिससे 
बड़ो हानि हुई है। अनेक सप्ये साधक-भक्त क्षोभगवान के नाम पर 
सर्चरव त्याग करते हैं, भनेक कष्ट उठाते हैं, अपने शरीर, चचन 
और मन को श्रीसमगवान के लिये अपेंण भो करना चाहते हैं फिन्तु 
इस परोपकार सेचा से अभिक्ष दोने के कारण उनके त्याग, उनके 
कछ भौर उनके परिश्रम का पूर्ण फल भ्रीभगवान को नदीं मिलता | 
अनेक साधक दिनरात अपनेजानते श्रीभगवान की सेथा में लगे 
रहते हैं किन्तु वे यद नहीं जानते कि भ्रीमगवान जेसे परोपकार- 
सेवा से प्रसन्‍न होंगे घेसे अन्यसे नहीं और परोपकार सेचा दो 
उनकी भुख्य सेचा है। परोपफार द्वारा और अन्यप्रफार से भी 
श्रीसगवान की सेवा, पूजा और श्जन करना चाहिये, किन्तु भेद है 
कि इसमें सुवार्थभाव न रख कर फेघल श्रीभवान के प्रीत्यर्थ फर्म 
करना चाहिये और ध्रीसगवान की तुष्टि उसी फर्म से होती है 
जिससे सप्टि का उपकार दोता है। जो कर्म लृषष्ट के उपफार में 


३०२ सांघनसंगभष् । 


ब्यवहत हो नदीं सकता वह यथार्थ भगषत्‌ सेबी नहों दे। श्री भगवान 
को कर्म का फल समर्पण करना अथवा फमे द्वी श्रामगवान के निर्मित्त 
करना अथवा भ्रीमगवान को छऊर्म दी समर्पण फरना अथवा दूसरी 
भांति उनकी सेचापूजा सज्ञन करता इनसरब्वों का यथार्थ तात्पर्य्य यही 


अर 


है कि इन कमे। से जगत का उपकार दो और ध्रीभगवान उन कमा 
के परिणाम को सृष्टि के उपकार फरने में व्यवद्दार करें | जेसा कि 
पहिले फद्दा जा चुका है सिघाय सृष्टि के उपकार करने के जिसको 
प्रीभगवान की लोला अथवा घिहार भी कद्दते हैं, भन्‍्य कोई फाय्य 
श्रीभगचान फो करना नहों है और न अन्य किसो को उनको अपेक्षा 
है। यज्ञादि क्रियाके अन्त में “ध्रोरूप्णापंणमल्तु” जो कहा जाता 
है, इसका तात्पय्य भी यही है. कि श्रीमगवाव अपने सृष्टिउपकार 
के कार्थर्य में उस क्रिया के फल को व्यवद्दार करें । चद्दी परोपकार- 
सेघा भ्रीमगवान में अर्पण होसकतो है जिसमें रुवार्थ का लेशमात्र 
न दों, (जलसे यश, मान, ख्याति ( नामवरी ) पाने की कोई आशा 
न फीजञाय, जिसका उद्देश्य लोगों में ख्वाति फरना न दो, जिससे 
किसो पारलौकिक सुख के पाते की भी छालखा न रहे, फिन्तु सृष्टि के 
उपकार का भाव रख कर केचल श्रीभगवान के निर्मित को ज्ञाय | 
भक्त का यह भाव नहीं रहता है कि में सुष्टि का उपकार करुगा 
अथवा करसकता हूं अथवा करताह किन्तु चह समकता हैकि 
सष्टि का उपकार तो केचल श्रीभमगंवान द्वो कर सकते हैं और करते 
हैं किन्तु श्रोमगवान इतनी रूपा मेरे ऊपर करें कि उक्त कार्य्थ में 
मैरी तुच्छ सेचा को भी भ्रदण करें अर्थात्‌ मुझको किंचित सेचा करने 
दें और जो मुझसे लघुसेवा बन सके उसको कृपा कर ग्रहण करे 
यद्यपि चह ग्रहण करने याग्य न हो। ऐसे भाव से श्रीभगवान के 
निमित्त शुद्धधद्य से जो रूम किया ज्ञाता है उसको श्रीमगवान 
अहण कर सष्टि के उपकार के कारय्य में छमाते हैं और यदि उक्त 
फार्य्य से अनज्ञान कोई चुरा फल भी होजाय तो कर्ता को उसका 
दोष नही होता और श्रीभगवान उसको सुधार लेते हैं। श्रीसग- 
घान के निमित लंका फी थात्रा के लिए सेघुबन्धन के समय एक 
क्षद्र जन्तु ने भी उक्त महत्काय्य में योग दिया जिसको श्रोसगवान 
ने सादर अदरण किया । इस सेधा-भाव में भाधको शुद्धि सुख्य दे, 
फर्म गौण है। अब प्रश्न यह है कि साधक को कौन प्ररोपकार 
'कर्म फरना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि सब सांघक-भक्त में 


सुख्य साधना । ३०४ 


सावंजनिक प्रेम और परोपकार-सेवा का भाव सदा सब अचसरूथा 
में रहना चाहिये किन्तु सर्यो के कार्य एक प्रकार केन होंगे। 
साधक फो भसिश्न २ अवस्था योग्यता, देशकाल, अचसर 
आदि के अन्लुसश/र सिन्‍न २ प्रकार के कर्तव्य होंगे योर श्रीमगवान 
की सेथा में शुद्धचित्त से अपने को अपंण करने पर स्वतः उसको 
बोध हो ज्ञायगा कि उसको क्‍या करतेंच्य है ? यह परोपकार-सेवा 
भी रूवधर्म के अछुसार जो जिसके योग्य है चह रूचयं उसके समोप 
सआाजायगा और उसको दोध द्ोगा छ्ि मेशा यहो फर्तज्य है। 
जो छोंगप केघछ परोपकार प्रशेपकार कथन मात्र किया करते हें 
ओऔर चाहते हैं कि हम ऐसे बड़े २ काय्य करे जिचको मोर सबका 
छयान भाकषिंत हो अथवा जिसका वर्णन समाचारपत्रोंमें छपें और 
क्लिसके वास्ते हमारो प्रशंसा हो जोर हम नायक समझे जाये अथवा 
हमारे लिये मानप्रदान हो ; थे कदापि सेचासावके परोपकारो नही 
हैं किन्तु स्वार्थी हैं और उनको उसकमे का फल मिलेगा किन्तु 
उसके को स्वार्थमिश्रत रहने के कारण श्रीस गवान रुचतः अरहण 
नहीं कर सकते । 


जोलोग समझते हैं कि पेराग्य और भक्ति यही है कि शरीर 
ओर स्वास्थ्य के नियम फी परवाह नहों करना किन्तु उनके घिझुझ 
बर्ताव करना और सी शरीररक्षा का यत्म नहों करना और इन सब 
का यांध् श्रोसगवान पर देना ; थे बिदकुल भूल फरते हैं। शरीर 
और स्वास्थ्य न्छे नियम के घिरुद्ध चलने से ध्याधि उत्पन्न होती 
है और इस प्रकार व्याधि को उत्पन्त कर चाहना कि श्रीमगवान 
डल्ल व्याधि से चंगा करदे परम स्वार्थ है और भक्ति के घिरुद्ध " 
है। शरीररक्षा का भोर अ्रीभमगवान पर देना भी स्वार्थ है ओर 
भक्ति के घिरुद्ध है। साथकों का कर्तव्य है कि अपने शरीर फो 
श्रीसगवान पा दिया हुआ उनके फाय्य करने के निमित्त समझे 
और आश्रित घर्ग को भी ऐसा हो समझे। ऐसा समझ कर 
अन्य की अपेक्षा विशेष यत्न श्रीमगवान के धन, इस शरीश और 
आश्रित का करे, उनकी रक्षा ओर पालन करें और उनको पचिचत्र, 
रुवर्थ और नीरोग बनाये रहें जिसके लिये आवश्यक यहठन 
करें किन्तु इस कतेव्य को स्वतः न कर श्रीधगवान पर छाड़देना 
स्वार्थ है। आश्वितवर्ग अर्थाव्‌ परिवारभादि के प्रति जो कतंचय 


३०४ साघधनसभ्रद ! 


वा पालन है वह भी श्रीसमगवान की सेवा ही है। किन्तु जोलोंग 
उस कर्तष्य का पालन नहीं करते अथवा ऐसे फाय्य में प्रवत्त होने 
हैं ज्ञिस कारण उक्त फतेथ्य के पालन में बाधा पड़नी है, यद्यपि 
वह कमे उत्तम क्‍यों न हो ; थे क्राभगवान के प्रियकाय्य नहीं करते 
हैं ओर ऐसा फर्म श्रीमगवान को कदापि प्रिय नहीं है । 
श्रोभ गचान काय्य को नहों देखते, किन्तु उसके भाव का देखते 
हैं। कोई फाय्य यहुत उत्तम हो किन्तु श्र॒ुद्ध भाघ से नहीं किया 
जञाय अथवा उसके सम्पादन में किसी फर्तव्यपालन में रुकायट 
दी अथवा उससे छिसो को फष्ट हो अथवा भविष्यत में उससे 
हानि होना सस्मव दो तो घेसा कर्म कदापि श्रोभगवान को प्रिय 
नही होसकता, वरन उनकी दृच्छा फे चिरुद्ध होने के कारण बह 
अधर्म भाना गया है। यदि अपनो सामथ्य से अधिफ फिसी 
उत्तम कायये में भी व्यय फियाजाय अथचा अपने परिधार और 
आश्रित के भाग फो उनके लिये न रख कर किसी उत्तम उपकफारी 
फाम में खर्च कियाजञाय तो चद् भी अधर्म है और श्रोभगधान को 
कद्पि ग्राह्मय नहों है। किन्तु यद्दि एक संगी भी अपने कर्तव्य झाड़ 
बहार के कार्य को श्रोसभगवान फा कार्य्य समझ फेवर उनके निम्मित्त 
आवश्यक समझ कर करता ऐ तो बंद भ्रीभगवान का परमप्रिय 
है ओर उसके कर्म को श्रोभगवान सादर ग्रहण करते और अपनी 
सेवा समझते हैं। भक्तों को कदापि यह नहीं समझता चाहिये 
कि ध्रोभगषान केवल घन फे ज्यय करने से ध्रसन्‍न होते हैं जिसमें 
धनी को छुविधा है और गरीब राचार है। राजसिक भावष से 
कर।ड रुपये श्रीमचानके नाम पर और उनके निर्मित्त व्यय होने पर 
भी श्रीभमगवान कद्ापि प्रसन्‍न न होंगे और न उसे अपनेलिये ग्राह्म 
करेगे किन्तु निष्काम सेघासाव से और प्रेम से केघल पुषारेज्ञाने 


पर अथधांत्‌ नाम्र लेनेपर प्रसन्न होजाते हैं और उस सेवा को सहर्ष 
प्रहण फरते हैं । लिखा है|-- 


पन्न पुष्पं फल्ल॑ तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छाति । 
तद॒हँ भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः॥ २६॥ 


, गीता ज० ६ 


मुख्य साथना | ३०५७५ 


श्रद्योपइतं श्रेष्ठ भेक्केन मम वाय्यैपि | 
भृय्येप्यसक्कोपह्ठतं न मे तोषाय- कल्पते | 


वाराहपुराण | 
( श्रीभगवाच कहते हें कवि) जो मेरा भक्त शुद्धभाव से पत्र, पुष्प, 
फल या जल (मेरे पीत्यर्थ अर्थाद सेरे काम के लिये) मुझकों भर्पण 
करता हे, उस ( भक्ति भाव से अपंण किये हुए ) को सें प्रीति खे 
अद्दण करता हूँ ( अपने ज़गठुपकार कार्य्यं में व्यवह्॒त करता हूँ) 
मेरा भक्त, श्रद्धा से यदि सुझकों खलविन्दु भी अपण छरता है तो 
में उलसे अत्यन्त तृप्त होता हैं, किन्तु असम का उपहार यहुत 
अधिक परिमाण में भी होने पर उससे मेरों तुष्टि नहीं होनी । 
इस परोपकार-सेवा में न अहंकार ओर न स्थार्थ रहना जाहिये, 
न राग-द्वेष रहता चादिये, दया जोर निशखार्थ प्रेम का भाव अपइव - 
रहना चाहिए छोर कर्म ऐसा हो ज्ञो फिसो के प्रति द्वेष-घुरद्धि से न 
किया ज्ञाय और उसका उद्देश्य फिसी को भानस्रिक् कष्ट देने तक 
का न हो, शारीरिक कष्ट का तो फहना दी क्या है, जौर भी चहद धर्म 
झौर कत्तेव्य के घिरुद्ध न हो, किन्तु यथाथे उपकार पहुंचानेचाला 
हो, भथधवा उपफारसेवा करने की शक्ति जोर योग्यता देनेवाला 
हो । यह डपकारखेवा प्रथम समीप से धारस्त होगा अर्थात्‌ 
पद्दिके अपने परिवार, पीछे सम्बन्धी, फिर पडोस के छोंग, फिर 
नगरख्य लोग, इस प्रकार क्रमशः इनकों सुधारने ओर उनका उप- 
फार करने का यत्स फरता होगा, फिर क्रमशः इससे सी अधिक 
इसको गति होगी । जो अधिक्ष फच्ट में हैं भौए जिसका अभाव 
यहुत अधिक है उसका अधिकार दया जोर उपकार पाने के किये 
दुसरे की अपेक्षा अधिक है। कोन सेघा और किसकी करनो 
पाहिये शुद्ध भाष से पूछनेपर अन्तरात्मा रूवत+३ चतला देगी । 
जो छांग॑ फर्मयांग को सध्यम अवस्थामें हैं उनकों विद्याप्यार, 
जशानप्रयार, रोगि-लेवा, अन्न-पस्च गुह जेल के कए का निधारण, 
अवाध कोर अजसदाय की सहायता, यांग्यों को द्रध्यदान, ध्याधि- 
निधघास्ण मौर रुवास्थ्य पी पृद्धि, घिवादनिवारण, भादि उपछारी 
रसमें झवशय फरतने रादहिये ओर इन काय्यों को करने को शक्ति 
झौर योग्यता प्राप्ति के छये यत्म फरना सी सेवादा है, फिन्तु उपेश्य 
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थह हो फि योग्यता प्राप्त कर फेघल श्रीभशयान की सेथा में लब्य 
का व्यवहार हो, स्वार्थ में नहों । 

यदद सेचा भो ठीम प्रकार की है। जिस सेवा से केघलठ पाथिव 
अर्थात्‌ सोलारिक उपकार दो घह निम्नभ्रेणी की आधिभौतिक 
सेवा है, जेसा कि ण्याधि से पीड़ितों को सेघा-झुश्नषा, सरत-धस्अ- 
यूद आदि का ऐसों फो दान देना जिन को इन का एरम अभाद 
है, दुःणितों और द्रिद्रों को द्रब्य-दान देना आदि, ऐसी सेथा निम्न- 
श्रणी की इसलिये है कि इस से तात्कालिक उपकार होता है; 
किन्तु यह उपकार स्थायी नहों रहता | सांसारिक कष्ट प्रायः प्र/रण्य 
फमोज्लुसार होने के कारण घिना भोग किये इससे छुटकारा पाना 
कठिन है। किन्तु जो हो, सेवा-धर्म करनेवाले को सांसारिक फह 
घटाने के लिये अवश्य यत्न करना खाहिये | फिन्तु जो समझते 
हूँ फि सांलारिक डपकार दी फेचछ उपकार है, अन्य नहीं और 
ऐसा मानकर चाहने हैं कि सबफोई इसी सांसारिक उपकार के 
फरने में हो उद्यत हों, अन्य कार्य्य में नहीं, थे ठीफ नहीं समझते । 
मनुष्य को यथार्थ बिया और ज्ञान के प्रकाश से भूपित फरना जोर 
उस द्वारा उसे धर्म के भा से छे चलना जिस से अम्त में भक्तिभाष 
जा आम कर श्राभगवान की प्राप्ति करे यह मण्यमधेणो फी भादि- 
देविक सेवा है जो ऊपर फट्टी आधिभौहि फ सेधा से कहों उच्च 
है। जो इस सेधा की उपयोगिता, उद्यता और परमायश्यकता 
नहों समझते, थे तत्व के शाता नहीं हैं। यथार्थ में सष्टि का उप- 
फार इसी सेचा से होता है, क्योंकि जद पान-भक्ति फे उदय होने 
से लोग सघम फे पथ को त्यागकर धर्मपथ का अनुसरण फररों 
और जद उनका फेचल लक्ष्य श्रीभगवान दोंगे, तभो पाप से भौर 
अधम से निवृत्ति होगी और जब पाप और अधरम का भमाव होगा 
तभी सांसारिक फए्ट का भी छोप दोगा, क्योंकि अधर्भम ही उस 
का कारण है। अतएवजो धर्म, शान और-भक्ति का पचार करता है 
चंद्र सखार का यहुत बड़ा उपकार करता है भोर यद उपकार 
सांसारिक उपकार से अनेक गुणा अधिक है और यह श्रीमगवान 
की इच्ध कोट को सेवा है।' यद्द फाय्य दो प्रकार से होता है, 
प्रथम इनका पुझूय प्रचार रूचय॑ आचरण कर छोगों के द्वष्टि- 
गांठर छफराने से होता द्दे ' पाक आचरण फात्रहुत बड़ा प्राण 


छोग्रोंपर पड़ता है, भौर भी पह प्रभाव बाह्य और अस्तरिक्ष ढोनों- 
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ऊझीकों में पशकूर चिशेष प्र भाघ उत्पन्न करता है । और भी जब ऐसे 
शुद्ध चरण के लाग अध्यापन, उपदेश, , कथा, व्याख्या, चार्साल्ाप, 
सत्संग आदि द्वारा इनका प्रचार करते हैं तो उनसे भी बहुत बढ! 
छाम होता है । इस सेघा का दूसरा प्रकार जो पहिझे से उच्चकोटि 
का है, घह नवधामक्ति की साधना है; जिसका उल्केख एस प्रकरण 
के यादि में हो छुका है, श्रीमगवान के यश के श्रवण और फीतंन, 
नामस्मरण, उनकी पूजा और ध्यान, उनकी स्तुति और ग़ुणगान 
ओर उनमें भक्तिभाव अर्थात्‌ प्रेमसम्वन्ध रखना, हन साधनाओं 
का प्रसाध सीधे श्रोभगवान पर पड़ता है और इनसे सृष्टि फा 
बडा ही उपकार होता है-शार रिक कमे से मानसिक कमे का 
अमित और अत॒रूनीय प्रभाव रुपष्ट है। मानसिक भाषता का 
प्रभाव पक क्षण में फरोड़ों फोल तक सर्वत्र चारोभोश व्याप्त हो 
सकता है और अपनी शक्ति और प्रबलता के अ्ुुलार प्रसाच उत्पत्न 
कर सफता है। जो निष्फाम भावना श्रोभगवान से सम्बन्ध 
श्लती है और उनके चरणकमल में उनके फाय्य विश्वद्दित के लिये 
भपित को जाती हैं (जेसाकि श्रीभमगवान का ध्यान, नामकी स्मरण 
यशकफीर्तेन, शुणगान आदि,) घददी यथार्थ गंगा है, जो श्रोसगवान के 
चरणकमन से प्रचाहित होफर प्रथम अंतरिक्ष छोक को पचित्र करती 
है, पश्चात्‌ इस मर्त्यलोक को पचित्र फरती है और फिर इसके नीचे 
चाताशललोंकफी भी प्रवचित्र करती है। भक्त के भजन-ध्यान द्वारा 
प्रतिदिन इस पतितपाचनों गगा का प्रवाह तोनों लोकों में ज्ञारो 
रहता है और इससे तीनों लोकों के प्राणो पवित्र द्ोते हैं। ये 
सब भक्ति के उपदःर जब भ्रीसमगवान में निष्फाम सेवा को भांति 
छर्पण किये ज'ते हैं और भक्त इनके बदले में कुछ नहों चाहता 
शोर अ्रीमगवदान से निवेदन करता है कि है भ्रमा ! इस तुच्छसेवा 
को प्रदण कर वापनी सच्दि के उपफार के काय्य में इसे लगाकर 
श्रे्लोक्य फा मंगऊ कीजिये तो श्रीभमगवान सादर उस सेवा को 
ग्रहण कर उस द्वारा संसार का मंगल फरते हैं और तीनों लोक को 
बससे लाभ पहुंचता है। ऐसे भक्त नित्यप्रति जो श्रीभगवान का 
ध्यान और नामस्‍्मरण करते हैं, और पूजा करते हैं उनके यश 
शोर नाम का कोर्तन करते हैं, इनके - द्वारा वे संसार का प्रतिदिन 
“लडाही उपकार फरते हैं जिस हारा वे घर्म, शान और भक्ति की 
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घृद्धि ओर प्रचार करते हैं और ऐसे ही महाश्युभाष भक्त के प्रभाव फे 
कारण अनेक्त छोग ईश्वरोन्प्रुख दोते हैं । किन्तु यद जावश्यर है कि 
भमजनतनिष्ठ साधक भक्त परोपकार फरने के भाष को अपने चित्त 
में अवश्य खखरें और समझे कि परोपकार करना श्रीमगवान की 
यथार्थ पूजा है और जो छुछ ध्यान रूमरण पूजा बन्दनादि चे करे 
उनको श्रीसमगवान में अपंण करें ज्ञिनकों श्रीसगवान सृष्टि के उपकार 
फेकाम में व्यय करंगे। यहां यह कहना परमावश्यक है किजो 
लोग समझते हैं कि श्री मगवान का ध्यान, नामस्भरण, यश-फीर्त्तन, 
पूजा आदि कर्म व्यर्थ हैं और कर्मयोग के घिरुद्धहें और इनसे कोई 
खंसार फा उपकार नहीं होता है और ये फर्तंच्य फर्म नहीं है, थे 
यद्यपि बड़े फ्योंन हों, अवश्य बड़े भ्रम में पड़े हैं और उनकी ऐसी 
घिवेचना नितान्त भूल और भ्रमात्मि का है। यथार्थ भक्त के श्रोभग 
वान का प्रेमपूवक सज़न करने से संसार के सब प्रकार के उपकार 
होते हैं ओर ऐसे मंगरप्रद्‌ और रुथायो उपकार होते हैं कि सांसा- 
रिक उपकारो कम में प्रवृत्त अनेक लोग उसका सदर्रांश उपकार भी 
चह्दों फर सकते | इसलिये जो कोई कहते हैं कि श्रीभगवान का भज्ञन 
व्यर्थ है और सजन-निष्ठ भक्त भजन छोड़कर केवल सांसारिक 
उपकार के काम में प्रवृस हों थे अधिया के फंदे में पड़ कर ऐसा 
सोचते हैं और उनका कथन परम हानिकारफ है। ससार में जो 
कुछ खुखशांति अवत्क विराजमान है अथषा जो कुछ धर्म- वर्तमान 
दे वे सब इन्ही भगवन्निष्ठ भक्तों के भजन के प्रभाष के फारण हैं 
अन्यथा चे लुप्त हो गये होते। भक्तों के भजन की महिमा का 
धणन कोन कर सकता दे जिसके फरने में श्रीभगवान भो भपनेकों 
असमर्थ मानते हैं । 
शारीरिक फर्म से सानसिक कर्म फा प्रभाव बहुत बड़ा है और 
मनुष्य को मानसिक भावनाओं का अच्छा अथवा घुरा दोनों प्रकार 
| बहुत बड़ा प्रभाव संसार पर पडता है ; किन्तु वह रुथूछ जगत 
में शीत्र और विशेष रुप में प्रकट न होकर मांनसिक क्षेत्र में विशेष 
भाव से भर्काशत होता है भौर फिर घह चहां से ज्ञो रुथल 
ससार के कर्मा का कारण होता है | भ्क्तिसाधक्ष गण जो श्रोभग- 
धान का चिंतन भजन स्मरण कातंन करते हैं और ज्ञिस प्रेममाष 
से उनको पूजा करते हैं उस निष्काम प्रेम साथ आदि को 
भोीसगवान सादर भ्रहण कर उनको संसार के उपकार 
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के काय्य में व्यवह्वत फरते हैं मौर उनके द्वारा संसार का बहुत 
बहा कल्याण होता है और धर्म, शान और भक्तिकी वद्धि होती 
है ज्ञो पार्थिवखुख का भो कारण है। साधक कृत शभ्रीभमगवान 
की किसी प्रकार की निष्काम सेवा केचर उनके प्रीत्यथ और 
लनके निमिस्त फरने हो से उस द्वारा जगत का फलयाण अवश्य 
होता है, क्योंकि अ्रोभगवचान उक्त सेवा-भाय को अगत के कल्याण 
हो में संयोजित करने हैं, जसाकि अभी कद्दा जञाचुका है। भतएय 
भक्तिसाधक अपनो सेघा-पज्ञा द्वारा, जानकर अथा अनज्ञान, जगत 
' का कद्याण हो कर रहा है और अतएव वन्द्नीय है। आध्यात्मिक 
सेचा का बर्णन पीछे होगा । 

जो अयुक कम दे और जो ईश्वरीय (सष्टि के) नियम के 
विरुद्ध हे उस कर्म का श्रीसगवान में अ्यंण नहीं होसकता। जेसा 
कोई असत्य बोले, किसी फो हुभख दे और ऐसे ही २ अन्य जअयुक्त 
कर्म करे और कहे कि इन कर्मी को भी सेने ईश्वरनिमित्त किया 
है घचह पाखंडो है, फयोंकि श्रीमगधान के पाय्य कभी सत्य भाषण 
पर कलश जनन इत्यादि अयुक्त फम्मां से सिद्ध नहीं हो सकते किन्तु 
उनके सप्टि-नियम ( ईश्वरीयश्च्छा ) के विरुद्ध धोने से ईश्वर के 
फायये ( सष्टि को ऊद्गत्ति अथवा उन्नति ) में उनसे चाघा पड़ती 
है अतएव साधक को किलो कम के करने के पह्ििले घिचारना 
साहिये कि वह कम इंश्वर में अपेण करने योग्य है या नहीं अर्थात 
ईश्वरोय इच्छा ( नियम ) के ( जिससे २ िह को उन्नति होती है ) 

बुकूछ अथवा भरतिकूल दे । यदि अन्तरात्मा अनुकरू फहे तो 

उसे करना चाहिये, नहों तो कदापि नहीं फरना चाहिये, यद्यपि 
उससे सांसारिक छाम भी होता हो, अन्तरात्मा शुद्ध भावसे पूछने 
पर ठीक २ घतला देगी । भक्त जिसका उद्देश्य इष्टदेवतानिमित्त 
कर्म फरना है रुपार्थ के लिये नहीं, उससे अयुक् भविद्चित और 
सष्ठि के नियम के विरुद्ध कोई कम दो नहीं सकता, यदि घह भाष 
शुद्ध रकलेंगा ओर श्रीसमवान पर पूरा निर्भर रहेगा । 

ईएचर सब प्राणियों में व्यापक, प्रकाशक भौर शक्तिदायक रूप 
से वास फरते हैं; किन्तु प्राणी अपनी आंतरिक सलिनता, अशानता 
ओर आवरण के कारण उनके यथार्थ स्वरूप फो नहों जानता । 
भर को चाहिये कि कदापि फोई ऐसा आचरण न करे और न कोई 
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ऐसो भावना उत्पन्न करे जो ईश्वर के गुण और स्वाभाविक इच्छा 
के विरुद्ध हो। हिंसा, पाप, लो म, असत्य, फ्रोच, फाम, मोह, स्तेय 
असदाचारआदि अधर्मं+ाय्य ईश्वर की इच्छा और नियम जो 
जीपफो ऊद्धगति मे लेजाने के लिये हैं उनके विरुद्ध हैं; भतपव 
इनका आचरण करना मानो ईश्वर से संग्राम करना है ओर उन 
पर आधात करना है। अधर्म और अविद्ित फर्म के करने और 
कुत्सित भाषना फी उत्पत्ति फरने से ईश्वर के सर्वव्यापो भोर 
अन्तर्व्याप्त शरीर में अचश्य आधांत पहुचता है और उनके द्वारा 
ईएघपर के काय्य में बड़ी चाधा पहुंचता है, अतपएुव ईश्वर के भ्रेमी 
फो कदापि कोई अधर्मांचरण नददों करना चाहिये। अधम के 
विषय में लमझना चादिये फि उसके करने से केवल कता ही की 
हानि न होगा किन्तु संसार मात्र को भी हानिदहागी क्योंकि 
फर्ता संसार से पृथस नहीं है, और इतनाहो नहीं, उससे 
श्रोभगवान के शरीर में भी आघात पहुंचेगा, फ्योंकि थे सर्वत्रब्षाप्त 
ओर ओतसप्रोत हैं, और सच काम उनकी दीहुई शक्ति द्वारा 
फिये जाते हें। जो शक्ति धमापाजेन कर ईश्वरोन्प्तुश्न द्वाने के 
लिये दी गई है नकि रूवतः ईश्वर के चिरुदकाय्य करने के लिये । 

पाप कम का दुष्ट फल कर्ता को इस।ल्िये होता है कि वे कर्म ईश्व- 
रीय दृ्॑छा और उनके निद्धोरित सष्दि में क्रमोश्नात करने के नियम 
के चिरुद्ध हैं। अतएथ ईश्वर को सद्‌। सबों के हृद्यर्थ जान और 
अधम कर्म से उनका स्वतः आघात पहुचने की सम्भावना मान 
साधक को फदादि कोई अथम फर्म नही करना चाहिये। हम- 

लोगोंकी अज्ानता से श्रीमगवान को कष्ट पहुंचता है इसका 

प्रमाण भ्रीमक्ूगषदुगीता में यों है।-- 


अशास्त्रविहित॑ घोर तप्यन्ते ये तपोजनाः । 
दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागवल्ान्विता: ॥ ४॥ 
कषेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्तःशरीरस्थं, तान्विड्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ 


दम्म मौर अहंकार से युक्त, काम और अछुराग के बेग से 
पैष्टित होकर सूढ़ जन शास्त्रविरद्ध घोर तप करते हैं जिस के द्वारा 
र्ड् 


सुख्य साधना । ह ३११ 


शरोश्स्थ पश्चमहायूत मोर उसके अन्तयांसी मुझको केश देते हैं, 
ऐसों का आखछुर निश्चय है, ऐसा तुम जानो। ५ ।अओीमगयान 
कपिलदेवजो के वाक्य ज्ञों पहिले दिये गये हैं, उनमें इस विषय की 
भलांभांति दुष्टि है अर्थात्‌ अधम द्वारा जो प्राणियों को कष्ड दिया 
जाता है उससे श्रीसगवान पर आधात पड़ता है, जो उनमें चास 
फरते हैं, यह सपध्ट घणित है । 


नवधाभक्ति। 


““ग्ण्ण्न्ग्न्एं३स्‍ (.-2००००ककक 


पहिले कदा ज्ञाखुका है कि नवघामक्ति की निष्ठा अथान 
श्रवण कीतन, स्मरण, पादसेचन, अचेन, चन्दन, दारूय, सख्य और 
आंत्म निवेदन निर्गणी अथात्‌ निष्काम भक्ति है और यह आधि 
देधषिक सेचा है। ये नो यथार्थ में तोन के रूुपान्तर हैं। श्रवण, 
कीतेन और स्मरण श्रीउपास्यदेव के “नाम” के अभ्तगंत हैं अर्थात्‌ 
एक “नाम!” के ये तीन विभाग हैं, उसी प्रकार पादसेवन अचेन 
ओर चन्दन उपाध्यदेव के “रूप” के अन्तगंत है ओर “दास्य” 
“बखस्य” और आत्मनिवेदन ये उपास्यदेव के “भाव” अर्थात्‌ 
भसस्वन्ध” के भिन्न २ रूप हैं। अतएवथ ये नौ यथार्थ में “नाम* 
“हझुप” और “भाघष” हैं। ये नौ रुपतंत साधना नहों हैं, किन्तु 
भक्ति फी सीढ़ी के क्रमश नो पांच हैं भीर इसके द्वारा ऊपर उठने 
के लिये क्रमशश एक के पश्चात्‌ दूसरे के ऊपर चलके ज्ञाना द्वोगा ! 
साधक छो प्रथम श्रवण की प्राप्ति करना होगा, उसके वाद कोतंन 
तत्पश्चात्‌ रूमरण, बाद उसके पादसेघन फिर अर्चन, फिर बन्दन, 
तब द्सस्‍्य, उसके दहोनेपर ससख्य ओर अन्तमें आत्मनिवेदन । यही 
प्रदार क्रमश$ इ_स मार्ग पर अग्नसर दोने का है। यह नहों कि 
ऊपर की साधना को प्राप्ति होने पर नीचे की साधना को 
त्यागना पड़ता है; किन्तु यह होता है कि नीचे फो साधना में चृद्धि 
दोती है. भर्थात्‌ नीचेवाली साधना भी रहती है किन्तु उसके 
छिघाय उसमें कुछ भाधिकय द्ोज्ञाता है और दोनों मिलूफर परि- 
वद्धित हो जाती है। केवल इन नौ निष्ठाओं फे प्रति रूचतंत्र द्वृष्टि 
फीजाय तो बोध होगा, कि प्रथम के तीन ज्ञा “नाम” के अन्तर्गंत 
हैं वे अधिभूत हैं, दुसरे तीन “रूप” के अन्तर्गत “अधिदेध” है और 
अंतिम तीन “भाव” अन्तगंत “अधिदेव” है भौर अंतिम तीन 
“साव” के अन्तर्गत “आध्यात्म” हैं। शास्त्राजुसार चर्णाक्रम 
धरम मोर अपने कत्तेव्य के अनुसरण फरने पर ( ज्ञो प्रवृतिमार्ग 
है) और उनके दारा इन्द्रिय और मन को अपने चश में करने पर 


नस 


नवचामक्ति | , है१ है 


मोर सत्य के शान की प्राप्ति ली तीव्र छालूला के फारण शाध्त्र के 
अध्ययन भीर सनन करने पर जब जीधात्मा श्रीमगवान के लिऐ 
छालायित होता है तब भक्तिसाध उसमें आता दैे। यह इस प्रन्‍्थ 
से प्रकश्ण द्वारा सी प्रदर्शित किया गया है । 
अवण | 
सक्ति फा श्रवण प्रथम पाद है । डपास्यदेव फो फीसि, महिमा, 
कथा, यश, सामथ्य,-चरित्र, ज्ञान, शुण, पावन नाम जादि को श्रद्धा- 
- भक्ति से सुनना श्रवण है। सब काम प्रथम श्रवण से प्रारम्भ होता 
है अर्थात्‌ श्रवण द्वारा जान फर ही उसमें प्रशुत्ति होती है, यहाँ- 
शक कि घेद का भी प्रादर्भाव सुनकर द्वी हुआ, जिसके फारण उसे 
श्रुति फदते हैं। इस श्रवण का भर्थ केघल छुनना नहीं दे ; किश्यु 
छुनफर उसको हृदय में अंडुत करना भी है। यह ऐसो अघस्था है 
अब फि जोधात्मा भ्रीभमगधान # के शुंण मौर चरिस्र खुनने के लिये 
ऐसा ब्याकुल दोजाता दै जेसा कि तृषित पुरुष जल फे व्यि रहता 
है और उसकी तुप्ति केवल भ्रो मगधान की महिमा खुनने से दो होतो 
है जिसको सुनकर चह प्रससन होज्ञाता है। दूसरे प्ले 6रा खुनफर 
अथवा रूचतः पढ़कर छकिसो विषय फो हृदय में भक्त करना ये 
दोनों श्रवण के अन्यर्गंत हैं। सक्तों फे घुख से जो श्रीसगवाय का 
गुण और यश खुनाजाता है दसका बहुत बड़ा प्रभाव॑ पड़ता है जो 
अन्य प्रकार से सम्भव नहों है, अतएवं सत्संग द्वारा इल “श्रवण* 
के लाभ के लिये साधक को यत्न मचश्य करना चाहिए | 
' भ्रवण का अर्थ यहां केकल खुनना ही नहीं है। किन्तु सुनकर 
खुनेहुए श्रीमगवान के विषय को हृदय में अंकित करना और उनपर 
पूरा आरुद्र दोज्ञाना और तदचुसार आधरण करना है ध्रीमद्धागदत 
पुराण का पचन है।-- 


- श्रुतस्य पुसां सुचिरश्रवस्यथ, 
ह ननन्‍्वजञ्ञसा सूरिमिरीडितो5यथः । 


#जेसा कि पहिले कहा जाछुका है इस पुस्ततक में श्रीमगवान 
शब्द व्यापक यर्थे में प्यधहत है अर्थात्‌ इसका तात्पण्यं सब उपास्य- 
- देवों से है न कि केषलू फिली एक उपाल्‍्य देव से । 
8० 





'ध साधनसंभ्रह । 


तत्तद्गुणालुश्रवर्ण स॒कुन्द- 
पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्‌ ॥ ४॥ 
स्क॑ ३ भ० १४ 
वासुदेवकथाप्रश्न; पुरुषांस्त्रीन पुनाति हि। 
वक्कारं पृच्छ॒क श्रोतृंस्तत्पादसलिल यथा ॥ १३॥ 
५ । रूफे १० अ० १ 
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्तएव, 
जीवान्ति सन्मुखरितां भवदीयवाताम्‌ । 
ध्याने स्थिताः श्रतिगतां तनुवाडमनोमसि- 
ये प्रायशो5जित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम्‌ ॥३॥ 


हर जीवन हे है श्र 
तवकथामत तप्त 


कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
अवणमडुल श्रीमदातत्त 
मुवि गण॒न्ति ये भूरिदा जना;॥ ६॥ 


अआ० ३१ 


हृस्थं परस्य निजवत्मरिरक्तयात्त- 


लीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि । 
कर्माणि करमंकषणानि यदृत्तमस्य ; 


श्रूयादसुष्य पदयोरलुवृत्तिमिच्छन्‌ ॥ ४६॥ 


खआ्‌ुछ ६७ 
शुर्िलिणां नतु तथेह दुराशयानां, 
े विद्याश्रताध्ययनवानतप+/क्ियामिः | 


नंपरधांभल्ति । ३१५ 


सत्वात्मनारुषभ ते यशसि प्रवृद्ध- 


सच्छुछया अश्वशुसम्भृतया यथा स्थाव॥ ६ ॥ 
स्क ११ अ० ६ 

जो मनुष्य बहुत परिश्रम फरके वेदादि का अध्ययन फरता है 
डसका प्रयोजन यद्दो कद्दागया है कि ऐसे भगवर्ूटऊक जिनके हृदय 
में श्रोमगवान के वरणकमल विराजमान हैं उनके मुख से श्रीसमग- 
वान के शुणों का श्रवण फरना | श्रीसमगवान फी कथा क घिषय में 
प्रश्न उनके चरणकमल से निकली गंडूग की भांसि तीनों को अर्थात 
पक्का, प्रश्नकर्ता ओर श्रोता रूत्री पुरुषों फो पवित्र करता है। 
यद्यपि अजित आप ( क्रीसमगधान ) को दूसरा फोई तीनों लछोकों में 
जीत नहीं सकता तथापि छानलाभ करने में परिश्रम त्याग कर 
ज्ञी छोग अपने रुथान में बेठकर साधुओं के मुख से आपकी फथा 
खुनने में कर्म घचन और हृदय से लगे रहते हैं वे आपको चशीभूत 
फर लेते हैं। आपका कथामत डुभखियों को सजीय फरदेता है 
पाप को नष्ठ करता है और सुनने से कदयाण करता है | कथिलोग 
ऐसो प्रशंसा करते हैं। इसको पाकर पथवी में जो इसे फेलाते हैं 
वे बड़े दाता हैं। जो मनुष्य भगवत्पाद पाने की चाद रखता है 
उसफो चाहिये कि श्रीभगवान ने जो चधम की रक्षा के लिये शरीर 
धारण छिया है उनकी लीलछा को खुना करे जिसके समने से 
कमे छूट जाता है। हे पूज्य ऋषभदेघ : दुष्ट मथुष्यों फे हृदय की 
शुद्धि चिच्या, घेदाध्ययन, दान, तप, योग क्रियादि से देसी नहीं 
होती, ऊेला फि आप के यश के श्रवण द्वारा भक्ति के बढ़ने से । 
इस श्रथण में रुचि पुरुषार्थ से ही साधक को प्राप्त होता है भग्यथा 
नहीं । लिखा दहै।-- 


शुश्रषो: श्रदधानस्य वासुदेवकथारुचिः | 

का 
स्थान्महत्सेवय। विप्राः पुणयत्तीथनिषेवणात्‌ ॥ १६॥ 
शुणवतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवज॒कीतैनः 


इचन्तः्थो छयमद्राणि विधुनोति सुहृत्तताम ॥१णा 
क्षीमज्ागवत सके १ जब 


६१६ साधनसंप्रद । 


है प्राह्यणणण | पवित्र फरनेचाले तीथां फे सेवन से पापरदित 
पुरुष को मदात्माओं फी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, 
तब उध्की धर्म में श्रद्धा उत्पन्न होतो है, इसके बाद श्रवण फरने 
को इच्छा दोती है, तथ उस पुरुष को श्रीमगवान को फथा में रुच्ति 
होतो है। जिनका श्रषण जार फ्कीत॑न पुण्यरूप है चह, सत्पुरुषों 
के दितकारोी श्रोमगवान अपनी कथा श्रधण करनेवाले पुरुष के 
हद्य में रिथत हो कर उसक।) फामादि चासनाओं का माश 
करते हैं । 
साधक भ्रवणद्वारा भी श्रीभगधान की सेघा दी फरता है 
भर्थधात्‌ संसार के उपकाररुपी श्रीभगधान को सेघा भी इसके 
दारा की ज्ञानी है। साधक भ्रीमगधान के भक्तों फे साथ सत्संग 
ओर उनसे प्रश्नादि करके और प्राथना मोर फपादारा इस 
श्रवण घर्म का प्रचार करता है जिसको फेघल अकेले ही यह महीं 
सुयता किन्तु अन्यों कांभो सनाता और स॒नवाता और उनको : 
उस हारा छाभ पहुंचाता है। साधक भी श्रवण में इसीनिमिश 
प्रदत्त दोता दे कि में श्रोमगवान के यश माद्दात्म्य आदि फो सु 
फर उसे अन्य को सना सकूं और प्रचार फर सक॑ ताकि दूसरों को 
उस द्वारा लाभ पहुंचे। अतएव साधफ रूघपतः भी श्रवण करता 
है ओर योग्यता प्राप्त कर दूसरों को भी खुनाता है और इस प्रकार 
प्रचार छाग भ्रोभगवान की सेवा करता है। श्रीमगवान के शुण, 
यश, कीति, लोला आदि के सुनने से प्रेमाश्ष॒ का वबहना भक्ति के 
घीज हृदय में आने का लक्षण दे और थे घन्य हैं जिनमें यह लक्षण 
स्वाभाविदझ थाघ से प्रकट होता है | 
यद्ध श्रवण भो तोन भकार फा है। भक्तों और सत्पुरुषों के 
मुख से सनना अधिभून श्रवण है। श्रीसद्गुरू फी कृपा से 
मोतरमें उपदेश लाम फरना और नाप्रध्यनि सनना अधिदेध 
श्रवण है।- यह शभ्रथण फान को यन्द्‌ करने से जो भूताकाश 
के सूर्ममाग की धवनि खुन पड़तो है ( जिसको कोई २ अनाहत 
शब्द फहने हैं किन्तु यह यथार्थ अनोहत नही है » उससे घिलेक्षण 
पृथक है। जब श्रीभगवान्‌ और अभ्रीसदुशुरु फी कृपां से उनके 
जाक्षात्‌ दोने पर श्रोडपास्यदेव को प्राप्ति होतो है और तब जो 
भाश्तरिक अनुभव दोता है घद्द आध्यात्मिक भचण हे जो स्थूलंकर्ण 
3 जुनकर अच्तर में छुजाज्ञाता है अरथांत प्रकाशित दोता दै 


नदधासकति ! ३१७५ 


कौर उसको प्राप्ति हाने पर फोई सन्देद नहीं रदजाता।' जेसा कि 
अजुत ने गोता में कदा है;-- 


सदंनुअहाय परम॑ गुद्ममध्यात्मसंज्षितस्‌ | 
यक्त्वयोक्त॑ वचस्तेन मोहो$यं विगतो मम ॥ 


अध्याय ११ । 
अर्जुन ने कहां। आपसे भेरे प्रति कृपा फरके परम अतिशुद्य 
काटपमतत्व को प्रकाशित कर द्था उस से मेरा मोह नष्ट होगया । 
राजा परो क्षित मौर शवरो को श्रवण से ही भगषत्प्राप्ति हुई । 


कीतेन । 


संकि श्रवणघर्म भी श्रीसमगवान की सेवा फे निमित्त किया जाता 
है, अतण्व साधक श्रवण कर दी संतुष्ट नहों होखकता है ओर म॑ 
उसके विषय में मौव धारण करलकता है | श्रवण से जो कुछ प्राप्त 
होता है घह श्रीमगवान को सेवा के लिये उदुगार को भांति 
कीर्तन रूप में प्ररूट करता है. अर्थात्‌ साथक में ऐसी अवस्था 
भाजातो है कि श्रीमगवान के यश भोर माहात्म्य जोर नाम फो 
बिना फीर्तन अर्थात प्रकाशित किये घह रह नहों सकता है। श्री-- 
भगधान के यश, खीला, कोति, माहात्म्य, चरित्र, पावन नाम आदि 
का कीर्तन अर्थात्‌ भजन, सरठु॒ुति, मान, कथा अथवा पाठ आदि 
डारा धरद्धा से प्रकाशित करना यह द्वितीय कीौत॑ंन साधना है । धद्धा- 
भक्ति से श्रोभगवान को सेवा के निर्मित कीतेन करने पर कोसन- 
रूर्ता ध्रोता और सो जो रुथान जहां कोर्तेन कियाजञाय वे सब पतित्र 
होजाते हैं। और यद भक्ति के प्रचार में बहुत बड़ी सद्दायता देने- 
वाला है । यद्द कीतजरूपी सेवा छोटे बड़े खबसे हो सकती है। 
कोई ऐसा नदी है जिससे यह फोतन नहों दो सकता है, सबसे 
हो सकता है। श्रद्धा से केषक श्रीमगषांन के प्रीत्यर्थ कीर्तन 
फरने से संसार का बड़ा उपकार द्वोता है ओर यह श्रीमगवान को 
बडो सेवा है, क्‍योंकि श्रीमगवान के नाम्त और यश के कोतन का 
प्रदुकल ओर उत्तम प्रसाव इस भूताकाशपर अवश्य पड़ता है और 
उसका परिणाम स्थायो दो कर ओर भक्ति के प्रचार का चोज बन 
छर कालाश्तर में प्रकट दाता है और इस प्रकार जगत का डपफार 
रूइता दे। यई तो फोर्तन क्वा-. अद्ृए प्रभाव हुआ | जब दूह 


ज्कक 


३१८ साधनसंग्रद । 


प्रभाव फो छीजिये। श्रीभगवान का कीर्तेन यदि श्रद्धाचान को 
फर्णगोघर होता है चह उलकी भीतर भी वीजरूप में प्रवेश कर 
फालान्तर में अद्भुरितत होता है और इस प्रकार श्राता को भरो डँंप- 
फार पहुंचता है ओर इस कारण यद श्रीभगवान की तुष्टि करने 
पाला कार्य और उनकी सेवा है । श्रीमदुभागवषत का बचन है।-- 


यरयाखिलामी बहुभिः सुमंगले- 


वांचो विमिश्रा गुगकमेजन्मामिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जग 
चास्तादिरक्ताः शवशोभना नताः ॥ १२॥ 
रुफ १० अ० ८ 


जा धाकय भगवतभअवतारों की कथा से भरा है वह कदहनेवाले 
सुननेचाले आदि सबों को अर्थात्‌ जगत्‌ भर का जोचन सार्थक 
करता है ओर पचित्र करता है। ज्ञा चाकक्‍्य उन कथाओं से शून्य 
हैँ घे चस्न्रादिकों से शोमित झुर्दों को भांति हैं। इस टिसीय 
कीतेन फो अवघष्धा में साधफ श्रीसमगवान के सम्बन्धी श्रवण 
के झानन्द से पूरित होकर वह चाहता है कि उस आनन्द को 
दूसरों फो प्रदान करे ओर उस कारण चद अपने समान साधकों 
फो संगति को खोज्ञकर उन को फीर्तन के आनन्द में सम्मिलित 
करता है ओर भरक्ति-संचालित पूर्ण हृदय से प्रेरित दोकर उसका 
मुल क्रीमगधान का फीनन करता है। इस अथस्था में कार्तन 
द्वारा क्रीसगवान के पावन यश और नाम का संत्र प्रचार कर 
लोगों का उपकार करना साथक का मुख्य कतंब्य होता है। 
जेसा कहा हैः--- ह 


ते सभाग्या मनुष्येषु कृताथो नप निश्चितम्‌ । 


स्मरन्ति स्मारयन्तों ये हरेनौम कलो युगे॥ 


अ्रोमद्भधागवस । 
है राजन ! मनुष्यों में चे भाग्यशाली और धन्य हैं जो कलयुग 
में हरिगाम का स्वतःस्मरण करते “हैं और दूसरों से स्मरण 
फरवाते हैं। श्रोनारद जो ने इस कोत॑ंन द्वारा जगत में श्रोभगवान 
के माम जोर यश फो फेलाकर संसार का उपकार किया भौर 


नवधाभक्ति | ३१६ 


-अंतरिक्षमाव से अबतक कररहे हैं। महाप्रभ्भु श्रीचेतत्यदेव जो 
ने कलियुग में इस फीतेन का घिशेष प्रजार कर संसार का यहुत 
बड़ा उपकार किया और इसके द्वारा भक्ति का प्रचार देश-देशास्तर 
में दुसा। यावा शअभ्रीगुरुनानक साहब ने केवल कफीतन द्वारा 
सम्पूर्ण पंजाब में श्रीमगवान के नाम का प्रचार कर जञागुति कर्रदी 
' और लोगों को धर्म में प्रद्रत किया। यद भी आवश्यक है कि 
साधक कीतंन द्वारा सेचा करने के निमिस संगोत छिद्या को मी 
सीखे ओर ऐसा करके सुर्दर मधुर और हृदयग्राही रुपरसे भरि- 
पूर्वक श्रीमगवान के यश का भजन कोन करे जिससे भक्ति के 
प्रखार में बड़ी सहायता दोती है और छुननेवाले के हृद्यपर 
उत्तम प्रभाष पडता दे । । 

समय २ पर विद्येष रूप से एकत्र संकीर्तन भौर नगरसंकीर्तग 
द्वारा भी जिस में भक्तमण मरण्डली बांध फर श्रीभमगवान के थश को 
गाते हुए घूमते हैं छोगों का चडा डपकार होता है और यदआाज- 
कर परम सहज और उत्तम उपाय लोगों को श्रीमगवान के समन्प्ुल 
फरने का है और इस से बड़ा राम होता है। इस कलियुग में तो 
लोगों के कल्याण का यह एकमात्र खुगम उपाय है। श्रीमन्धा- 
गयत पुराण में लिखा है।-- - 


कर्लि सभाजयन्त्यायों गुशज्ञाः सारभागिनः । ' 
कीतनेनेव कृष्णस्य मुक्कसंगः पर ब्रजेत्‌॥ २६ ॥ 

" सके ११५ अ० ५ 
कलेदोंषनिधेराजन्‌ अ्रस्तिद्मेको महाव गुण | 
कीतेनादेव ऋृष्ण॒स्य सुक्कबन्धः पर॑ ब्रजेत ॥ ५१॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्एुं त्रेतायां यजतो मखः। 
हापरे परिचर्यायां कल्नो तडरिकीतेनाव॥ ४२ ४ 


रुक १५ भ« ३ 
मान्य, शुणज्ञ ओर सार-प्राही जन कलियुग फी प्रशंसा करते हैं, 
क्योंकि श्रीधगचान के फीतंन दी से दस युग में संसार का संग स्थाग 
कर मनुष्य परधाम फो सिधारते हैं। फलियुग दोषों से भराहुआ 
है, किन्तु उसमें एक बड़ा गुण यह है कि भीमगदान के फोर्टमसे 








३२० साधनसभ्रद । 


मनुष्य बन्धन से छूट कर परधाम को चला जाता है। जो कुछ फल 
सत्ययुग में विष्णु के ध्यान करने से और लेतायुग में यश्ञ करने 
से और द्वापर में सेवाले मिलता हे सो सबथ फल कलियुग में 
इरिफीतेन से मिलता है। आजकल परमाधचएयक है कि घर २ 
और नगर २ में कीतन का विशेष प्रचार कियाजाय, क्योंकि इससे 
छोगोंको बड़ा लाम धोता है और दोंगा और इसके द्वारा श्रीमगबान 
में लोगों को रुचि ओर भक्ति शीघ्र उत्पन्न होती है। संध्याके 
समय लोगों को एकत्र होकर प्रेम से नामकोतेन करना याहिए 
भोर रामायणादि पभ्रन्थों का गान और भज्ञन भो करना चाहिए। 
सम्मिलित होकर फीतंग करने से बहुत बड़ा प्रमाव उस्पन्न होता 
है मोर घहद घिशेष उपकारी होता दे । हा 
कीत॑न फी उच्च अवस्था का श्रीगोता में यों वर्णन हैः 


सच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तश परस्परम्‌ | 


कथयन्तथ्र मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥॥। 
अ १० 

( साधक ) मेरे ( श्रीमगघान ) में मन, हृदय, पध्राणों ओर 
सब शक्तियों और इन्द्रियों को समर्पण कर आपस में मेरा विचार 
भौर फोर्तन फरते हुए और भक्तिभाव फो प्रकाशित फर्ते हुए सदा 
सनन्‍्तोष फो पाते हैं और रमते हैं। इस गीता के श्लोक में ओ 
“चोघयलन्त+” दे गौर जिस का अर्थ है बोध-मर्थाव्‌ प्रकाशन करना 
धह सांघक फो अपने समान साधक के लिये है और “कथयम्त+? 
अधाद्‌ फीतंन करना दे चद्‌ अपने से नोचे श्रेणी के लोगों के लिये 
है। 'ताटपण्य यद्द है कि साधफ अपने समान के साथ कीर्तंग 
हारा पररुपर में बोध प्रदान करे अर्थात्‌ सूवतः सो चोध प्राप्त करे 
और दूसरे को भी शोध होने में सदायता देचे मौर अपने से भीजे 
दर्ज के लोगों को फरीतंन और फथा द्वारा सहायता करे | जेसा 

भरोमद्भागवचत पुराण फा घचन है$--- पे 7 ० 2 


तछयगृूविसर्गों जनताघविप्लवो यास्मिन्प्रति- 
श्लोकमवछ्जत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोक्धितानि 
यच्छूएवल्ति गायन्ति गणन्ति साघवः ॥ ११ 


नवधा भक्ति । ३२१ 


' इृढ हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य च स्विष्टस्य सूक्वस्य च 
बुद्धिदतयो! ॥ अविच्युतोईथेः कविभिनिरूपितो 
य उत्तमछोकगणानवर्णनम्‌ ॥ २२ ॥ 


रुूका० १ आअ० ५९ 
प्रभायत्तः खववीयोणि तीथपादः प्रियश्रवाः 
आहत इव से शी दशेन याति चेतलि ॥ ३४ ॥| 
रूक ० १५ अ० ६& 
नेकांतिक तदडि कृतेपि निष्कृते मनः पुनद्धावति 
चेद्सत्पथम्‌ । तत्कमेनिह।रमभीप्सतां हरे शेणा- 


नुवादः खलु सत्वभावन: ॥ १२॥| 
स्क० ६ अणर 


गृहेष्वाविशतां वापि पुंसां कुशलकमंणाम्‌ | 


सहर्तायातयामानां न बन्धाय गृहा मताः ॥ श्थे 
रुूक० ७४ चु+ 3३७० 

घहो 'वाक्योश्वाश्ण' छोगों फो पापनाशक है, जिस में हरि रहे 
नाम ओर शुण अते हैं, साहे वह घातपरचना असंम्कृुमादि दाष- 
युक्त भो होवे तो क्या ? उसो का साछलोग खुनते हैं, रटते हैं भौर 
गाते हैं। कवियों ने यहो निश्चय करफे कदा दे कि नारायण का 
गरुणकीतन मनुष्यों के तप, श'र्राध्ययन, यश, रूवाध्याय, पाएण्डि- 
त्य और दान का पूरा पूरा फल है। ( नारद जो कहते हैं कि ) 
श्रीमगवान ( जिनका चरण हो त्तोर्थ है) अपने यश का झुनना 
बहुत प्रिय समझते हैं। जब में गान करता हूं तब मानो जुलाये गये 
क्। नाई शीघ्र हृदय मे उपल्थित होकर दशन देसे हैं । प्रायश्थित 
पूणरूप से शोंधक नहीं ध्वोता, क्योंकि प्रायश्चित फे करने फे पाफे 
फिर सो फदालित्‌ कुमाग को मन दोहता है। अतएुच जडझु से पाप 
को नष्ट करना चाहे तो हांर्शुग गांवे । हरिनाम हृदय फो शुद्ध कर 
देता है । चाहे घर में वास कर ग्रृहरुथो का फाम् अच्छो तरह किया 
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३२५२ सखाधनसंसदह । 


करे पर उस का समय यदि मेरे ( श्रीमगधान के ) कीतदंन में बोतता 
है तो उस को गृटरुथी का बन्धन नहों होता। सक्ति-साध'सू अपने 
अवशेष दुर्गुणों का दमन क्रघषणकीतनद्वारा करत है जो उस द्वाशा 
बडा सुनमता से अतायास सम्पादित हो जाता है. । 


जैसा कि पहिले भी कहा जा छुका है श्रद्धा भक्ति से, श्रीभग- 
यान फे नाम का उच्चारण करना अथवा उनके यशआदि का गान 
करना और मनन्‍न करना अथवा श्रोमग्यानव के समयल्यो अन्थों 
का पाठ करना अथधघा कथा फहना अथवा श्रोभगवान की स्तुति 
करना अथवा स्तोन्रपाठ करना अथवा श्रीसगवान के विषय में 
चार्तालाप फ्थोपकथम आदि फरना और इनके छ्वारा दूसरों फो 
इसमें प्रदत्त मरना कोतन है, किन्तु भाव ऐसा दा कि यह श्रोभग- 
दान फे प्रोत्यर्थ ओर उनके काथ्य के रंम्पादनार्थ कियाजाय जो 
संसार का उपक्रार करना भा है। साधक क-ापि ऐसा न समझे 
कि में [कली का ठपकार कररहा हँ किन्तु चह अ'ने का्य्य को 
कॉभमगवान को समपण करे और हली में घन्‍्यमाने कि श्रौभग- 
घान फा छपा से में इस फाथय में प्रचृत हुआ है किस के द्वारा 
ठपफर ता केबल श्रीभमगधानद्वारा द्वागा, कदापि उसके द्वारा 
नही ; किश्पु में निमचप्रात्र होने के लिए अपने को समपण 
फरता हूं । 
स्म्रणु ॥ 
भषणादि तजितय फा अंतिम साथना ह्मरण है अतएथ यहदद 
रच सर सूक्ष्म हे। फीर्तनद्वारा उपास्यदेव फे प्रति श्रद्धा-भक्ति 
बिक हर हक है और तब घह स्मरण का सूक्ष्म रूप 
जहा छाग प्रकाशित भाष में श्रोडपास्यदेव 


का यश, छोला, साप्त भाद को 
* | भ्रकट करना कांतन है ज्ञिसका 
खिद्दयेप फर सघ्यूल है जिस 


हारा फंघल था हे अब पर भ्रभाघ पढ़ता है किन्तु चित्त- 
' नजफादहीस्मरण करन न 
केगाम फा मुण्य । घशरना जिस में ध्रोभगवान 


भाधय रुसना श्ण 
विशेष कर सृध मे मार्मा स्मरण है जिसका प्रभाथ 


लफ जगत पर पहना है सीर 
हे * ठ हसन से श्रीमग- 
वाम २ (शेष सेपा होतो ६ कार जगन का बहुत घह्ाा कहपाण 
“् । यह साधारण नियम चचच्र है कि स्थल से सूक्ष्म का 
न प्रभाय ढोसा । सगर अधरूचा में साधक टिक ओम 


नघधा भक्ति झेन३ 


के विशेष संगिफट होना चाहता हे ताकि विशेष सेथा फकरम्के 
ज्िलके काग्ण घ उपने का फेल भ्रीरपाधत्यदृथ में रुंखग्त फश्मा 
चाहता हैं भ,र ऊदापि उस से पृथक दोना नहोां चाहता 'कर्लु 
इस में उसे सफलता नहों होती है। चह शोडपास्यथवेध में सपने 
खित्त को मिसन्‍तर संलम्भ रखना छड़ा फष्ठिय प्रतोत फरता है । 
तव " घह नाम ” के भहरटव को समभाता है और * साम £* भौर 
"ज्ञाप्मी” का अभेद ज्ञान उसे होता हैं। इल फारण घटद्द “जाम? 
| | 
का आश्रय लेता है और निरन्तर नाम के जप द्वारा श्ौभगधात का 
स्मरण करता है। जए तोन प्रकार का है। “रुख रूपए” “डर्दाशु” 
और “सम्तानसिक”। उद्धयग्वर अप नामझ्ीसतन है। भोथ स्वर से 
ज्ञिस में ।जहा ओर झोछ ता हिले फिन्तु शब्द सोमरदी रहें, 
यहांतक कफ समीप में बेठे हुए छोग सो न सुर्मे. चह उपांशु जप है । 
मानसिक जप में जोष्ठ और जिला नद्दीं हिकतोीं किश्हु केयल 
मनहो सन जप होता है। उच्च॒स्चर से उपांशु जप उत्तम है मौर 
डपांशु से मानालक उत्तम है। लिग्मा ह-- 


विधियज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टो दशभिशैणः। 
उपांशुश स्राचछत्गुणः सहसो मानसः स्पूतः 
जप्येनिव तु संसिध्येद आाह्मणे नातन्न संशयः । 


कुय्योदन्यज्न वा कुय्योन्मेत्रो आक्षण उच्चते ॥ 
मतुस्मधि । 

दृश पौ्णणालादि विधियश से साधारण ( उच्लन्धर ) शप 
वृशगुण श्रेष्ठ हे, उपांशु जप सौशुण और भानसिक थश्ष हजार गुण 
छेष्ठ हे। प्राह्यण केवल जप से सिद्धि की प्राप्त कश्ले हैं-हस में 
फोई सन्‍्देद नही हे और स्विवास एसमके छुसरा कुछ फरें सथधा त 
कर, धघाहाण सर के मित्र उपछारी ) ह ने में। 

इस मामस्मस्णु में दो मस हे । कोई तो प्रथम अवध्या में 
फेधल नाम का मानसिक अ। करते हें और जप के साथ फेषछ 
भाषना उपास्यदेदका रखने हैं सभरेश् माम के उक्ष रण हे 
ही घए जिसका नाम है उसका अर्थात्‌ “वासमोी? की साधना 
उसके लिप में जाती है मौर तमाम जोर साम्ती को भभेद समझ 


०० साधनस ग्रह | 


फेधल नाम हो पर निर्मेर रहते हैं कि्तु उपाध्यदेव की भावना 
मात्र उसके साथ रखते हैं किन्तु उनफो स्पष्ट घू ति का ध्यान नहों 
करते। जब ऐसे साधक को इतल प्रकाश के जप का अभ्यास 
फरते २ उपास्य देव को मृति के इशेन हदय में होते हैं तब 
से घे मरति का ध्यान करना प्रारम्भ फरते हैं। दूलश ज्ञा उत्तम 
पक्ष है चद यद है कि नाम के जप के साथ २ श्रोडपाष्यदेव फा 
मूर्ति का ध्यान भी फ्रना किन्तु स्मरण को अवस्था में जप विशेष 
ओर मुछय रहेगा और सूत्ति का ध्यान भोण रहेगा अर्थात्‌ जप के 
ऊपर विस विशेष संलग्न रहेगा और भति कला ध्यान पूर्ण स्पष्ट 
और उत्तम प्रकार से प्रारम्भ में न हागा । यद्यपि उपाध्यदेव फे 
किसी नाम फे स्मश्ण व रने से उनकी सेवा हो सफेगी किन्तु इस 
अवस्था में यह भी आवश्यकता होती है कि साधक अपने भ्रीउपास्य 
देघ का गोण नाभ फे सिधाय उनके चीज़मंत्र मी दोक्षा किसो 
उप्तम योग्य रुंछ से लेने यदि एसी मभ्रद क्षा उसे मभ मिली हो 
ओर उस मन्न के जप का अभ्यास शभ्रोडपास्य देव की मूति फे 
ध्यान के साथ २ स्नान के याद प्राताखंध्या नियमिस रूप से 

नियत समय में किया करे। प्रासश्काल का' ब्राह्म मुहुत अरथांत्‌ 
घूथ्योंद्य से एक घड़ी पूर्व का समय जब कि तारा आकाश में देखो 
जाय इस ज्ञप ध्यान के लिये परमोत्तम समय है। साधक इस 
समय को शयनाईि दूसरे कारययये में न छगा ऋर फेवल जप-ध्य'न मे 
व्यतीत करे। श्राडपाए्य देव क गौण नाम का स्मरण ता सथा 
सथदा चलते फिग्ते साते घठते सब अवस्था में कर सकता दै ओर 
फरना भी चाहध्यि। लिखा दे ३-- 


सबेदा शुचिरशुचिवी पठन्ताक्षणः सलोकतां 


समीपता सरूपतां सायुज्यतामेति । 
( फलिसंतरणोपनिषद ) 

आ्राक्षण सदा पचिचत्न अथवा अपधिन्न साथ में नाम का स्मरण 
फरने से सालोफ्य, सामोप्य, सारझुप्य भमौर साथुज्य घुक्ति को 
पाता है। स्िन्तु शुरुप्दुत घाजमंत्र का जप उचल रूनान के 
अनस्तर पवित्र रहने के समय में ही कर सकता है अन्य अशुर्ति 
रहने के काल में नहों। दोनों का अल्‍्यास रखना चांहय॑ धनात 
पत्रिल अवस्था में चोौजमग्ल के ज़प का अभ्यास और अन्यकाल में 


नवधा मक्ति | ३२७ 


किसो ऐसे गोौण घाम फे स्मरण का अभ्यास जो डसे मधुर और 
खचिताकर्षक और प्रेमप्रद बोध हो | श्रद्धा भक्ति से नाम का र्परण 
करना साहिये और चित्त को एकाग्र फरने का निरन्तर यज्ञ करना 
चाहिये। बिना ध्रद्धा और एकाग्रता के जप फरने से उस्रफा परि- 
णाम बहुत थोड़ा होता है। शरोर और चित्त की शुद्धि के साथ २ 
जप फै अभ्यास की मात्रा अवश्य बढ़ावे किन्तु घिना इनको शुद्धि 
के अधिक माला में अभ्घाल फरता अच्छा नहीं, क्‍यों कि अशुद्ध और 
असलमाहित शरीर और चित्त उस जप के बोझे को बरदास्त नहों 
कर सकते हें । किसी पर क्यों न हों, बोझ इतना हो देना चाहिये 
जो वरदारुत हो सके। हा विशेष वोश के बरदास्त फरने को 
समर्थ्य शरीर और चित्त मे उत्पन्न फर देने पर बडा बोझ उठाया 
जा सकता है। इस नामस्मरण अर्थात्‌ जप द्वारा भ्रीडपास्थदेद 
की वच्तम सेवा होती है और फेचल उनके निर्मित निःस्चार्थू भाथ 
से जप करने पर भ्रीमगवचान इसको सझष्टिको भलाई के निमित्त 
व्यघद्दार फरते हैं और इस जपकरमम हारा सूृद्रि का बहुत घड़ी उपकार 
होता है। नाप्-नामी में असेद्‌ के कारण प्रेम और एफापग्रता पूृथफ 
नाम स्मरण रुपी श्रीड्पास्य देव की सेघा से उनकी रूपा को प्राप्ति 
अवश्य होती है और यह “नाम ज्ञापक को “नामी” से अवश्य 
युक फरता दे, इस में कोई सनन्‍्देद नहीं। यह नाभस्म्रण सय 
किसी से किया जा सकता है ऐसा कोई सी नहीं हे जो नाम के 
स्मरण फरने में असमर्थ हो--४सी फारण छद्ां गया है कि भक्ति 
का पथ खझुगम है, क्योंकि नामस्मरुण इस में परमोपयोगी है जो 
परम छुलभ है। भीसगवान कप असीम कृपा ज्ञो प्राणियों पर ष्ट 
उसका यद्द प्रत्यक्ष प्रमाण है। किन्तु शोक है कि श्रोभगधान के 
अपने मिलने के मार्ग को खुधम करने पर भी लोग इस मा। गंका 
अवलरूम्धन नहीं करते हैं वलिक निरादर करने दें | हृद्यदेश में खित्त 
को घारणकर पहाँ हो यद नाम स्मरण करना चाहिए । स्मरण 
का मुख्योदेश्य यही है. कि श्राउपास्देव में छित सदा संत सौर 
संभिवेशिः रहे भोर अन्य पी ई धावना नही भादे। 
सष्िक्रम के घिचारने से दोध द्वागा कि प्रथम पिफास शब्द 
अर्थात्‌ फेवर ध्वनि के संमान था ।जसकों शब्दप्ह् फहते हैँ भी 
घष्ट पाछे ज्यक्त जर्धात्‌ चर्णात्मक हुआ | इस शब्द ( गायत्री ) सेर 


83... 
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हो रुप-जगत फी सष्टि हुई अथात्‌ यद्दी नाम रूप फा फाशण हैं । 
सिखा है।-- मिद॑ ५ े 
ओमित्येतदक्षरमिदं स्व तस्योपव्याख्यानभूत भवर- 


विष्यदिति सवमोझ्ञार एवं। यच्चान्यत्तिकाखातीत॑ 


तदप्योड्डार एवं ।१। ( माणड्क्योपनिषत्‌ | ) 

उ७ इस अक्षर के रूप में यह सघ है, भूत, घतमान और भविष्य 
सथ उसके अभर्थरुपों हैं भऔौर सथ ओऑंक्ार दो है। इसके परे जो 
पिफाल से असोत है चह भी जॉंकार दो है। सथ मंत्र भौर नाम 
इसी एक उ£ के रूपान्तर हैं। अधएुव यद्द नामह्मरण सथ साधता 
का मूल है और भक्तिमाग की तो सित्ति दो है; घिना इस सूल फो 
गदहे भौर दृढ़ किये आगे घढ़ना ऊझठिन है। इसी फारण शास्त्र 
और मधात्माओं ने नाम की घडो महिमा गाई है भौर इसको 
शीडउपास्यदेध के मिलने का परमावश्यक और एफमाञ्र उपाय 
मामा है। नाम फो डोरो को पकड़ने से फिर यह जाप से आप 
साधफ फो श्रोभधधान फो ओर लेज्ञायगा और थागे जो कुछ 
साधता हैं घे नामस्मरण द्वी फे शपान्तर हैं सघ फा सूछ फाशण 
यही दे जेसा कहा जाचुका है। इस नाम के सो तीन भेद हैं। 
अधिभूत में नाम का चर्णात्मक रुप रहता है ज्ञिस फो यैखरी 
कहते हैं ओर जिसके अभ्यासमें पूणना होनेपर मध्यमा फी अपस्था 
अधिदेष में चह भाषना रुपमें परिवंतित दो जाता है भर्थात “नाप्त 
“नामी” में लय होज्ञाता है और नामो भाषतन्रा अथवा अभन्य रुप 
में प्रत्यक्ष दो जाता है भौर चद्ी चतमाम रहता है जो शब्द फा 
मध्यम रूप है। इसके याद के अध्यास्मरभाष फो “ पश्पश्ती ”? 
भाष फहते हैं जो “ ऑॉफार, ” “गायत्री” परा शक्ति फा यथार्थ 
रुप है जोर श्रोसगधान की यथार्थ आध्यात्मिक घशो-छपयवणि है 
जिसको सदुग्गुरु की कृपा ही से कोई सुनता है। इस अदस्था मैं 
साधक फो इृएदेव फा प्रत्यक्ष दशन होता है । 

स्मरण का यथार्थ तात्पय्ये सततायंतन है भर्थाव्‌ ऐसी प्चहूथा 
की प्राप्ति करतो जिलमें ख्रित्त निरण्तर और अधिच्छिम्त धरीडपा- 
स्थदेयमें सनियेशित रहे, कंदापि पृथक्‌ न जाय । जैसा कि कोई एक 
जल्तु अपने अंडे का उदर से याहर फर फेघल चिंतन ठाश उसकी 


नवधा भक्ति । ३२७ 


वृद्धि करता है ओर गाय जैसे चश्ते घूमते भी अपने चित्त को 
अपने चछछे में रखत! है भोर उस चिंता द्वारा उसकी रक्षा करती 
है ओर पनिह्ठाशे चलते शेलवे भी अपने चित्त को अपने शर के 
हऊूपर के घडे पर रखने से उस के रुूमरण द्वारा उस घड़े के पानो 
फो छणकने से भौर घड़े फो गिरने से बचाती है, इन कामों में 
इम्रण फा विशेष प्रसाघ प्रत्यक्ष है, इली प्रकार से श्रीडपास्यदेव 
का गभिरण्तर स्मरण साथ साथ सांसारिक कामों फे करते भरी 
रखना चाहिये जो नाम के आश्रय लेने से सम्भव है, अन्यथा नहों | 
चलते फिरते, काम फरते, बाव फरते, मन में ऐसी भाछना रखने 

'से कि ये सब फार्य्य भ्रीउपास्यदैष के हें और उन्हों के निम्मित्त 
फिये जासे हैं सौर भी उस के नाम का मानलिक जप निरन्तर 
हुदय में फरते रहने से छमरण की ठोक उच्च अवस्था का प्राप्ति हो 
सफती है। अतएव साधक फो चाहिये कि नाम के मानसिक 
ज्ञप और स्मरण फा अभ्पास भसिरनन्‍्तर सांसारिक फाय्य में प्रवतस 

रहते भो औरश भी चलते फिरते यै>ते सोते कियाकरे | अभ्यास दृढ़ 

होने पर किसी से बात और काम करते रहने पर भो सन स्मस्ण 

का भाव दता रहसफता है। महात्मा कबीर साहए का चचच है; -- 


सुमिरनकी सुधि यों करो, जेसे कामी काम । 
एक  पल्कक' बिसरे नहीं, निसद्न आठो जाम ॥ 
सुमिरन की सुधि यों करो, ज्यों सुरभी सुत माहिं । 
कहे कबौर चारो चरत, बिसरत कब हूं नांहि ॥ 
सुमिरन की सुधि थों करो, जैसे दाम कंगाल । 
कहे कबीर बिसरै नहीं, पंख पत्न लेत सम्हाल ॥ 
' सुभिन सो मन लाइये, जैसे नाद कुरंग 
कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग ॥, 
सुमिरन सो मन लाइये, जेसे दीप पतंग । 
प्राण तजे दिन एक में, जरत न भमोड़े अंग ॥ 
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सुमिरन सो मन लाइये, जेसे कीट मिरंग । 
कविर बिसोर आप को, होय जाय तेहि श्ग,॥ 
सुमिरन सो मन लाइये, जेसे पानी मौन । 
प्राण तजे पत्न बींछुड़े, सत कबीर कह दीन ॥ 

ऊपर के वचन! में जो स्मरण का चणन है, चद्दी इस फो उच्च 
अवस्था है। जब कि स्वामाधिक रूप से बिना प्रयास्त चित्त श्रा- 
उपास्यदेव में निरन्तर संलरन भोर मग्न रहे ओर कदापि पृथक न 
हो | इस अवल्था का गोता में यो घर्णन है; -- 

य॑ य॑ वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कल्लेवरम । 

त॑ तमेबेति कोन्तेय ! सदा तदूभावभावितः ॥॥ ६॥ 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेयु मामझुस्मर युध्य च | 


मय्यर्पितमनोबुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥। 
आ0 ८ 

हे कोन्तेय | ज्ञो किस पदार्थ को स्मरण करताहुआ मरण- 
काल में शरीर को छोड़ता दे वह उसी को पाता है क्योंकि सदा 
उसने धददी भावना की थो ( जिसके कारण मरण समय में भी 
वही भा गई )। इसलिये सबकाल में मुझ में मन और बुद्धि को 
लगाये हुए मेरा चिन्तन कर और युद्ध (कतव्यकर्म) भी कर, (ऐसा 
करने से) घुझ्कों अवश्य प्राप्त द्वोगा ; इसमें कोई सन्देद नहीं। 
लिखा है।--- 


भगवत अआदिपुरुषस्य नारायणस्य नासोच्चारण- 
सात्रेण निषूतकलिभवति । नारदः पुनः पश्रच्छ 
तन्नाम किमिति। सहोवाच हिरणयगर्भ+---हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ इद्लि पेडशक नासस्‍्नों 


सत्र भक्ति | « ६६६ 


कलिकल्मपनाशनस्‌ | नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु 


दइृश्यते || ( कलिसन्तरणोपनिषद्‌ ) 

आदिपुरुष श्राभगधान नाणयण के नाम के उच्धारण-प्ात्न से 
कलि का क्ह्मपष नाश होजाता है। नारद्‌ ने फिर ( ब्रह्मासे ) पछा 
कि वह नाम वया है। ब्रह्मा ने ऊकह्य, चह यह हैेः--हरे राम €रे राम 
शाम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कूष्ण कृष्ण हरे हरे। यह 
सोलह भक्षरका नाम फलि-कदमष का नाश फरनेचाला है और सदर 
घेदोंमें इल से उत्तम अन्य काई उपाय नहों देखता हैँ। और भो 
लिखा है;--- 


अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयो+ 
चिणोत्यमद्राणि ले शन्तनोति |. 


सत्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम ॥ ४५४१ 


भागवत हक० १४५ भ० १५ 

श्रीसमगवान्‌ के लरणकमल का स्मशण अमंगलू को दुर करता 

है, फदयाण करता है और परमात्मा में भक्ति. ज्ञान, विज्ञान और 

घेराग्यप उत्पन्न फरता दे । इस स्मरण द्वारा प्रह्दाद और बाद्यो कि 
जगादि ने भ्रोसगवान रो प्राप्ति की थी । 


ह 
पाद-सेवन ॥ 
यद्यपि स्मरण के समय भी आरीउपासप देवथ का धपान किया 
जाता है किन्तु उस थवसथा में नामस्मरण मुक्य रदता है सौर झूटिं 
का धबान गोण होदा है जब । नामस्मरण गौर सैचाहारा भल्ता- 
शुद्धि दोजाती है झोर प्रेम का बीज अदडुरित द्वोज्ञाता है तो श्रीग 
घाम के रुपरस के जाल्वादन करने का मपल उन्कंदा सस्पण्त दोही 
है मोर साधक भ्रीमगवान्‌ के निकटयतों होकर उनकी सेघा 
फरती खाहता है। यथार्थ साफारोपासना यहां से पारतम होशे 
है ओर इसी कारण इस अद्सु्थाद्दधा भाग चश्णसेवा है। यहशाददि 
४४ 
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बोजरुप ले वह उपासना स्मरण की अघस्था में प्रारम्भ होती दे 

किस्सु इसका घिकास इसी अवस्था में होता है अतएुव इसको 

प्रथमावर्या का चर्णय रुप्रणमें न फर यहां द्वी करना उत्तम ; 
समझा गया। इस अवस्था में नाम स्मरण अथांत जप बना 

रहता है फिल्तठु भ्रोडपास्यदेव को सृततिका सांगोपाग ध्यान 

इसमें मुख्य दो जाता है। इस अवस्था में ध्यान मुख्य है 

जोर क्षप केवल ध्यान को स्थिश्ता के निम्मित्त किया जाता 

है। एस अवध्धामें सनका पूरा एकाओअ होज्ञाना ओर प्रेम 

दे अंकुरका स्फुटित होना आवश्यक है ज्ों बिना भ्रीडपाशय- 

देवहोी. साकारोपांसलना अथीत्‌ म्रति-ध्याव के नहीं द्वो 

सकता अभ्रीडपाण्यदेव के भिन्‍न २ प्रफार के आकार का 

जो शारप्र में वर्णन,है घद आश्ुमानिक नद्दी है, उनके धाम म्रें 

पुुँथमेसे घेसा स्परूप यथार्थ में .द्ष्य दृष्टि से देखने में 

लाता है। भऊ ऋषोीश्परोंने जैसा उनका आकार वहां 
( पश्म धाममें ) देखा है घेला चणन किया है, मोर आश्ञकछ में 

ली जो सक्ति को रण अबस्था में पहुचते है उनको थेसे दशन 
होते हैं भौर ऐसे भर क्षोश इस समयसें भो हें ओ भीडपाश्य- 

देवकी सूर्ति भपते हृदय में देखते हैं ओर उनके तेल का प्रत्यक्ष 
अजुसवब करते हैं। डपासणा का परिणाम प्रत्यक्षमें देखा जाता है 
अर्थात्‌ उसमे परिपणयता श्राप्ति द्वोते से रुथूछ शशौर के रहते हो 
दिव्यट्ृष्टि छुल कर भोीर्पास्यदेश के दर्शन उनके अशुप्रद से 

लखषशण होते हें। लिलको सथूठ शरोश के रहते जपते इएदेयता के 

दर्दोत भ हुए, उसको समझ्षता सादिये कि उसकौ भसकिन्शैया 
बहुत कम्त रही जिसको पूरी फरने के लिये उसे फिर लन्म लेगा 
पड़ेगा, इच्चरेध के द्शन पहछे पहल अब द्ोवेंगे तब इसी खब्म 
में इस भूलोकमें रदते द्वी अपने हृदयमें हो दोगें। गोपाल- 
लापिभो उपतिषद्ा उखत है-.. 


,एतडिप्णोः परस॑ पद ये नित्योथ्कक्वारतं यजन्ति 


न कामात्तेघामसों मोपरूपः भ्रयत्नात्यकाशयेदात्म- 
रह लदेव ॥ 








गला ऋषि ! + ३१ 


आंकारंशान्तरित ये जपन्ति गोविन्दस्थ पंच्च 
पढ़ सनुम्‌ । तेषामसो दर्शयेदात्मरूपं तस्मान्मुमुचुर- 
भ्यसेन्नित्यशान्त्ये ॥ 


जी लोग सर्पहा यत्मपृत्रंक ओोषिष्णु के इस परमपदकी आारा- 
बना करते हैं मोर विषयधासना से प्रीति नहीं रखते, दन के पुद- 
शार्थ के कारण श्रीवि९ष्णुसगवान गोपनेष में उतर छोगों के निकर 
अपना स्घद्धव प्रकाश फरले हैं | 
जो कोई मॉंफार युरू श्रोगोधषिन्द फे पंचपदी म॑त्रका जप ररने हैं, 
इसको श्रीगोथिस्द्‌ लपता कप दिखाते दे, भतपव मुसुक्षुक्ों शाम्ति 
प्रात रर ले के निश्मिश गोविन्दमंत्र शाए २ अप फरना जाहिये | 
भ्रोमगधान्‌ के माकार में जोर मनुष्य के भाकार में यह भेद है, 
कि मंथुष्ष के माफार घूल प्रकृति के विकारों के ( शरीर पंचमद्ा- 
सुत का भौर अंराःकरण मलछीन सत्य गुण का ) बने छुए हैं भौर 
कर्माघोन हैं किसतु ईएवर फा साक्तार उनकी शक्ति देवी प्रकृति 
( जो विशुद्ध विद्यार॒पो है ) का बना छुआ है भौर उनको इचछा के 
अभीन है, जैसा शानयोग में कदा ता चुका दे। 
सिस डपास्यदेव पर शिसका रुचि दो उसको उसो देशकते 
सकि फरनी चाहिये, अंतिम परिणाम सबोका एफ दी है, क्योंकि 
यथार्थ में मिक्ष २ उुपास्यदेव ( जेसे चिष्णु, शिघ, शक्ति, सूर्य्य, * 
गणपति भादि ) एक ही परम पुरुष के नाना झूप हें, अतए्थय सब 
बुक दी दें, मिश्न २ नहीं है, जेसा पहले कद्दा ज्ञा चुका दे । उपासक 
का सम्बन्ध श्रीउपास्यदेघ के साथ कृष्रिम नद्रों हद फिल्तु स्वयं सिद्ध, 
स्वाभाविक और अनादि है। प्रत्येक जोघकों उपास्थदियों में से <क 
भे एक से सनावत से सम्बरध रदता दे जा उल जीच का आवश्यक 
“ + डपारुय छरस्ये इस प्रकाश सूर्य के अंतर में है लिनफी यह 
इंइ्यमान सूर्ति केवक आचरण है। आदित्य हृदय में छिजा दै-- 
“ध्येयः सदा सचितृमण्डशछमध्यघर्ती नारापण) सरदतिज्ञाशशन 
संजिदधिच्टः | ै 
सरप्यमंडक के भीतर रहनेधांछा फप्रलासघस्थ जाराषण का 
झसदा उयात करना जाहिये । ह 








६३२ ५ साधनसंग्रह ! 


रक्षण जौर निरीक्षण करते हैं, यद्यपि अज्ञानता के कारण घह उनको 
ने जानता ओर न मानता दो । यधाथ दोक्षा वही है जब कि परम 
सुस्देव शिष्य को उसके एष्टदेव के साथ प्रकटरूप में समस्वन्ध 


कर्या देते हैं । 
ध्यान के भिमिच हृदप में सांगोणडु मूर्ति श्रीडष्टदेंचला की 
पेसी यनानी अत्यन्तावश्यक है ज्ञी अधक काल तक ज्योंफो त्यों 
थनी रहे जिसका होना बिना किसी आदशे के सहारा के कठिन 
है; अतएव ध्यान के समय अन्तर हृदय में सांगोपांग मूति 
बनाने में सहायता पानेके लिये दृष्दरेवता झा एक सुन्दर चिक्चा- 
कर्षक थित्र सामने रखता चाहिये और उसी चित्रको सी म॒ति 
हृदय में धतांनी चाहिये और उस हृदयरूथ सूर्ति पर मनको बांधना 
खादिये। अभ्यास के प्रारम्म में ऐसी सूर्ति पूर्णरूप से बनाने में 
मौर उसको ज्योंकी त्यों बनाये रखने में बहुत फठिनाई ज्ञान 
पड़ेगो, स्तचो # पक्काए्फ चस्ना और चेसे हो बना रहना कठिन 
हागा। जेस ऊकूमो पा नहों देख पडेगा, यदि पा बनाथा जायगा 
तो बाहु नहीं दख पड़ेगा इत्णाद २ किन्तु इस कठिनाई का दूर करने 
में चित्रको देखलेने से बडा सदप्यता मिलेगा और कुछ कालफे 
अभ्यास के व द्‌ यद् क टनाई जातो रहेंगी । पहिले यह कायश्ये 
खुन्द्र प्रतिमा द्वारा लिया जाता था किन्तु चित्र प्राततमा से अधिक 
छुस्दर ओर मनोहर होनेके कारण अब चित्रका व्यवहार करना 
खखित है भोर कियाज्ञाता है । 
ध्यान को प्रथम अघस्था यथार्थ में चित्रांकतप करना अथषा 
मूर्सिफो हृदय में चित्रित फरना है ; जेसा चित्॒कार अथवा शिह्पी 
खलित्र बनाने का काय्य सावधानो से मनको एकाप्र करके करता 
है उसी ,प्रफार ध्यान में सू्ति का चित्रक्ी सहायता से हृदय पटमैं 
संक्ित करना पड़ता है क्रम यह है कि पहिले हृदय में श्राउपा8ध्य- 
देख के चरणकमल को वन'छे, फिर जब , फिए ऊटि, डद्र, वक्ष- 
स्थल, मुत्त आदि क्रमशः व'चै और लवोग बनजाने पर तीच- 
भारणा के बरूसे उस मूतिक्ना ( थ रखे ओर उस्री पर मनसंलण्न 
फरे मोर साथ २ सा्दासक जए भी हृदयक्षेत्ध में दी होता रहे । 
श्रीमक्लाघद्‌ एुराण में छिज़ा है।-- 


६ 
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“४ एकेकशोंगानिधियासुभावयेत्पादादि यावरू- 
सितंगदास्तः । जितंजितं स्थानमपोहछ्य धारयेत्परं 


परंशुडयति घीयेथायथा ॥ १३ ॥ 
स्क २ ० २ 
वदनन्धचर घलिन भ्रीमगवान फे चरणकमल से लेकर दाल्ययुझ 
मुछपयत प्रत्येक अंग का चुद्धि से ध्यान करे, चरण आदि ज्ञो २ 
अंग बिना यत्न के ध्यान में आाज्ञाय उन २ को त्याग झर जानते 
यागे के जद्भा ज्प्दु आदि अंगों का ध्यान फरे, अपनी बुद्धि जिस 
पकार भशगवषत्ण्यद्धप में स्थित रहे सिस रीतिसे करें। जिस भाव 
में श्रोश्पाध्यदेव के ध्यांन करने को रंथि हो उस्तोी भाच में धपान 
करना जा हिये। प्रथम अधस्थाम दिस को श्रीडपास्यदेध के सांगी- 
'पाँग ( अर्थात्‌ सूघ अपयद युद्ध ) मूति पर संनिवेशित करे और 
उसोीमें संकूप्न करे छोर ध्यान छारा देखता रहे। फिल्तु झूप 
यह ध्यान हद दोजाय तो पक एफ जंग के ध्यान में ऋमश! जोझे 
के भंग से प्रचृत हो। इसमें प्रथम चरण का धपान है। इसी 
कारण इस साधना का नाम शरणसेधा है। भोप्तद्वागश्रतपुराण 
का वचन है।-- 


स्थित ब्रज॑तसासीन शयान वा शुहाशयं । 
प्रेत्ञणीयेहितं ध्यायेच्छुछमावेन चेतसा ॥ १६ ॥ 
तस्मिनू लब्धपदंचित्ं सवोवयव संस्थितम्‌ । 
विलक्येकन्न संयुज्यादंगे भगवतोमुनिः ॥ २०॥ 
संचितयेकूगवतश्चरणारविंद ब्रजांकुशध्वशसरो- 
रहलांडनादयम्‌। उत्तुंगरक्त विज्ञस्नखचक्रवाज्- 
इ्योत्स्ना .सिराहतसहडूद्यांघकारस ॥ २१ ॥ 
यच्छी च निःसरुतसरित्मवरोदकेन 
तीर्थेन सृध्न्येधिकुतेन शिवः शिवो5भुत्त 


शशैे साधनसंप्रद । 


ध्यातुर्मनः शमल रोलनिरंष्ड बज़ 
ध्यायेज्चिरिभमगवतरचरणारविद्स ॥ रे ॥ 


इफ ३ अ0 मद 

भपने को जैसा प्रिय होय तेसे, लड़ेह्रए, चलतेह्टुए, सिंदाशन 

पर यैठेद॒ए, दोष-शद्या पर शयन फरत्तेहुए, अने फो प्रकार फी देने 
योग्य लीछाएं करते हुए भौर दृद्यग्रुद्या में घिराजमान भ्रीएदेव का 
शुद्ध भक्तियुक अन्त/फदरण से ध्यान करे । ठदस्नतर तिन भोमग- 
मान के स्वरुप पर घिशस्थिर दोने पर सथा उनफे सफछ अधयक्ष 
एकसाथ चित्त में धिम्रित होने लगे तथ यह ध्यात फरनेबाना 
योगी, अपने मन फो भोभगवान के एक एफ भघयघ में छूगाणे | 
प्रथम तो उत्तमता से भीमगधाम के सरणफझछ फा ध्यान करे, 
सो उरणफपन्र> पर, सझुश, ध्यजञा और कमर फे थिहहों से युक्त 
है तथा जिखते रू'वे, आारफवर्ण और शोधायमान नक्षों की पांति 
कौ क्षिरणों से, ध्यात करतेधाले सत्पुयषों के हृदय में अक्ञान कप 
सल्यफार का साश फरता है। जिसके घोमे से वट्यन्न हुई भागौ- 
रथी के संखार फे तारनेयाके लक्ष को मध्तक पर धरकर भीशंकर 
सगधात शिवठुप हुए हैं और ज्ञो सशणकमक, ज्याम करनेवाले 
तुरुषों के मन में के पाप रुप पर्वत पर गिरकर बज फे समान 
दोता है तिस श्रीक्रधान के चरणकमकछ का सिश्काल दश्भ्त 
ध्यान करे। भ्रीभमगधान फी प्रसिमा अधधा चित्र का पूजन थौ 
इसी अपसूथा के अन्तर्गत है। घिग्मह सूर्ति अथवा खितज्रपट णो 
दीघकाल तक भद्धा और प्रेम से पूछा फरने से उसमें ऐसी शक्ति 
आज्ञासतौ है फि उसके दर्शन से ही पूजा करने पाले के मन को 
अपस्था चदुछ ज्ञाती है जोर धीठपास्यवेघ का अंतर हृदय में 
स्फूरण और उदय और उनके निमित्त प्रेम उत्पन्त दोनेषर 
चित्त स्वसाघतः भ्रीउफ्लुस्यदेव में संलग्न और लीन दो आता है | 
सुपयं भ्ीउपाए्थदेव फे निमित्त शारीरिक सेघथा फरमेकी अभिल्‍ांषा 
जो उपासक में रहतो है ज्ञो प्रारस्सिफक अवस्था में रूवाभाजिक 
जोर आवश्यक है उसकी पूर्तिसूर्ति पूजा द्वारा होती है। भोद्पा- 

स्थदेव सक्तके अधीन में ऐसे रहते हैं कि खिखर२ प्रव्वार से कपा- 

सक टतफी पूजा करता साहा उसी २ प्रकार से जद डल्वकरों 


| 


नंत्था भक्ति । ४३३३ 


स्वीकार फरते हैं। फिन्तु मुख्य अधिदेचिक तात्पर्य मूर्तिपूजा 
का ध्यान द्वारा उनकी सेचा करना है जिसकी सिद्धि में सुन्दर 
मनोहर चित्ताकषक सूर्ति अथवा चित्र परमावश्यक है, बढिक यों 
फहना चाहिये कि बिना इनके आश्रय के ध्यान के सख्षिद्धि होना 
बहुन ही कठिन है। चित्त का स्वभाव है कि सुन्दर और मनो- 
दर पर आसक हो और यथार्थ मे श्रीडपास्यदव की सूर्ति दी परम 
सुन्दर ओर मनोहर उपासक के निर्मित्त है। अत्पव परमावश्यक 


है कि श्रीउपास्यदेव की मति अथवा चित्र सब प्रकार से परम 
सुन्दर और चित्ाकबषक बताया जाय और छुन्द्र स्थान में आदर से 
रहे और पूजित द्वो जिसके होने से और जिसकी सहायता से ध्यान 
में छुगमता होगी । अनेक साधक वाह्मपूणा न कर केवल मानसिक 
 पञ्ञा फरते हैं ओर उनकी उसी से राभ भी होता है। भक्तिमार्ग में 
'विश्नद मति की पञ्ञा सेवा से अनेक सहायता मिलती है ओर संसार 
का भी उपकार द्वोता है, क्योंकि साधारण लोगों के चिश्त में श्रीसग- 
धान का भाव प्रायः केवल धिन्रद मति द्वी के देखने से होता है 
शोर घिप्नद फी सेचा-पूजा से उनमें भक्तिभाव का संघार होता है। 
प्रतियशा ओर भी उसकी पञञाका स्थान, यदि भक्ति-भाष से सेचा 
हो तो, तेजपंज का केंद्र ( खज़ाना ) दो जाता है अहांसे उक देज 
सर्वत्र फेलता है और संसार फा उपकार करता है। जहां भक्ति- 
भाव से प्रतिमा की पूजा होती है उस तेञझपूरित प्रतिमा के भक्ति- 
सांच से दर्शन करने से जो तात्कालिक चित्त में शाम्ति भ्राष्त 
दोतो है घद् भत्यक्ष ही है। प्रतिमा की पूजा के निमित्त जो सुगंध 
दृब्पादि ध्यवहार होते, शंख आदि पजाए जाते, घप दीप दिए- 
जाते, सतुतिपाठ भजन किये जाते उन सब से आधिदेधिंक 
उपकार फे सिवाय आधिभौतिफ उपकार भी श्लंसार का होता है । 
प्रतिमा पूजा सथ साधकों के लिये अत्यन्ताषश्यक नहीं है, 
क्योंकि किसी २ की मानसिक पूजा द्वारा सी उहेश्य साधन हो 
जाता है। मूलिपूला मुख्य करके साधक्षक के लिये प्रेम के उप-' 
जाने में सहायता वेनेके मिभित्त दे जिसमें उत्कए सहायता उसफे 
हारा सिलतो है। फिल्तु यदि प्रेम और ल्ुराग के संधार 


३३ साधनसंप्रद् । 


फरने का उद्देश्य न रख फर ऐसी पूजा केचल राजलिफ भाष से 
की जाय तो घ८ शच्िग'र्ग दो साधध्य को दिश्ले" उपकार न * हे 

साधन-सेधा में उन्नति एरने पर साथ्क 'एलो अवस्था भेप्राप्त 
दोता है ज़ब कि उसको श्रीसद॒गुरु के अस्तित्व में तनिक्क भी सन्देह 
नहीं रहता और किसी सत्पुरुष के सत्सग से श्रीलद्शुरु का शान 
उसको प्राप्त हो जाता है। लद॒शुरु का वर्णन आगे के शुरू शिष्य 
प्रररण में किया जायगा। श्रीडपास्यदेव की कृपा से साधक 
सदुगरु को जानता हैं गौर उनके प्रति उसके चित्त में प्रेम उत्पन्न 
होता है। चद्द तब सहुगुरु का आश्रय लेता है ओर उनको अपना 
सद॒गुरु करके वरणन करता है और ज्ञानता है कि बिना सदुगुरु की 
कृपा के श्रीडपास्यदेव की प्राप्ति उसकी हो नहीं सफती है। 
घह दोनों ( गुरु और भ्रीडपास्थदेच ) में अभेद समझता है और 


दोनों की सेधा में प्रवृत्त होता है। ध्यान फे प्रथम भाग में यह 
अओीसइगुरु का ध्यान करता है और जब तक किसी प्रकार 


भीसदुग॒ुरु के रूप फा शान उसको नही होता ( जो उपयुक्त समय 


पर अवश्य होता है ) तबतक घहद्द श्रीसदुगुरु के केवल चरण का 
ध्यान हृदय में करता है। चह अपने हृद्य में श्रीसद॒श॒रु के 
चरण कमल को अंकित कर ढसी में चित्त को संलग्न फर प्रेम 
से उसी चरणकमऊझ का ध्यान फरता है। श्रीसदुशुरु के ध्यान 
के वाद भोडपास्थदेच का ध्यान किया जाता है। चंकि श्रीसद- 
गुरु श्रीउपास्थदेध फे साथ साधक कोयुरू कर देते हैं, अतपव 
साधफ की दृष्टि में औसह॒गुरु का स्थान ऊ था है और इसी कारण 
उनकी पूजा और ध्यात पांदले किए लाते हैं, पश्चात्‌ ओऔडपास्य- 
देघ की। ज्षण ध्रीडपाल्यदेय कृपाकर भोसहुशुद के रूप को साधक 
के हृदय में जथचा अन्य प्रफार दृष्टिशोधर करा देते हैं सबसे 
साधक भ्रीसदुशुरु के उसी रुप का ध्यात ऋरता है । हु 

__ सक्तिमाण के ध्यान के लष्ष्य केघल भ्रीसदुशुरु और श्रीडपास्य- 
दूध ५ अन्य कोई नहीं और यह ध्यान हृदय का कार्थ्य है शान का 
कक नदी । रुम' णद्वि सिशदार्श सेचा द्वारा हृदय के शुद्ध धोने 
छल ज्ञप अर को अंदर हृदय मे ज्ञादत दोता हैतमी यद हयात 


नपथा भरे | ३३७ 


होगा सम्भप है जो हृदय में बिना अन्ुगश जोर स्नेह के उत्फच 
हुए खडमध नहों है। एप अवस्था का छयान, रमरण की अवष्या 
के ध्यान से, धवश्य उच्च है और इसमें हृदय के प्रेमादुपार द्वाश ' 
ध्यान में प्रतुस होना मुख्य है। यह छह्दो अचरुधा है जधरि 
साधक में धीडपारूयदेद के प्रति ऐसा प्रमाद्द प्रेम उत्पन्न द ता है 
दि घह उनसे प्रथक रहना नहों साहता फिन्तु अत्यन्त समोप 
होना छाहता दे दाफि थह श्रोमगवान के तेजपंज की फणा मत्र 
फो हो प्रधष् वपने हृदय में जार ग फरे फिर छद्दा से चाहा डगत'+म 
फेलाकर संसार का उपकार रूपो श्रोमगवान की संचा फझश 
सकोे। सक्तिमाग का ध्यान ही श्राण है और यही श्रोठपाण्यरेव को 
प्राप्ति करानेवाला है | 

५ इपान ध्येय चस्तु के लगातार सूमरण चिंतन को ऋदते हैं 
जिस का धरदाहद तेल झा अस्ण्ड चारा के जज (जण कि पद 
शाप स दूसरे पात् में डॉलाजाता है) अपिब्छिज्षए' दोनए 
घवाहिये। ध्यान के समय श्री उपाध्यदेव के अन्न का जप करना भो 
आवश्यक है, मुति का ध्यान सन का लय हासन से अर्थात्‌ ।नाद्गृत 
अचस्या में ज्ञाने से रोफेगा, संत्रजप सन के विक्षेप ( चचलेता ) 
फो ताश करेगा | ध्यानकाल में मल. जब कमी दुखरी ओर आय 
शथवा ध्यान से अन्य काई भमावनों मन में थावेद्ञा अभू्वाल के 
प्रारच्षत में अवध्य ऐोगा, तो मन को ध्येय ले अन्य किसी मोर 
आने न ढेसा जाहिये मोर जाई हुई भाउणा से शीश मच को घ॒ढां ऐे 
अर्याद्‌ उूच भादतणा को शीह्र मत से घाहर फर के भाग को मं 
झोद देवता पर एफाप्र भाव से लगाना चाहिये, ओर सलध एंसो 
साथधानों रखनी चाहिये कि मन, मंत्र ओर देवता से है के भग्प 
किशी वस्तु मधवा घिषयपर न चला जाय भर्थाव्‌ कोई अन्य साथना 
धन में न अाजाय । ऐसा सदा भन फी पक्ाग्र दी रखने फा या 
करता शोर किसी हू सदी ओर नहों जाग हैँना, धकि क्षाण थो घई। 
से हटा फे फिर पूशयंतू एकाग्र ही रलमा (एक ही में लगाये 
रुफना, अर्थात्‌ किसी अन्य भाषना को मन में महों आमे देवा, सर थे 
तो डसे वखु्थाघ नहों दे के शीघ्र याहर फर देगा, पेला छाए जाए 
करते रहते को ( ध्यान काल से शोर अन्य काक में शो ) शश्यात्त 

४३३५ 


8४8८ सासनलबछह ॥ 


शहते दे! श्रीर ऐसए हो अभ्यास अनेए्त काल धक फरने से मय धो 
एप्स रखने फी शक्िकी ण़््ति दीचो ष्टे ई८ ॥ महा पश्वमे प्द्र्ह्र है १ 


समाहित क्षण किम्चिड्यानवत्मेनि तिष्ठति ॥ 
युनवायुपर्थ ज्ान्तं मनो अवति वायुबत्‌ ॥१६॥ 
शनिरवेदों गतक्केशों गततन्द्ीहमत्सरी | 
समादध्याव पुनश्नेतों ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥१७॥ 


ध शाल्दिएण छण्णाथ १९७ ६ 

लव धन दिएर ऐीता! है तो गणित फाल के शिणे धयान मार्ग 
में स्थित एहता है; किय्तु जए दि घर फिर ताशुसाण सें। धिक्षप के 
काश्ण थाता है तव छाथु समान घुलगासा हो जाता ६॥ १६॥ योग- 
ज्याय की साधनानों दो शानवेवाले पुझुण धो उसा ( सनधिक्षप ) 
से इतोत्साह व हो के, परिश्रम फरण्ने के शहीं छर दे खीर भालकय 
भोर द्वघष को त्याग के, फिर अपने सन को धयानावस्थित छरना 
याहिये । + जब साधक को मन के एकाग्न रखने की शक्ति प्राप्त दो 
जाय जिसके फारण और भी मुज्यकर भ्रीडवाल्यरेव मैं ेमऔर मजु- 
शग रहने फे कारण जब ध्येय में मत ऐवा सन्ठत हो जाय कि उनको - 
छोड ले घोर किसो घस्तु का द्ाण पदों एहे, एरन जपने खो भो भूल 
घाघ, फेशण एफ घ्येण ही पा हाव पाुजआाद, पाता छाथ हेछ वीतों 
दुए्ठट हो दा, तब उमकझना जाताहये छिणह उयाय पी एरएराछुा को' 
पहुँचा हे जोर तथ ही छवैय दी प्राति हवा है। लिखना है;--ध्वेये- 
खकसतोषस्य भरयेय मेघाज्ुपएयात । तान्यपदार्थ ज्ञानासध्यान 
गेतध्यफीखियम्‌ । गरुहपुराण। जिस झा मय ध्येय में ऐसा 


७ ऐसा नचहों झि सबदा -एक दा वस्तु एए जिस रो स्खमा 
जाहिये किन्तु जद कोई भावना ,झरना अथवा द्ोई कम करयगा यो 
उस खप्तय उसी भाचता भथवा छप में लित्त को एशाम किसे 
रहता चाहिये, अन्य ओर ज्ञाने नहीं देसा 'चाहिये। ' 

एस घासय से यए सिद्ध होता है कि जो साधऊ कितना 
ह खप्वप तक चित्त के एुसाम्न होने में कुतफाय्ये न हीने एरु थी यदि 
बण्णस में शिशथिक्षतता न झर उस में प्रज्भनस ही रहेगा तो फमी ते 


ब्दईी) शयत्काा प्रफलरक्ापत्त इड़ेडात 


. पथ हछि। * ४३६ 


संझूम्न ही कि फेघल ध्येय दी को देखे और खिचायथ उसके किसी 
पदार्च फोभाचना उस समय चित्त सें न जावे ओर न ज्ञान पड़े तो 
उसी जबश्था को ध्यान कहते हैं। थ्थार्थ ध्यान घही ऐ जिस में 
हुदय प्रेम से पूर्ण हो के सवभाषतः श्रोडपाल्य सी आंर प्रदच होषे 
और लगातार रनों में ऊूगा रहे। ऐसा मन को एकाम्र अर्थात्‌ एक 
समय में एक-ही पलन्‍्तु मैं रखने का अस्यास ध्यान काल के सिवाय 
अन्य फार्मा के करते समय में भो फरना चाहिये अर्थात्‌ जो 
छाम किया ज्ञाय उसी में भरी भांति मन को एकाश्र रक्ष किया- 
जाय, जैला कि अमभ्यासयोग में कथित है। 

ध्य न में ऐेसो शक्ति है क्रि अंवतोगत्वा ध्याता फो ध्येय से 
युछ फर देता दै। लिखा है;-+- 

ध्यायन्ति पुरुष दिव्यमच्युतज्च स्मरन्तिये 


लगसते तेष्च्युतस्थानंश्रुतिरेषा पुरातनी ४ 


पद्मपुराणान्तगत चेशाखमाहात्य्य । 
यत्रयन्न मनोदेही धारयेद सकलेधिया | 
खेहाव देषामयादह्रापि यातितत्तत्‌ स्वरूपताम्‌॥ २१ ॥ 
कीट: पेशस्क्ृतंध्यायन्‌ कुड्याँतेन प्रवेशितः | 


याति तत्साम्यतां राजन्‌ | पुवेरूपमसंत्यजन्‌ू॥ २१॥ 
शीमज्ागवत पुराण रूऋ० १५१५ अ० & 

जो जछ फत दिव्य पुरुष श्रीसगवान का ध्यान जोर स्मरण करते 
है हे शोभगवान से स्थान को प्राप्त करते हैं यद प्रादीन श्रुति है | 
देही जिस पर स्मेष्ठ से अथवा द्वेष से अथवा भय से अन ?उछक्ष 
तीतब्र ध्यान योग करता है उसका २ सवझप हो ज्ञाता है। हे 
राजन! इसका दृष्टान्त यद है कि धुज्डली नाम वाले भ्रमर करफे 
दोधाश आदि के आश्रय से मद्ठी का घर चना कर उसमें बन्द रहने 
वाला एस प्रत्ार की फोड़ा भय से उस सूड्ली का ध्यान करता- 
हुई पहिले झूप को छोड कर सिसही रुप से भूज्ली के समान रूप 
को ध्रात्त होता दे । 

सूथाथो और यथार्थ मनफा निम्नदद, शुद्धि औौर उपशम श्रीभग- 
चाम के चरणकम॒ल फे ध्यान हारा हो होता है, फ्योकि यह शक्ति 


३७० साचनसंग्रद्द । 


उत्ही में दे अम्य ध्येय में नहीं। उज्य 'व्येधथ पर ठपान करने से 
कलम काल दे लिये कुछ ज्काम्नतर हो संफली ऐे किश्तु यद गाव 
हथायो ह्रीं रह जमा हे भौर चित पा शाज्ष्म स्वूउछ और मिमंल 
हाल केंघछ भ्रीमगवान फैे निरतर धयान से खब्सव हे अन्यथा 
नहीं। श्रीमद्ध गवन पुएण का वचन है।-- 


ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियेगेन योगिनः । 

क्ञेमाय पादमूलं मे प्रविशेत्यकुतोमयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एतावानेत्र लोकेस्मिन्पुत्तां निःश्रेयसोदयः | 
तीब्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपित स्थिरम्‌ ॥४४॥ 


॒ रुक ३ भ० २० 
इस पूछ रण योगी पुरुष छपना कल्याण करने के निमित्त क्षान 
चेराग्य थुक्ष अक्ति के ढांश मेरे भि्रय घरण की शरण लेते हैं। 
इस छोक में सीच्र भक्ति के छाश मेरे घिषय अरपंण फियाहुआ मन 
स्थिर होजञाता है, इतमा होना ही पुरुषों की मोक्ष-प्राप्ति का 
उदय ४ । 
श्रोभगधान के छश्ण का प्रेमपूर्वछ ध्यान उनकी यथार्थ ज़रण 
सेघा है, क्योंकि इल ध्यान के प्रभाव से संसार का बद्धा उप कार और 
फहपाण होता दूँ जोर धवान के वल से ध्याता केन्द्र बनकर थयगने 
ध्येद श्रीमगवाण के तेजपंंच्र का खंधार में लार्गोंके कल्याण के 
धालते फेछात है गर्थातू अद्ग॒ष्ट प्रकार से उछ प्रभाव उत्तम ज्ञिशा- 
छुआ के चिचपर पड़या है थौर उनको ईश्वरान्पुज प्रेरण करता 
है। जिसष्थान थे कोई साधक निष्फाम सेवा के निमिस श्री मग- 
धान फे ध्यान में प्र्त द्ोगा चंठाँ अवश्य केघह उसको साधना 
फे प्रभाव से सदाचार भक्ति आदि की चुद्धि आपसे आप छोगों 
में हशगो और इससे जेल उपकार होगा थेला बड़े - उपरेशकगणों 
के व्याख्यान ओर उपदेश से न दहोसकता है। अतएच यथार्थ 
ध्यानांनछ लोगों से संसार का बहुाद्दी उपकार होता है। संसार 
को सब विभूतर्षा क्रीमगदान के एक पाद में सचिहित हैं और 
उसो चरण से शान्त और जानन्द निरन्तर भिकलक कर संसाश फो 
छुवित करते हैं। विभूतियों का गीता में चर्णन करके श्रीभमगवान 
"में भर्जुन से कदा।-- 


मचुधा भक्ति। _ ३७६१ 


“अथवा बहुनैतेन किज्ञातेन तवाजुच । 
विष्म्याहमिद ऊृत्स्नभेकाशिन स्थितोजगत ॥ 


8 ब ०७० ३१० 
अथवा है छार्ज्ञन | बुत जानमेसे कया है, में इस साझ झगल्‌ 
को एफ कंश (पड से व्याप्त ब्ख्के स्थित हैं। भौर भो श्र ति का 
घबचन है “४ पादोइझप पिश्वाभूतानि * भर्थाव्‌ श्रोभगधान्‌ के एफ 
" ब्वरण में यह सम्पूर्ण चम्घललार है। जतएवं ध्यान, दाशा उस 
छरण फी सेवो कश्ना मानो चिभ्वस्लो सेघा फरना है अर्थात्‌ 
संसप्मात्र को उपकार करना है । 


ध्यान की भी तीन अवसूथायें हैं। प्रथम अचरूधा में हृदय में 
श्रीडषास्यदेव के कप पर मच कों ऐला स्थित छियाजञाता है कि चह 
छन्यक्ष नहीं जाता फिल्तु यह स्थिति केवल प्रेम के बल से दोसकती 
है और होती दै अन्यथा कदापि नहों , दूसरी अवस्था में श्री- 
शुरुदेध ओर त्तरवश्वात्‌ घ्राउपास्यदेव की छूति की शलक का किदी 
झकार उसकी योध होता है जिसका धणन पहिन्ठे भो दा गया है | 
श्र.मक्कलागवत पुराण का घचन है;--लकुयदशितंरूग्मेतट्कामाश्ते 
इनथ । मत्कामः शनफे साधु। सर्वान्प्ु द्वति हच्छवान, ०३ सके 
१ ४० ६ (क्रोभगवान ने कद्दा [क) हे निष्पाप नाग्द | मेरे रुवरूप में 
हिधर प्रति शहनेके निमित्त, मेंने यह स्वरुप छुझे एकवार दिजाया 
है, क्योंकि मेरे स्वरूप में प्रीति करमेवाला साथु पुरुष अपने शब्ता- 
करण फी सकल घासनाओं को धारे ए त्यागदेता है। किंजित्‌ 
साधतामें अश्नसर होनेपर इल जवण्यामें श्रीडपाध्यदेवके दिव्य तेजका 
धरम स्पश का उपांसक को भद्ुुमव होता है जिसमें ऐसी शान्ति 
ओर आनन्द दे झिस का घर्णव होना कठिन है। जो अनुभव करता 
है घही जानता है, शब्द में उसका पुरा वर्णन हो नहीं सकता ह। यह 
घिषय यहां कैनल अनुमान मथवा शास्त्र प्रमाण पर दो नहीं लिखा- 
गया छिन्तु ऐसे सत्पुरुष अब भा विद्यमान हैं जिनको इसका जजुमव 
है और उनके प्रत्यक्ष शानफे प्रभाण पर घह लिखागया है जा शान 
दुसरेफो भी होसकता है । एल तेजके रूपश से उक्त साधक ऐसः 
भाफधित हो जाता है कि घह उसीमें संनिनेशित होना चादता है । 
यहाँ से घिरह का घीज्ञ प्रारम्त दाता है। पह शिस शार्ति का 


३8५ झखलजत्तभलपभ्रद्द । 


आस्चांदन किया उससे पृथक्‌ रहना नद्दों चाहता और पृथक होनेमें 
वह घिश्ठजघाला से द॒ःश्यित होता दे । न्रनशोपियों फो यद जान्त- 
रिक जलुभव अप्यण् घानके दशवल्पशेले ऐोता था, जपोंक्ति पह्दों श्री 
भगवान खर्य धाह्ममैं पगट थे जौर झय घृशभाभाषसे यश परम शान्ति 
और मानन्द का अन्नुभव उनका लूप हो ज्ञाता नो वे पिरद के 
फारण गाकुलछ दोज्ञानी थों। यह शुद्ध थान्तरिक भाष है घाहा- 
कदापि नहों । इस गवल्था अथवा किसी उच्च अवरूथा के आंत- 
रिक अनुभव को साधक को कद्ापि स्वंसाधारण पर घिदित नहों 
करना चाहिये ; क्योंकि सबवब्यधारण को घिद्ित करने का मुख्य 
तात्प्थ्य स्वार्थक'भना रहता है अर्थात्‌ साधक अपने अन्वुमव फो 
प्रफाशिवरूर अएना सुरूणालधि' सान, और यहछाई चाहता है गथदा 
अहफार के कारण अपने फझो औरों से विशेष समझता है और 
उछस्ती पु ष्ठ के लिये अदुभद को दूसरे के कणगोजर फरता दै। 
दुकि किम्सो प्रकार की स्वार्थ फामना इस मार्ग में वड़ी हानि 
करती है जैसाकि घार ६ बहाजाजुफ्ता है, हल कारण साधक के 
छन्ठुमव प्रकाशित करने का परिणाम यद्द होता है कि ऐसा जआान्त- 
रिक्त अनुभव शाह ना एकदम धन्द हा जाता है। यह साधक 
के लिये ता अदल नियम है कितु सरपुरुष जिनमें स्वार्थ फामनो 
फुछ भी नहों रहती है थे जानते हैं कि किस साधक को पफया उप- 
देश करना चाहिये और उनके उपदेश अथवा अन्य फाय्यीं में रूवार्थ 
फा किंचित भी लेश नहों रुता है और थे योग्य साधक फो जन्नु 
भव का कुछ आभास दे सफते हैं। धयान की अवस्था में हृदय में 
कोई उच्त माघक घपने श्रीउपाल्यदेश फा जपने श्रीसदमुद के हृदय 
में देखत है कौर वे चलाही ध्य न कियाकर्से हैं अर्यात अपने ह॒दय में 
श्रीसदुगुर की रुणापता ऊरते कौर धीसए शु पके हुदय में प्रीडपाएप- 
देख फी स्थापना फरसे। श्रीउपास्यरेव पूर्णवच्छ और निर्मल 
और पिछुद्ध हैं, इसकाश्ण घड़े उज्ञत साध के हृदय भी ऐसे 
पवित्र नहों हूँ जो ध्रीउपास्यदेव छो धारण फरसकी फेचल भ्रीसद- 
शुरु फा हृदय ही भ्रीडणल्णदेद प्वो धारण फरसछता है । अतपुथ 
उन्नस साधक भी ध्यान में श्रीउपाल्यदिय की सूतिफों श्रीसद्शुरू के 
हृदय में दी स्थापन कर दोतों की उसो अवस्था में धपने हृद्य में 
ध्यात फरता है। ध्यान प्ती सुतीय जपस्था का वर्णन पीछे होगा । 


क्र 


नक्षया भक्ति । ४७४३ 


नि 
चड्े शाग्ण से लाइफ फो यह घरण-“्सेया फरने का सौभाग्य 
भाप्र ऐोतपा है लिखमें श्रीलक्मीजी सदा पररच छह । श्रीसरझू गवस- 
पुराण का घज्धन हैं+-- 


तावरूथ दहृविशगह सुहज्िमित्त शोक; स्पृहा परि 
भयोी विपुलश्लोभः | तावन्ममेत्यसद्बग्रह आति- 


सूल यावज्ञ तेंइघिमसयस्पतु णीत लोक: ६ 
सच 0० 9 एछ७ ६ 


शानवैराग्ययुक्केव मक्तियोगेन योगिनः 
ज्ञेमायपाद थूलन्ते अविशत्य कुती सलयम्‌ 8४९ 


रूफ० शे ज० २५ 
त्वत्पादधूल्॑ भजतः प्रियस्थ त्यक्त्वा न्यभावस्य 
हरि; परेश: | विकम थच्चोत्पतितं कर्॑चित्‌ धुनोति 
सर्व हुदि सल्निविष्ट: ८ 


. छझक्ध० १९ आअ0० ५ 

हे धीशणणाय | जपशक प्राणी छुड्छारे सण्जों का आाजयनहीर 
घण्तर है एफ्सफ उछपो छूग्घ स्थाक ऊीट मित्र अर्धद के फारण से 
भय, शो, इच्छा, शतिब्स्कार जोश प्यत्फ भ, व सथ सभाने है 
ओंरश सकल हु थों फा मूल फ्वारण * यह मेरा दे” हस प्रकार का 
डुरामह सो होता है। शान सेराग्य युदा भक्तियांग से यांगां लांग 
निर्मयंथ हीफर धकापके व गफे उाश्ित होते दे झोर इसी संत 
डगफों फव्याण दोता है । उाण्य उपासया झो छाए जो मनुष्य हुकु-' 
छल्थ शीरामशान के ररणसेषफ हे, ऐसे जिद भक्तों के खप आचार 
मर विदितकर्मों की शजियों को जौ दोषों क्रो श्रीभगयान नष्ट 
करदेते हैं । 

हृदय तत्त्य 

इस स्गयना पा खुर्योह श्ए ्रेहएार-शर्तेबके अत्ति ज्ेप्छा 

धल्नपएए: वचत्ररर हे. किएटनी शछिलए हर स्वरावाला सदी! चार ही लहर 


$ 0८)८। सप्तम । 


सफती | सन्ुण्य का शगेर पिणछ अथास छोटा ब्रह्माण्ड है भोर 
प्रह्म/ण्ड के लथ पदर्थी के प्रतरप एसमे है। शरार के छ8 उक्त 
छा घिरोष शक्ति और भाष के केन्द्र हें और उन शाक्त जौर भष्य 
फ्री ज्ञाग्रति में उन कनढ्रों पर धारणा करना घहुत बड़ी सहायता 
देतो है। शरीर में हृदय चछ्छ झा उगास्यदिव फे निथास का स्थान 
है भर यही प्रमभाव का भी इूेन्‍्द्र है, क्योंकि श्रीउपास्यदेव प्रेम 
झुप हे ओर प्रेम ही में उनका घास रहता है। यह हृदय दो काश्ण 
शरीर फे अभिततानी ” प्रान्ठ ”? ज्ञ। थथार्थ जीवात्मा है उसके घास 
फा स्थान इस शरोर में है भौर साधना का एफ प्रधप्न उद्देश्ण यह्‌ 
भी है कि उस प्राक् को जाशुति हो भोर “विश्वाँ ओर “तेशस” 
उसके प्रतिपिस्य अपने विश्व "प्राक्! के साथ एकता प्राप्त ऊरे | 
साधारण हांगों में प्रात्त फो भवस्था खुघु्ि की है और इस सुघ॒ु'्त 
फो ह्रदय से सब्यन्घ है। लिखा है;- मेरे जागरितं जिदात्‌ फणठे 
स्वण्य समा दशेत | छुशुत्त हृद्यस्थतु चुटोयं तहिलक्षणय्‌ | +त्र्मावन 
निपद)। जागुत अचथा में शरोरासमानो का नेत्र में, एप्प्न के 
समय करठ में, और सुषुत्ति छाल हृरय में घास रहता है किश्तुं 
तुरोयावस्थः में इस से घलक्षण स्थिति रहती है। श्रतणय यंह 
प्ररमवश्यक है कि श्रोडपाध्यदेव छा ध्यान हृदय ही मैं फिया- 
ज्ञाय, इस को स्यागणर अन्य भ्रूमध्य आदि में फद्ाएि नहों. क्‍यों 
कि यही उनके घाल का भोर भी प्रेम का रुधान है, जेम्ग कि +हा- 
यायुरू है। शरोब्में छुद॒य ही “गोलोफ” “चेकुण्ड» "छाकित!- 
“इन्दायन? 'पजित्नछुछ? "कोमल" थांद हैं लहर प्रोडपारुखेय सका 
सवदा चत॑माच रह ऊए घिरारछ+ से हैं योर झिस स्थाम फो कदा पि 
नहीं स्यागते । अतदएव यह हृदय एक यशुत रहस्य का स्थान है भौर 
साधक का ध्षोउपाण्यपैव ६ की कृपासे इस हदय में सिथांत होती है 
मण्यथा नही | इस हृदय सें मएद्ल कम्नछ है शिसका शास्त में अनेक 
स्थान से प्रमाण है। यारद् दुल के बामल के हृदयचम्त का जो €६- 
योगके सन्ध में चणन है यह इस हुद्य से पथक है । हठयोगी इस 
शएदल कफप्लयाले हृदय चक्र में न प्रवेश कर सफते मौर थ इसे 
देस सफते, पर्योक्ति यह श्रीउपास्यदृथ का घालस्थान है और थहदां 
बोषल प्रेय-भक्त फे पल सेथीर निष्काम सेवा द्वाश ही श्रीउ॒पाल्‍य 
देध को छएण प्राप्त कश्गे पर पेचछ उच्च उपालशः पहंच खकता 
हूँ करश्गा नह | न्यतण्त्र को हा प्श्य छह क्द्द्य हरे धह्ा व्याप्त भूमझा 


नदधा भक्ति ! ३०७ ' 


दी में घारणा, ध्यान कश्ते हैं, हृदय का निरादर फरते हैं, थे अघश्य 
भूल करते हैं। -ब्षुमध्य में घारणा छरने से घह्दीं प्रदाश का देखना 
और उस प्रकाश में अनेक मूर्तियों फा देखना आदि ,अनैक आंत- 
र्कि अजुभव आांद शांध्र प्राप्त दोसकते हैं किन्तु उक्त प्रकाश 
भुवलोंक का हे जो लोक इस भूकोफ को थपेक्षा साया से अंधिक 
आच्छत्न है और तमोशुणो रजोगरुणी देव देवियों से परिपूर्ण है, 
अतएव उक्त छोक और उसके निवासियों से सम्पन्ध हीनेपंर 
साधक की पारप्ाथिक हालनि होना पूरा सम्भव है जौर उसके 


द्वारा किंचित्‌ भी पारमाथिक छाभ द्वो नहीं सकधा हे। साधक 
को प्रारम्पमें श्र मध्यमें घारणा करना प्रायः बड़ा धामिकर हो 


सकता हे । यह निश्चित है कि श्रीमगवान को प्राप्ति का मार्ण 
हृदयमें धारणा ध्यान धारा है, अग्य नहीं। जय कभी श्रीउपास्य- 
देख के वथार्थ दशन-स्पर्श होगें वे हृदय दी में होगें कौर णेखा दी 
होते हैं ओर यहो यथार्थ है। दशन रूपश इसलिए लिखागया 
फि जब दर्शन होते हैं तो उसके खाथ # भ्रीडपास्देव का तेज पुंज 
उस उच्च साथक के हृदय में प्रवेश फरता है जिसका उसको सूपष्ट 
रूप से स्पशकी शांधि प्रध्यक्ष अछुभव होता है और चद शाम्दि और 
आनन्द बोध फरता है, जैसाकि पहिले भो कहा आचुका है | अधएय 
उपासक को इृदय ही में घारणा ध्यान करना चाहिए, अन्यत्र नहों 
ओर यदि चद अब्यत्र करेगा थो घड़ी कठिमाई शानपड़ेगो और 
घिना हृदय का आश्रय लिए उसकों श्रीडपास्यदेद का आंतरिक 
यथार्थ अश्युभव न होगा ।, यह हृदय एथान आज्ञमानिक कृदापि- 
नहीं है, यथार्थ है, किन्तु इसका यथार्थ रूथान स्थल शरीर मे नहीं 
है, सूक्ष्म शरीर में दें, कोर सथल शरीर में छेवल इसका प्रधिदण , 
गोलफ है। स्थल शरीर में जो घुकघूकी का रसुथान है और जदां 
सदासर्चदा स्पंदन होता रहता है. पद थथार्थ हृदय नहीं है और न 
घद्द रूथान इस शरीर में हृदय की समानता में है। उस धुकध॒की 
के रूथान पर फद्टापि धरणा ध्याठ नहीं करना चाहिये ओर दहां 
फरने से उस धूकछूफी का वेग घढ़ जायगा ओर उस फारण हानि 
दोगी । डपासक जब साधना के मार्ग में अग्नतर द्ोता है तो 
उसको अपने श्रीउपास्यदिव की पराशकि की कृपा से उन के प्रफाश 
की:प्रांघि होती है और 'घव उसकी हृदय मुद्दा उक्त प्रकाश को 
जागृति गौर ' भाद्भाव द्वारा प्रकाशित होती है और तब 
शक. ., 3. क्र " 


३४६ लाधनसभ्रद्द | 


उसको यथाधे हृदय चक्र देख पडता है। ऐसी द्वृष्टि होने फे 
पहिले साधक को पक्ष;रथल और उदर के बीच में जो गोलक है 
उसके भोतर हृदय फो मान कर घारणा ध्यान फरना चाहिये 
किन्तु स्मरण रहे कि जि स्थुछ शरोर के मांसमय जान में गदों 
दण्लाजाय किन्तु अंदर में हृदयाफाश का होना जिन्ता करके उस 
में चारणा की जाय। उस पोरूक के भीदर इृत्याकाश में 
हृदय शुद्दा खित्ततकर धारणा की जाय किन्तु स्थल शरोर के 
मांसमय हृदय को सावना उसमें एकदम न रहे । अए्टद्ल कमल 
साधारण रीति में उलटा अथात्‌ नाल ऊपर और दल नीचे कर के 
रहता है किन्तु साधना द्वारा उस उलटेको सोधा करना पड़ता है 
जिस में कि सूल नीचे ओर दर ऊपर हो । यदि भ्रोडपाश्यदेव को 
हुद्य कमल में सितमान ध्यान फियाज्ञाय तो कमल का आकार 
सीचा समझकर करता चाएिये अर्थात्‌ दूल ऊपर और नालनीचे | 
ढदय का अथ ही है कि “ हृद्णियं हृदय ” भर्थात्‌ श्रीडपास्य- 
न जेल, में वासकरते हैं शतए उसकी हृतद्य संशा हुई ! 


सवा एप झात्मा हृद्तिस्यैतदेव निरुक्क॑ हृदयमिति 
तरमातृहृदयमहरह॒वा एवं वित्स्वर्ग लौकमेति ।१। 
झान्दोग्योपनिषत्‌ । प्रपाष्ठक ८ खंड ३॥ 


निश्चय से घह परमात्मा हृदय में है, डखूप्ठा घही विरुर 
है। हृदय में यह आत्मा है उस हेत॒ हृदयम्‌ यह नाम है। ऐसा 
ऊजाननेवाला ( हृदय में पहुंचमेचाला ) तऋरह्म को भ्राप्त करता हे । 
शास्त्र में स्तन प्रमाण है कि श्रोडपास्यदेव का रुथान हृदय है और 
४४-३-अ भक्तों को हृदय हो में दर्शन दैते हैं । कुछ प्रमाण दिय्‌ 


ईैश्वरः सर्वेभतानां इद्देशेड्जुन तिष्ठति । 
भ्रासयन्सवेश्षत्ानि यन्त्रारूढानि सायया। ।६५१॥ 


औऋप पैज़नक स्/यत चरम 


नयघा मर | ... ३३ 


न संहशे तिष्ठाति रूपसस्य नचक्षुषा पश्यति कश्च 
नेनम्‌ । हदा हृदिस्थिं मनसायएनमेवं विदुरसतास्ते 


भवल्ति॥ ९०॥ | 
एचेताश्वेतरीपनिषत आ० छ 


अद्भष्ठमान्रः पुरुषोइन्तरात्वमा सदाजनानां हृदये- 


संनिविष्टः ॥ १७॥ 
कठोपनिषत्‌ ६ 


तस्मिन्नन्तहेदये यथा तब्रीहिवोयवोसएष सबैस्ये- 
शानः सर्वेस्थाधिषतिः सर्वभिदं प्रशास्ति यदिदंकिच । 


वृद्दद्वाग्ण्यकोपनिषत १५०६-०१ 

है अज न | श्रीभगवान अपनी माया करके देहा सिमानोी प्राणियों 
को अपने अपने कमा में नियुक्त करता हुआ संपूर्ण भूतों के हुद्य में 
निधास करते हैं। उस परपात्मा का रूप नेत्र से न देखा जाता 
किन्तु शुद्ध मन से उस हृद्यस्थ को शुद्धहद्य में पाकर अमर 
हो ज्ञाता है। अंशुष्ठ समान अन्तरात्मा पुरुष सदा लोगों के 
हृदय में संनिधेशित रहता है। उस हृदय के यीच में अति सूक्ष्म 
प्रद्द प्याप्त हे, चद घ्रह्म सर्थों फा ईश स्ोधिपति है मौर श्लो कूछ 
है सच का शासन घद्दी कर रहा है। 

श्रीमक्धनवद्गीता मे श्राभगधान ने हद में ईश्वर के रहने की 
बात ऊह अर्जुन प्को उसी हृद्यसथ ईश्छर को एशरण में आने फा 
उपदेश दिया जिससे प्रगड दे कि हृदय दी श्रीभमगवान को उपासना 
और प्राप्ति का थथार्थे स्थान है। श्रीमद्धागधतपुराण में भी यही 
उण्देश है। जेला कि लिखा हे--- 


तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत । 


ततहमसादात्परां शान्तिस्थान प्राप्स्यासि शाश्रतम ६२ 
गीता अ० १८ 


३७८ साधनसंभ्रह । 


अथतं सर्व भृतानां हत्ग्ेष कृतालय॑ ! 


श्ुताजुभावं शरण ब्रज सावेन बामिनि ११ 
भागवत-एक ३ अ० ३२ 
है भारत | सब भकार से उस ( हृद्स्थ ) परमेश्चर की शरण 
में तू जा थोर उस के प्रसाद से परम शान्ति और नित्यस्थान फो 
पावेगा। ( धो कपिक भगवान अपनी माना से कहते हैं ) कि 
है माता | सकल भूतों के हृदयकमर में लिन्हों ने चास किया है, 
जिनका पराक्रम तने मुझ् से छुना है तिन श्रीभगवान की शरण मे 
तू प्रमके साथ आ। शाखके प्रमाण से और भी भाजकल के सच- 
पुरुषों के प्रत्यक्ष अद्ठभव से यही सिद्ध है कि श्रीउपास्यदैश के 
दर्शन हृदय ही में होते हैं. अल्यत्र नदीं ओर चही यथार्थ दर्शन है। 
श्रीमद्धामवत्त्‌ पुराण में छिखा है।--- 


ध्यायत अरणास्मोजं भाव निर्जित चेतसा | 
ओत्कणव्या ख़कलादास्य हया5पसौन्‍्मेशनै ईदिः १७ 
हि सुक० १५आ० ५, 
कालेन सो&जः पुरुषायुषाइसि प्रवृत्त योगेन 
बिढढ़ बोधः । स्वयं तद॒न्त हैदयेध्व भातमपश्यता 
पश्यत यज्न पूवरस २२ । 
स्क० ३ अ० ८ 


भद्ति पूवंद स्वाधीन चित से चरणकभलों काध्यान करनेवाले 
भोर उत्खुकता से जिसके नेत्रों में आनन्द के अथ् भरणाये हैं ऐसे 
महएथषिं (नारद के) हृदय में श्रीभगवान घोरे २ प्रकट होनेलगे । तद्‌- 
दन्‍्तर सोचष पर्यन्त समय चीत जाते पर परिपक्त दशा को प्रांत 
हुए समाधि से तिन प्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्हों ने 
पहिले जिसको खोजते हुए भी नहीं पाया था उन श्रोभगवान का 
ल्वरप सपने हृदय मे सुपयं पक हुआ देखा । 

जाचात्मा के नियामक कौर पति हृदयरूथ ही श्री मगवातन हैं और 
इनदोनों में ऐसा धनिष्ठ सम्बन्ध है ओर दोनों पक दुसरे से ऐसे 
पेम सूत से आवद्ध हैं कि ये फदापि पृथक्‌ नहों होसफते । श्र॒तिने 


पचंधण भक्ति ४६ 


८6 हा ख॒ुपर्णा सथुजा सलाया समान तुक्ष॑ परिषल्‍्चजाते ” इस 
प्रयेताश्च तरोेपनिषत्‌ न्ते चचम में इसी हृद्स्थ देश्वर ओर जीवात्मा 
, कहो दो पक्षि को भांति चर्णन किया दे जो एक ही चुक्ष पर बेठे डुफ 
आपस में सखा हें । यथार्थ में इन दोनों का सेखा से मो अधिकतर 
निकटरूघ और घनिष्ठ खरूप ओर प्रेम का सस्यन्ध है। किन्तु 
शोक है कि ऊनेक लोग यह नही ज्ञानते और ज्ञानकर सी चिश्वास 
नहीं करते कि श्रोसमवान हृदय में देठे हुए हैं मौर यदि चुद्धि द्वारा 
चघिश्यास भी करते तो व्यवहार में इसका ध्यान नहों रखते। यदि 
कोई भी यह दृढ़ विश्वाल रखेगा कि श्रीमगवान छुदय से अचश्य 
विराजमाय हैं तो घद उनके हृदयमें रहते कदापि कोई क्रिखत फर्म 
कर नहीं सकता दै। जब कि कोई साधारण लोग के समक्ष मो 
कुत्खित कर्म करना नहीं चाहता तो श्रीध्गचानव के अत्यन्त समीप 
रहते और उनके समक्ष कैसे कोई ऊर्लित कर्म करेगा । सनेक लोग 
हृद्यस्थ श्रीमगधान पर विश्वास न कर श्रीसगवान के दर्शन चाह 
में पाने के लिये यत्न करते हैं जिस में प्रायः सफल मनोर्थ न होते 
और पीछे अधिश्वास सी करने रूगते। प्रथम तो केवल दर्शन कै 
लिये उत्छुक रहना छीक नहीं है ! साधक को तो केवल सेवा करने 
की ध्कामना रखनी चाहिये अन्य कुछ नहीं। साधक का फतंदा 
है कि घद अपने हृदय को जहां श्रीमगधान का घासरूथान है 
विशुद्ध, ।नर्मंठ और पवित्र करे, मन को शान्त करे, स्थार्थ, काम, 
फ्रोधादि का नाश करे और केपल श्रोडपास्यदेव की सेघा फरते 
फी याब्छा रकखे। ऐसा होने पर हृदय-श॒हा प्रकाशित दो ज्ञायगी 
और तन्नो श्रोडपास्ययदेव के दशंन होंगे। केवल स्थान २ में और 
अंगल पदाड़ भादि में भुमण करने से दर्शन कदाएि नहीं होंगे । 


श्रीडपास्यदेव का हृदय में प्रेम पूर्व जोर उपयुक्त रोति और 
भाव से ध्यान करते २ जब मन एकाम्र, शान्त और शुद्ध दो जाता 
है, प्रेम की उत्पत्ति हीती है मौर ध्यान।ऐसा परिपक्व होजाता है 
कि ध्यंय को छोड़ चिच अन्य किसी ओर स्वाभाविक नहीं जाता, 
वो ऐसा दोते २ एक सू््ति श्रोडपास्यदेदका अदृश्य छोकमें बनझादो 
है--फर्म के भ्रकरण में फहाजाजुका है कि भानसिक साधना रे 
सानखिकत छोक में मानसिदत चित्र बनज्ञाता है--भौर श्रोडपास्य- 


देव उस भक्त के उपकार के लिये उस मूर्ति को अपनी शक्ति से 


३९० लाधनचसंत्रद् | 


शक्तिमान करदेते हैं ज्ञी शक्ति वहाँ से भक्त में आनी है भौर इस 
प्रकार वद्द सू्ति श्रीउपास्देव ओर उपासक के यीच मध्यवर्तों फेन्दर 
हो कर दोनों में सम्पन्ध रुधापना कटती है । 

शीमक्ागवंत पुराण में लिखा है।-- 


तव॑ भावयोगपारिसावित हत्तरोज श्रास्से श्रते 


सितपथो ननुनाथपुंसां। यचदधिया त उरुगाय 
विभावयंति तत्तद्॒पु: प्रणयसे सदनुगहाय ॥ ११ ॥ 


एछद्यध० हे सन & 

हे श्रीभगवान्र | श्रवण के द्वारा जिनका मार्म देखा है ऐसे 
तुम, भक्षपुरुषों के भक्ति से शुद्ध हुए उदय फम्छ में, निःसदेह 
निवास फरते हो। हे उत्तम कीतियुक्त! थे तस्हारे भऊ अपने 
मनमें तुस्द्वारा जेसा २ खदूण चित्तन करते हैं उस उसदी खद्धप 
को तुम भक्तों पर अनुअद् करने के निमिश्च प्रकूठ फरते दी। इस 
साधन को प्रारस्भिक अवस्था में ऐसे मध्यवतों केन्द्र का हीगा 
आवश्यक है, फर्योक्ति श्रीउपास्यदेय ऐसे पवित्र हैं और हमलोग 
घेसे अपवितर हैं कि दोनों में एकदम सीधा सम्बन्ध होने से भ्री- 
भगवान से आए साधे देज्ञ को हमछोग साय नहीं कर सकेंगे और 
तब उससे हानि होगी, अतएव मध्यपर्नी मं न्द्र्फकी आधश्यकता 
दोती है जिसके द्वारा खाने से भेज सप्य हो सकता है। कोई २ 
जाधक इस सरानसिक्ध सू्ति को सी किसी शवरूधा में देखते हैं । 
साचना में अग्नखर होले पर पाछ्वात्‌ सस्वन्ध हो जाता है भोर तब 
मध्यदर्तों केन्द्र की आवश्यकता नहों रहती है| ध्कि इस अवस्था 
में ध्यान के लिये छुदय में दी जारणाकरना जावश्यक है अन्यत्र 
नहीं ज्ञिसकों सबफोई नहीं मानते, जमैेकलोंग ल्रमध्य की घारणा 
फो हृदय की घारणा से श्रेष्ठ समझते है;---इसी कारण इस प्रसंग 
में हृदय के रहश्य का वर्णन करना आवश्यक हुआ । 


व्यानद्यरा दोष नाश । 
सप ध्दान के अवशेष पिषय की चर्चा की ज्ञाती है। कई- 
पार फहा ज्ञाचुफा है क्र मानसिक भ्रावनाफा प्रभाव पहुत बड़ा है 
९ घह भी सनकी एकाग्रता शक्ति पो प्राप्ति होने पर और भी 


मधजा भक्ति | श५१ 


विशेष होजाता है ओर यदि मन श्रीसगवान की सेथा में निशुक्त 
कियाजाय तो उसके प्रभाव अरेर शक्ति जोर भी अधिएफ चढजाती 
है। अतएवच इस अवस्था में साधक अपने अवशेष दोषों के 
दृश्य के छिये ध्यनथोग को सहायता लेता है दर्थात्‌ ध्यान द्वारा! 
उनको नाश कश्ना चाहता है । अपदोज दुर्गुणों के दमन करने का 
थार २ उल्लेज करनेका तात्पथ्थ थददी है कि हुर्णणीका पूरा ३ दमन 
होना बड़ा फटिन है कौर विनर इसनकों दमन किए साधक श्रीभग- 
वान का यथार्थ सेवक हो नहीं सकता है जो इस भार्ग का झुख्यो- 
इेश्य है। अतएव प्राशश्मिक अदरूथा में दूसरा भाग ध्यान का 
दोषोंका नाश करना और आचरण को पूर्ण शुद्ध करना है जिस के 
निमिस पूजा के दुसरे अवशेष साग में साधक को अपने अधरोश 
उधवशु्णों की पूरी २ स्जोय झरनोी चाहिये । कौन २ दोण उसमें 
अवशेष श्हगये हें इसका अद्भुलत्धाणन करके, एक २ दोष को 
पृथक २ लेके, उससे षश हानि दोतो है, उसके त्याग से क्‍या छास 
होगा, यह दोष अबतक क्यों है, फेले दूर होगा, एन सच गाततों 
फा छिचार फरना चाहिये झीर अंत मे दोषों के त्याग करने का दूद्ध 
निश्चाणथ करना जाहिये। इस जाग में केघल करूए हो नहीं देख? 
जाता किन्दु वासना घुख्य समझी जाती | थदि कोई आाचश्ण द्वारा 
किसी निन्दित ऊम्मे को नहीं करता है फकिल्तु उसकी चाखना उरू 
के भीतर यनी है तो यह झलुषित ही समझा लायेगा। इस मागमें 
हृदय झो शुद्धि को दी शुद्धि कहते हैं, को हृद्य छुत्सित चासना से 
जड़ाही फलुषित होता है । एस वासना का ठोक + शान होना बड़ा 
कठिन है,क्योंकि प्रथम तो यह वासना पृथ्च॑ेजन्स के संरुफार के 
कारण आतो हैं और इनमें कितनो सीतर में ऐसी छिपी रहती हैं 
कि उनकी स्थिती ज्ञान नहों पड़ती । छोग समझते हैं कि अम्नुकक 
दोष उनमें नहीं है कार अन्द्र में उसकी घासना का भो पता भहीं 
खगता किन्तु छात्राजतर में कुसंसर्ग के कारण छिपी हुई चासना ' 
उभड़ जाती है और अपने अननुकूछ कस्स करने से बाध्य फरती 
है। ऐसी कछिपीहुई वासना बड़े भयावह होती है। साधक को 


इनसे छुटकारा इस प्रकार होता है कि सवप्न में उक्त दोष उस 
छिपीएहुई चालना के कारण प्रगट होजाता है जोर घहां वह अपने 
बम शाम ओएयए लियूफ छत्छा के !। छान सकधओ मे पिकी पाता धो५ 
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तो समझना चाहिये क्वि उसके भीतर उक्त दोष की छिपी हुई 
चाखना वर्दंमान है जिसके समूल नष्ट करने का उसको यत्न करना 
चादिये। जेलाकि कोई साधक ऐसा समझे कि असत्य भापण का 


खमाव उसमें है, तो उसको ऐसा विचारना चाहिये कि असत्य से 
यदि कोई लांसारिक लाभ होता है तो वह लास नाशवान होने के 
कारण तुच्छ है और अखत्य से को हानि दोठो हे घह बहुत बडी 
है; क्योंकि स ण के सस्पूर्ण पदार्थ सत्य पर निर्भर हैं, जेले आम के 
घोशको रोपने से आम दी का ततृक्ष उत्पन्न होता है अन्य नहीं, जल सदा 
स्वाभाधिक शीतल ही रहता है, अग्नि फभी ठंढी नहों होतो, ऋतु 
णपने समय पर जातो हैं, सथ्य चन्द्र ठोफ समय एर उदय भरत 
दोते, अतए्व असत्व का अस्यास करना मानों सृष्टि के नियम 
के दिरुद चलना है जो अवनति का परम कारण है। ईश्वर 
सत्य रुप हैं, आनएव असत्य का अभ्यास ईश्शर के विरद्ध कर्म ऐै | # 
ऐसा विचार कर के उसको असत्य का अभ्यास को छोड़ने की झतौद 
सत्य छा पी अभ्यास रखने की दृढ़ प्रतिष्ता फरनी चाहिये। ऐसे 
दी अन्य मघणशुणों पर दृष्टि करके और उनके दोषों फा घिचार करके 
उनके त्थागने काहुडु निश्चय करना चाहिये | साधक को धाय: एरू 
समय में मनन ध्याव द्वारा केघल एक ही दोषों फे त्यागने में विशेष 
यत्नवान होता याहिये जिसमें छृतकार्य होने पर फिर अन्य 
दोषों को ओर एदा २ करके ध्यान देना चाहिये । श्रोमछूगदुगीता 
जध्याव १६ प्रथक शलोक से लेके तृतीय तक में जो देवीसम्पद के 
शुणोक्ता घर्णब है ड्बका एक २ करके चिंतन मनन और ध्यान करना 
चाहिये लिसमें एणकी प्राति हो और उनके विरुद्ध सासुरीसम्प्रद 
का अभाव हो। तत्पश्चात्‌ श्रीडपास्यदेव के स्तोच्न फा पाठ करना 
चाहिये और भक्ति घिषयक पुस्तकों का पारायण अर्थात्‌ पाठ 
करता चाहिये ओर उनके तात्पय्यों को अच्छोतरह मन में खच्ित 
फरना चाहिये। पूजाकाल के चित्त दे भाव को सदा सदा 
यनाये रखने का यत्त फरता चाहिये अर्थात जो राम फरना 
चाहिये उस को निःस्वार्थभाच से ईश्वर का काम समझ करना 
०४॥+०+३ शांत, स्थिर और एक्काश्नचि दो के करना चा दिये । 
गु --...> + प्याग को और सहुशु त्याग की ओर सदुगुणों के अभ्यास की जो प्रतिज्ञा 
४ देखी धर्म पूछ 9०) "7 
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पुजञाफाल में की गई,उस को व्यवहार काल में सदा स्मरण रखना 
चाहिये ओर उसी के अद्भजुसार कार्य करने की जेष्टा करनी 
घाहिये, क्‍योंकि सदुशुणों का केचल सिन्‍्तन करना यथेष्ट नहीं है, 
बन का चिंतन ओर उन फा व्यवहार में अभ्यास फरने की लेटा, 
इन दोनों से, उन खदशुणों की प्राप्ति होती है ॥ पारण्म में किंचित- 
फाक् तक पूजा काल के निश्चय को व्यवद्दर में स्कारण र्यता कुछ 
फठिन यूझ पड़ेगा जिस के निभित्ष घिशरेष लेष्ा फरनी पड़ेगी 
किन्तु कुछ काल तक लैष्टा झूस्‍ने के घाद स्वासाधिक हो जायभगा 
आश तथ रूपतः स्मरण रहेगा। इस नवसथा में ध्यान कार 
शिशेषकर जवश्॒णों फी घासना नए की जाती है, वर्षोंकि उमकी 
चासनादी दुष्कर्म का व्याश्ण है, जतफ॒व चिया दुषश्यासना को नह- 
किये हृदय शुद्ध हो नहीं सकता और अपवित्र हृदय श्रीमगवान के 
धरकाश को तिमिराच्छस्न कीमांति आच्छादित किये रहता हैं जिसके 
कारण क्रीमगधान अत्यन्त समीप रहनेपर भी अत्यन्त दूर दोजादे 
है। अतएद ध्यान को सहायता इसमें लेनोलादहिये। श्रीमक्भधागवत 
का धचन दे!“ 
कांश्चिन्ममानुध्यानेन नामसंकीतेनादिभिः ॥ 


योगेश्वरालुदत्या वा हन्यादशुभदान्‌ शने: ॥ ४० 
रुक॑० ११५ आ० २६ 


प्राणायामैद्हेदोषान्धारणामिश्च किल्विषान्‌ । 


प्रत्याहारेश संसगगा न ध्यानेनानीशरान गुणान्‌ ॥ १२ ४ 
सका० ३ अ० मेह 

कोर कामदि दो का नाश, सुझ क्षीभगधान के निरंतर ध्यान, 
नामसहकूतेन आदि द्वारा करे ओर दुस्भ, मान जादि अमकूलकारो 
शबंजों का योगेश्वर समुणुझ सत्पुरुष की लेखा फरणको नाश फरे। 
प्राणायाम से घात कफ सादिदोषों की शान्तकरे, ारणा से पाएों 
को नष्ट करे, प्रत्याहार से घिषयों का सस्बन्द कोर जाएखिमांदि 
छोड़े भीर ध्यान से राग, लोश जादि दुष्ट पासनाओं को भछ झूरे | 


डे 


ञ््च 
अचन | 

जब भ्रीउपास्यवेव के निःस्चाथे भाव से जतत चिंतन, स्मरण 
और ध्यानरुपी सेघा की परिमाजना से साधक के हृदय-सरोधघर 
की मलीन भौर कुत्लित घालना रुपी झाड़ और विध्लेप अहंकार आदि 
रुपो सेचार दूर होते, तभी भक्ति-पद्म का वीज जो उससें निहित 
हे घद श्रद्धा और स्तेह रूपी स्वच्छ जल के छपश से अक्ुरित 
ओर परिवद्धित ह्वोकर उसमें प्रेम-कुछुम प्रस्फुदित होता है और 
जब श्रोडपाल्यदेव रूपी सूर्य की तेज्पंज रूपी निर्मल किरण उस- 
पर पड़ती है तभी चदह कुछुम दिक्कांसत होता है और तबसे चहद 
अपनेकीं अपने प्रियतम श्रीसर्य्यंलगवान रूपी श्रोडपाल्यदेघ पर 
प्योछावर करता है। यह हृदय सरोचर का प्रेम-पद्न-पुष्प केघल 
श्रीसय्यसगवान की निर्मछ किरण ( भ्रीडपास्यडेव के तेजपज ) के 
स्पश से द्वी, यथ्पि पे स्वतः बहुत दी दूर क्यों न हों, भफुछित 
दोता है और उसके अन्तहिंत ( अभाव ) होते पर विरह से मुरझ्ा 
लाता है ( व्याकुल हो जाता है ) ज्ञो छुरझ्ञाना फिर फेचल भी- 
सथ्यभगवान (श्रीउपास्थदेव ) की किरण ( तेहपुंज ) के स्पर्श 

से ही छूट सकता है, जन्य प्रकार से रदावि नही । 
धोडपास्यद्व रूपो सथ्य को तेजपुंज रूपी किरण यद्यपि'त्तीषुण 
ओर, जाज्वह्यमान ( अज्ञानरूपी तिमिर को नाश न्वरनेवाली ) है, 
फ्योकि जेसे पद्मपुष्प के चाह्ममाग का रग सर्य्य को किरण के 
कारण किंचित फोका पड जाता है, उसो प्रकार भ्राउपास्यरेव का 
तेजपुंञ साधक की शुघ्त अथवा प्रगद बाह्य सासक्तियों में ताप देकर 
र मुरक्षाकर उनको शुद्ध करता है और उसकी पूर्ति में बाह्य दृष्टि 
से साधक प्रायः यड़े कष्ट में पड़ जाता है, तथावि इस प्रेम-कंसुम 
का चाह्मम्राग तापित होने ( अर्धात्‌ कए पाने ) पर भी शुणमयी 
विपयदपी चन्द्रमा की शीतल किरण (विपयसुस्त) को कदापि नहीं 
चाहता,कषिन्तु उसके आनेपर उद्धकों तिरस्कार ही करता अर्थाच 
मुकुलित४ अन्तद् त्ति ) होकर उससे आत्तरिक सस्यत्ध नहीं होने 
देता, यद्यपि घाष्य सम्बन्ध रहता दे। फिर भी यह हृदय-कुखुम 


अ्चच | _ त्र्५ 


श्रोडपास्यदेयरूपी सूथय के तेज्ञपुंत के रुपश से हो खिलता है 
अन्यथा कदाएि नहो | अचंन फो अवरूधा ऊपर कथित अवस्था के 
बइत अंश में समान है । अचन की अवरुथा में खाधघक को केवल 
अपने प्रियतप श्रो ठपास्यदेव को तुष्ठटि के विमित्त ही सब प्रद्रार का 
दाग करना घुझप होता है ओर उसके चिशुद्ध प्रेम के अमूदय रत्न 
श्रीडपास्यरैव अब उसके हद्येश्वर बन जाते हैं। उसको अवध्था 
ऐेसो होतो है कि जगत में जितने उचम ओर पवित्र पदार्थ हैं 
उत्तकों वह अपने प्राणेश्वर को दी अपंण करता जिसके किये 
बिना उसफी शान्ति बहों होतो । ऐेखा प्रेमी अपने पेम के आादेग 
से प्रेरित होकर जो कुछ उसको यथार्थ में प्रिय और पर्मोत्तम 
बोध होता है उसकी अपने रुवय ने भोंग कर अपने प्रियतम 
श्रोह्ष्टदेव को समपेण फरता दे। ऐसा पदार्थ अथवा सेचा 
जिसके आादि, मध्य और अन्त, तीनों सुखप्रद्‌ ओर घिकाररदित 
है वह अपने श्रीएषषदेव को समर्पित करता है, जन्य नहीं। इस 
अवस्था में श्रोडपांससरेव साधक के परम प्रियतम हृदयरत्न हो 
आते हैं ज्िवको झलक उसको मिल छुक्की है और उनके तेज)पंजञ 
के स्पर्श के आनन्द का रस यह अन्नुमव फर चुका है, अतएव 
उसको दृष्टि में थे सोते, खाते, हंसते, बोलते, सुगंध लेते आदि 
कांये ऋप्नेवाले हैं और ऐसा जानकर घद उनको परिचययों में 
प्रदत होता है और इस प्रकार उसका चित्त दिनरात बिना घिराम 
हृद्यैश्वर की ओर गा रहता है, अन्य मोर नहीं। यह उच्च अदेन 
अष्टयाप ( भाठो पद्दर ) चलता है। प्रमी-साधक भ्ोडपास्यदेघ 
की .सचा के निमितत प्रात/छाल में बहुत खबेरे उठता' है और 
दसानादि नित्यक्रिया समाप्त छर प्रातःकाल रहते हो अपने प्राणप्रिय 
श्रीडपासख्यदेय पी परिचर्य्या में प्रवृत्त होता है। यह जर्लत रूथत्ल 
अथधा मानछिक दानों रूप में होता है! एस अर्चन का यथार्थ 
स्थान हृवय-मविर है और एसमें प्ुुज्य सामप्नी प्रेम-पुष्प है अथार् 
यह सण्प्रद: से हृदय का फार्य्य है और बाह्य स्थूछ फ्रिया केवल 
उसका अनुधारण मात्र उसमे सहायता और दूढ़ता देने के लिये है। 
सेचा और त्याग द्वारा श्रीडपाल्यदेव की तुप्टि इसमें मुख्य है। 
इसकी भी तीन अवस्था है। अधिसृत परिचय्यां यों है। रूनान 
शौचादि जेसे_ साधक सबके लिये ,आधश्यक समझता दे उसो 
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श्ष्द चाउत्रसंभ्रह | 


श्रकार अपने श्रीएष्टदैय को चाह्य अथवा मानसिक प्रतिमा के रुतार 
शौचादि कराने में भो भक्ति भाव से प्रवृद्ध होता है। फिर वसूत्र 
अर्पण छरता है, सुगंध चन्दव से उनके कोमल अंगों को चर्चित 
करता है, फिर धह एच्र जो उसके श्रीउपास्यदेव के प्रिय हैं अर्पण 
फरता है, तत्पश्चात्‌ उसपर गन्धयुद्य भवोदर घृष्प को सरर्पण करता है. 
फिर उसम गत्य सेंट करता है, और भी उस और पविश्र छुस्वादु 
नेदेश का उपहार देता है और अंत में चाय के साथ खुवासित 
आशर्तो करके रू जाचमनोय मपेण फरता है । इस ऋूपस्था में 
साकार जथला दणोपालना आवश्यक होनेपर साधक को स्वयं 
ऐसो अर्चना में प्रवृत्ति होती है. जिसके करने से ही उसको यह 
प्रखज्ञता द्वोटी है. कि उसने अपने प्रियतम को किसी प्रफार कुछ 
सेधा की, यद्यपि घद परम तुच्छ क्यों व ही । इस अवथा में परि- 
चव्यधिम निःल्‍्वार्य प्रेम के मावेग से किया जाता है, अन्य किसी 
ल्वार्थ सम्बन्धी भाद्व से नहीं। ऐसा प्रेमी साधक अपने प्रायधशिव 
प्रिवतन्न की तुष्टि के कार्य में बिना प्रदत हुए रह नहीं कसता 
है। संसार के कियो इच्तम और मनोहर पदार्थ के मिलने पर 
उसकी केवल भावना अपने प्रियतम के प्रति जायगी और वह उचस- 
पंदार्थ को डसे अपंणदरने ही पर निरिचन्त होगा, अन्यथा नहीं । 
_ उसेम्न धुष्प, उसम गन्ध, उत्तम भोज्य पदार्थ, उत्तमवसू्ष मिलने 
दे पर उसको स्वमावत/ अपने श्रीडपाल्य देव की भावना आबैगी 
ओर बह उन्हीं को अपंण फरेगा। इस अवध्यथा में परिचण्यों के 
सिवा जंन्यकाल मैं सो पैमो का चित्त सर्वंदा अपने हैदये- 

: पर में संलग्न रहता है। इस अचस्या में प्राप्त भू राजा अश्वरीव 

- के वियय,में ओमक्वागवत पुराण से यों लिखा हैः-- 


स वे मनई ऊँष्णपदाराविदयों 
वेचांसि वैकुएठगुणालुवर्णने | 
--ऊैति चकाराच्युतसत्कथेदये १८ - 


>अर्खल- *- ही 


मुकुन्दलिंगालयदशेने इशो 
तर्ूत्यगात्रस्पशी५डुसडूमू |. 


धारण च तत्पादसरोजसीरमे 

श्रीसतुलस्था रसनां तदपिंते १० 

पादी हरेः क्षेत्रपदाजुसर्पणे 

शिरो हषीकेशपदामिवन्दने । 

कार्स च दास्ये न तु कृमकास्यया 

गशथन्तमश्ज़ोकजनःपश्रया राति३ २७ 

एवं सदा कमे कलापसात्मनः 

परेषमियज्ञे मगवत्यघो5च्षजे । 

सबोत्मभांव विद्धन्महीमियां 

तन्निष्ठ, विश्वा मिहित३) शशास ह २४ 

रुक £ इ४० 
उख राजा ( अशूबरीब 3 से जपना मल अआ्रीभगवान के ' चरण- 

कप्तल्ों के ध्यान में एकाम कररखाथा; उससे अपना भाश्षण 
श्रीभगवान के शुणों के वर्णन में लगायाथा, उसने अपने हाथ फो 
श्रीक्षण॑ंघान फे भेन्द्रि को स्घच्छ फंरने आदि के, उद्योग में रूग्रा 
याथा, उसने अपने कान को संसार ठुःखकों दुर करनेथाली क्रीसग- 
वान फी कथाओं के झुनने में ऊगायाथा १८ उलने अपनो दृष्टि 
को सुक्तिदाता श्रीभगवान की घूर्तियों और स्थानों के देखने में 
लगायाथा ; उसने अपनी त्वचा इन्द्रिय -( शरोर का उसमे ) 
अीमगवाण के भक्तों के जंग के रुपश करने में लगाईथी ; उसने 
अपनी जिद्वार्टन्द्रिय की प्रीभ्रगधांन की निवेदिस फियेहुए नवेश 
अक्ष यादि फे रस के अहण फरने में खगाईथी, उसने अपने चरणों फो 


श्रीसगवान फे जो मधुरा दृन्दावन आदि छत तथा अन्य भी जो ऐसे 
| संथान हैं उनकी घारवार थाई करने में लगायैंगे : उसने जकता 


'१७८ साधनसंप्र्ट | 


मख्तक हषीकेश श्रीभगवान के चरणों की घन्दना फरने में लगापा- 
था; उसने अपने अपनी साला बनन्‍्दन आदि विपयों का सेवन करना 
भी दासभाव के निर्मित से श्रीसगवान के प्रध्ाद लेने के विषय 
में 'जेसे श्रोमगवद्धक्कों का आश्रय करनेवाली प्रोति होय” तेसे 
चलाया था, छदापि विषयभोग की इच्छा से नहीं २० स प्रकार 
उस अम्परीष ने प्रतिदिन अपने सब कर्म , यक्षपति श्रोमगधान फो 
अपण करके, स्त् आत्मा ही है ऐसी भाधुना , कग्ताहुआ 
भगवत्परायण भ्रीवसिष्ठ आदि महपियों के भादेशानुसार इस 
पथ्ची की रक्षा की २९ | ह 

इस अवस्था का स्वधक्त सामथ्य रहनेपर अपने सामथरया- 
सुसार अपने प्रियतम के निर्मित भन्द्रि, धर्मशारा, चिकित्सा- 
छय, विद्यालय, तड़ाग, कूप, कुष्ठ्याश्रम, अनाथारूय, अजन्नक्षेत्र 
भादि बनाचेगा, द्रिद्र और अलहाय को अन्न चरुच देगा, रोगी फी 
परिचय्यो और चिकित्सा का प्रवन्ध करेगा, दीन ठुःखियों के 
अभाघ को पूर्ण करेगा, अनाथ का भरण-पोषण करेगा इत्यादि! 
किन्तु ये खब काम न्यायाजित द्वव्य से 'करेगा, अन्य प्रकार से 
फद्ापि नहीं। जधमपार्जित द्वव्य क्रोभगवान के मनिमित्त फिसी 
प्रकार व्यवहार करने से व्यर्थ दृरेज्ाता है और उसके द्वारा की 


हुई फोई 'परिचर्य्या अथवा सेचा कद्ापि स्वघोकृति नहीं होती है । 
प्मुपुराण के पातालखएड का बचन है --- 


चौय्वेंणाप्यस्जितैईव्यैः पूजया न हित॑ भवेत्‌ । 


न चान्याया्जते वित्न | शम्भोः पूजा शुभप्रदा ४० 
| ५९० अ0 39% | 
दे प्रिय ! चोरी अथपा अन्याय से प्राप्त द्ृब्य द्वारा श्रोशिवज्ी 
की पूजा करने से चहं पूजा शुभन्नद्ट नद्दी होती । झौर सी श्री- 
मसदुभागवत पुराण में छिखा है।-- 


अरे स्वस्त्ययनः पंथा डिजातेगहमेघिनः | 
.>' च्छूडयाप्वित्तन शुक्लेनेज्येत पूरुषम्‌ ॥ ३७॥ 
- ० .. रुकँ० १०-अ० ६ 


अल । ३७५६ 


हे । सुहसूथ हिज्ली का यही कल्पा णक्कारो पन्च है कि शुद्ध देच्ति से 
उपीर्जित धन से नाशायण का यह करे।...... | 
| ऐसा साधक अपने थी उ पाल्पदैव क्रेनिमित अर्म के पत्रार का 
छकीर्य्य भी करता है अथीात्‌ धर्मविस्ुख को धर्म के मार्गपर काने का 
' थत्न करता है, विषत्तिश्रल्‍्त को अाचश्यक सद्दायता देकर सदायता 
करता है. ओर भी शान भी - छूर लागों को सनमाग में दृढ़ करता 
है, सदाचार, शांत और सक्तिके प्रचार में यटत करता है। ये सच 
परशेपकारी फायये कर्व॑योंग अथचा अन्य राव: से भो. किये जाते है 
किन्तु यहाँ इन के सम्पादन फरने का वाटपर्स्य केवल श्रीडपास्यरैव 
क्यो छुर्टि दे जिनका वह अपने और मी खब प्राणियों के हुदय मे 


६ 


देखता दे । ऐसा साधक अचेनह्न पा श्रीडपासूयदेव की, हंदयस्थ 
दिव्य सूर्ति फी सेवा केता और परोपक्रारी कर्म कर उनके 
विश्ठछप की पूजा कर्ता है | साधक प्राश्य्सिक अवध्या में क्को 
अचो ( पुआ ) करमा है उस से यह अ ना अंतरिक भाव में बहुत ट्दी 


उच्च है, यद्यपि चाह द्वष्टि मैं दोनों समान दोज़ पड़ेग रे । 
इसकी अधिदेव अवध्था वहे हैज्द कि चिंस स्वामाधिक रूप 


से सतव और अविरत श्रीडपास्यदैव में संलग्न रहें जो डपास्पदेव 
के उपासक के छेदप में प्रकट और जाएूत होने दी से सम्भव 
अन्यथा नहीं । झुत्तरुप से श्रीडपास्यदेव 'सर्वों के छंद्य में विशज- 
मान हैं फिन्तु जीच को इसका छान अथवा अजुमत नहीं है, किन्तु 
इस आअवसूथा में पूर्वके ऐेला केवल दृंदयत्थ अीडप! हयदेव फी 
वुमी २े झलक सिने के बदले वे स्पष्ट रूप से साधक के दृंदय 'को ' 
आयक्त कर छेते हैं और स्याध्यात्मिक अवस्था आने पर शारूता घन 
जाते दे । श्रीडपास्यदेव के हृदयरय साकार अर्थावमर्नाहर*रूप ष्फ्ो 
उपाखना इस अवसरूप में छचान है “से अचश्था के प्रेमी साधक 


" 


को अआडपास्यदेच फ्री केवल विश्वमूर्ति को उपासना सें तृप्ति कदापि, 
नहीं होती । उंलके हृदयक्षेद्र के प्रेम की ज्वाडा श्रीडपास्पदेव 
की हृद्यध्थ प्रेमसयों दिव्य मूर्ठिके दर्शत रुपशो अर सेघा-से दी 
शान्त दोती दे, अन्यथा कदापि नदी, एुोंकि एकवार भी जिसने 
उस आतनन्दूसयो पूर्ति के पेमामुत की इसास्त्रादन किया लखकों 
ल्लिधाय उसके पेल याद * पया मशुप फर्मेल को स्यागकर अन्य 
, झाल्षिम गरध का आसवादत ले सकता है -मे सी अजुनते जी क्षीसग- 


छान के विश्वरूप घू्ति को देसशकर घबड़ा गये फ्योंकि यथार्थ प्रेमी 
अपने प्रियतम के झुप-गुण पर दी भोहित रहता है छदापि ऐश्व्स्य 
पर नहीं। अतएव अजुन को श्रीभमगवान को मनोहर सूर्ति के 
बद्ृश्य होने से उनके किये सर्वनाश के तुल्य होगया और परमेश्वर्थ्यं 
युक्त दोने पर भी विश्वप्ूत्ति उनके प्रेम फो न आकर्षण कर सका 
ओर न उन्हें थानन्द दे सका। ऐसी अवहधा में अज़ब ,न 
छोसगवान से कहा।-«- 


अदृष्टपूर्व हृषितोइस्मि दृष्ट्रा 

भये न च प्रव्यथितं सनो में । 
तदेव भें दशेय देव रूपम्‌ 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
किरीटिन गदिन चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्ष्ट्सह॑ तथैव | 
तनेव रूपेण चतुलुजेन * ' 
सहसूवाहो भव विश्वसूर्ते ॥ ४६ ॥ 


गीता अ० ११ 

मैंने आप ( श्रीसगवान ) का ऐसा रुप देखा जिसको पूर्व में 
किसीने नहीं देखाथा, मेशा हृदय प्रसन्न है तथापि भय से व्यथा 
पा रदा है। ( जतपव ) है श्रीमगधान ! आप अपना दूसरा रूप 
मुझ फिर दिललाइये, हे देवताओं के देव और सम्पूर्ण जगद के 
आय, दया कोजिए। ४५। मैं पूर्व की भांति किरीट पहने हुए 
केक % मे ३२ ओर चक्र ल्ियेहुण आप को देखना झाहता हैं। 
गचान : हे सहसचाद्दी ! और हे चिश्वम्ूर्ते | फिर अपनी त्ञार 

व वक सूति घारण फोजिए । तब जा धगतान मे आजम से 


 साते ज्यथा सा च विम्यृढ़भावो, 
उेष्छा रूप घोरसीदट मसेदम 


अचन ! ३६१ 


'उ्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनरत्वम्‌, 


तदेव मे रूपसिदं प्रपश्य ॥ ४६ ॥ 
सश्रच 
व्यथां मत करो, सब सत करो क्योकि तुमने ' इस मेरे घोर 
विभ्य रूप को देशा है, भय को दुर करो और प्रसन्न होवो, क्योंकि 
अब मेरी पथ फा रूप फिर देखो । संज्ञय फहते हैं।--- 


इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वक रूप दशेयामास भूयः: । 
आश्वासयामास च भीतसेनस, 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमेहात्मा ॥ ४०॥ 


स्व 
जीमगधानवाछुदेव ऐसा अजन को फदकर फिर अपना नी 

की मुर्ति को दिखलाया ओर डरेहुए अर्जुन को आश्वासित फिया। 

महात्मा प्रशु फिर अपने मनोहर सूर्ति को घांरण किया | 

तब अजुन ने फट्टा+- 


इष्टेदं मासुषं रूप॑ तव सौम्य जनाद॑न । 
इृदानीमसिमि संवृत्त: सचेता; प्रकृति गत: ॥-५१ ॥ 


' तत्रेय 
हेजनादेन । तुम्दारी समाछ्ुुषो सूति को फिर देखकर- अब में 
स्वस्थ हुआ मोर अपनी स्वामाधिक प्रकृति में पहंचा। 
'जो लोग अओीमगवान को केवल विश्वब्यापो मान उनकी 
साकारोपासना प्रतिमापूजा णादि के महत्व फो नहों समझते, उनको ' 
पूर्वकधित श्लोफों में घणित अजन की दशा पर घिजार करके:- 
सावधान ' होजाना चाहिये ओर प्रकृतपथ पर आज्ञोना सांहिये।: 
जेसाकि पहिले फहा ज्ञाखुका है, श्रीमगवानने संसार के द्वित के 
लिये और उनके मिलने के सक्तिमांगं को छुगम फरने के लियेही 
, दिव्य मूति धारण की थी जिसका तिररुझार करने पर फिर उनकी 
8६ 


३६२ साधनसंगभह | 


प्राप्ति की फोई आशा नहीं होसकती। इस स्याझकारोपसना में 
अर्या के निर्मित किसो बाह्य आधार की आवश्यकता दोती है । 
श्रीमद्धागचत पुराण मे लिखा हैः-- 


शैली दारुमयी ल्ोही लेप्या लेख्या च सेकती । 


मनोमयी सणिमयी प्रतिमा5ष्टविधा समता ॥ १२॥ 
स्क० १५ अ० २७ 


करियाकलापेरिदसेव योगिन* 
श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिड्ये । 
भृतेन्द्रियान्तःकरणो पलक्षितं ह 
वेदे ब॒ तन्त्रे च त एव कोॉवबिंदा$॥ ६२॥ 


रू+० ४ अ० २४ 
प्रतिमा शिकल्लाकी, काठ को, लोहे आदि धातु को, म॒ृत्तिका 
चक्दन आदि को, खिब॒की, बालुकी, मनकी झोर मणियों की ऐसे 
आठ प्रद्वार को कहो हे। हे श्रोभगवन यद्यपि आप सेदरद्ित 
परत्रह्म हैं नरथापवि सब योगो श्रद्धा से सिद्धि के लिये भमर्चना फो 
क्रिया से आपको उस साकार रूप की उपासना करते हैं। जो 
पच्चभूत, इन्द्रिय और अन्तश/करण का नियन्ता है, चद्दी निगमाशम में 
वरिडत है, न कि जा केवल ज्ञानों है। औौर भो चहां हो लिखा 
६१ ५८ 
2 # 
दृव्येः प्रसिडेमेच्ागश प्रतिमादिष्वमायिनः | 
यथालब्यै 
भक्तस्थ च यथालब्घेहुंदि भावेन चेव हि ॥ १५॥ 
छ ! 
भुयप्यभक्तोपहत॑ न.मे तोषाय कलपते । 


गन्धो धूप: सुमनसो दीपोहन्नायं च किम्पुनः ॥ १८॥ 


| सक्० ११ अब २७ | 

( भ्रीसगधान कहते हैं कि ) प्रतिमादिक में मुझे अर्चना फ्री 
सामग्री के जोपवार्थ अर्पणकरे, चह अति उत्तम होना चाहिये, 
निष्काम भक्त होवे तो ७स को जेसापदार्थ मिलणाय उसी से मैरी 


| 


अचन । ३६३ 


आराधना करे, हृदय मे पूजा करनो होय तो - मनोमय सामग्रो को 
ही इकट्टो करे १५ और जिसके हृदय में सक्ति नहीं है वह गन्च, 
पुष्प, दीप, अज्न आदि बहुतली सामगप्नो अपंण करे तौमो उन से 
मेरो प्रसन्नता नहों हातो, इससे अधिक ओर क्‍या कहूं ? १८ 
ऊपर के चचनों से स्पष्ट है कि इस अचन में हृदय का अनु- 
राग और प्रेममाव सुख्य है और साधक बाह्ायपूजा फेवल हृदय 
के भाव को पूछ्ति के लिये करता है और इस जान्तरिक प्रेममाव 
से ज्ञी अचा की जातो है घदो यथार्थ है किन्तु जिस में प्रेम साथ 
. का असाच है चद् प्रायः व्यर्थ है। श्रीडपास्यदेव पर्णकाम हैं, उन 
को किसी सांखारिक पदार्थ को भावश्यक्रता नहों है किन्तु वे 

प्रेम-भाष के अवश्य बड़े भूखे हैं और भक्तों के प्रेम की बी कठिन 
परोक्षा अवश्य करते हैं। साधक के लिये भर्चन पूजा द्वारा 
श्रीउडपास्यदेव की सेवा रशनी आवश्यक दे यदि यथार्थ भक्ति-माव 
से को जाय और यदि वह आन्तारेक प्रम-साथ का यथार्थ द्योतक 
हो। शभ्रोमक्लागवत पुराण का बचन है+-- 

नेवात्मनः प्रशुरयं निजलाभसपूरणों- 

मान जनादविदुषः करुणो वृणीते | 

ययज्जनों भगवंते विद्धीत मान॑ 

- « .तच्चात्मने प्तिसखुखस्थ यथा मुखश्रीः॥ ११॥ 
रुक्त० 9७ अ० ६ 
यत्पादयोरशठधीः सलिलम्प्रदाय 


दूर्वांड्कुरैपि विधाय सती सपर्याम्‌ । 
अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकों 
दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमिच्छेत्‌॥ २३॥ 


स्कॉण ८ अ० २४ 
श्रोप्रहलाद का कथन है प्रभु परमात्मा परिपूर्णकाम हैं । थे 
. आअजश्ानियों से मान नहीं चआाहते। ऊझछोग शभ्रीसमगवधान को जो 


३६७ साधनसप्रह् । 


सम्मान देते हैं घचद्द उल्ही को मिलता है,जेसे मुझ की शोमा 
द्पण में प्रतिबिम्वित द्वोती है। श्रीघ्रह्माने फदा।--जय रुपच्छचित्त 
से मजुष्य पर धोने के जल अथवा दूब से भी शुद्धभाव से पूजा 
कर उत्तम गति को पाता है। तथ उस बलि फो जिसने सनन्‍्तोप 
से तेलोफ्य का राज्य आपको देदिया है, केसे छुगति द्वो सकतो 
है! और भो लिखा है।-- 


व्याधस्याचरण भवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, 
कुष्जाया/किसुना मरूपमाधिक किन्ततसुदाम्नोधनम्‌। 


का जाति विदुरस्थ यादवपतेरुअस्य किम्पारुषम्‌, 
भक्त्या तृष्यति केवल न च गुणोभक्तिभियो माधव: ॥| 


व्याध ओर जटायु का क्‍या आचरण धा? भघको क्या घयस 
थो? गजेन्द्र को कया विद्या था ? कुठना फा कया घटा नामन्दूप 
था? खुदामा का क्या घन था? घिदुर को क्या जाति थी? 
याद्वपत्ति उम्रसेन को क्‍या बल था ? ( चंकि इनके अभाध में भो 
इनपर भ्रीमगवान ने कृपा को, अतएच ) श्रोमधान कैचलछ भक्ति से 
प्रसन्न होते हैं किम्तु गुणसे नहीं, क्योंकि उनको भ क्तिद्दोप्रिवहे। 

पाजापथु और अस्परीप के सिधाय इस अर्थ॑न-सेधा का परम 
आदश मिद्चिनी श्रोमती शबरोजो दी गई हैं जिनमें विदा, पोरुष, 
उत्तम जाति आदि का अभाष, झोर छूत्रो जाति, दोने पर भी 
केचल उनकी स्वच्छ भक्ति के फारण श्रीभगचान ने उनको ऐसा 
आदर दिया कि उनके दिये जठे फलों फो भी सहर्ष स्घीकार 
किया। श्रीशवशंजो का मन श्रीभगधान में ऐसा आसक था 
ओर उनके प्रति ऐसा प्रगाढ प्रेम था, कि उनका चित्त सतत 
श्रीमगवधान के चरणकमल दो में संलग्न रहता था। यहांतक कि 
किसोके आने की आदहर पाने से उनको घांच दोता था कि 
ओऔमगवान ही भा रहे हैं । जो २ उत्तम मोटे फल उनकी मिलते थे 
उनको झीभगधान को अर्चा के लिये रखती जाती थोीं। 


श्रीरामचरित मानस से यहां श्रोमती शबरीज्ञो की श्रोसगधान 
से मिलन की कथा उद्धत की ज्ञा्ती है।-- ' 


अवंन। ३६०५ 


चोपाई, । 
शबरी दीख राम गृह आये 
मनिके वचम समुभ्ति जिय भाये। 
सरसिजलोचन बाहु विशाला, 
जूटा म॒कुट शिर उर बनमाला | 
श्याम गौर सुन्दर दोठ भाई 
शवरी परी चरण लपटाई । 
प्रेममगन सुख वचन न आवा, 
पुनिपुनि पद सरोज शिरनावा । 
सादर जल के चरण पखार, 
पुनि सुन्दर आसन बैठारे । 
दोहा । 
कन्द सूल फल सरस अति, दिये राम कहे आनि। 
प्रेमसहित प्रश्यु खायऊ; बारहि बार बखानि ॥ 
चोपाई । ह 
पाणि जोरि आगे भइ ठाढ़ी, 
प्रभुह्दि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी 
कोहिविधि अ्रस्तुति करों तुम्हारी 
अधम जाति में जड़मति भारी । 
अ्धम ते अधम अधम' अति नारी 
तिनमहं मैं अति मन्द गँवारी ।- 


इेदद 


साधनसंग्रद्द । 
कह रघुपति सुन भामिनि बाता, 
मानों एक भक्तिकर नाता । 
जाति पांति कुल धमे बड़ाई, 
धन बल परिजन गुण चतुराई । 
भक्तिहीन नर सोहें केसे, 
बिनुजल बारिज देखिय जेसे । 
नवधा भक्ति कहों तोहि पाहीं, 
सावधान सुन्रु धर मन मांही । 
प्रथम भक्ति सन्‍तन कर संगा, 
दूसरे रत मम कथाप्रसंगा । 

दोहा । 


गुरुपद पंकज सेवा, तिर्सारे भक्ति अ्रमान । 
चोथि भक्ति मम गुणगण॒, करे कपट तजि गान ॥ 


चोपाई । 
मंत्र जाप सम इृढ़ विश्वासा 
पंचम भजन सो वेद प्रकासा । 
घट दम शौल विरत बहुकमों 
निरत निरंतर सज्जन धम्मों। 


सतईं सब सोहिमय जग देखे 
मोते सन्‍त अधिक करि ल्लेखे | 


अय्ेन। २६७ 


अठई यथाल्लाभ संतोषा 

सपनेह नहिं देखे परदोषा । 

नवम सरत्त सब सो छलहीना, 

मम भरोस हिय हषे न दीना । 

नवमहँ एको जिनके होई, 

नारि पुरुष सचराचर कोई । 

सो अ्तिशय प्रिय भमामिनि मेरे, 

सकलग्रकार भक्ति दृढ़ तोरे । 

योगि-बृन्दनदुलेंभ गति जोई, 

तोकहं आ्राज सुलभ भइ सोई । 

सम दशन फल परमस अनूपा, 

जीव पाव निज सहज स्वरूपा | 

दोहा । 
सथ प्रकार तव भाग बड़, मम 'चरखणन्ह अनुराग | 
तव महिमा जेहि उर बसहि, तासु परम बड़ भाग ॥ 
इस अयो सेवा के अन्य आदशे ब्रज़्को गोपियां दें जिनकी 

पावन फोर्ति और श्रीमगवान के प्रति असीम प्रेम यथार्थ में आवशे 
है। इस अवस्था में यह मुख्य है फि सतत चिश् श्रोउपास्य देव 
में मपित रहे और सांसारिक काथ्य करते भी चित उन्हों के 
चरणकमल में संलश्त रहे। अन्य अधपस्था में इसके लिये यत्य 
फरना षड़ता दे किन्तु इस अचसूया में यद रुवासादविक हो जाता 
है। इस अधस्थाघाले का चित श्रीडपास्यदेध से अन्यत्र रह नहीं 
सकता । निम्न लिखित एलोकछ में जो प्रज्ञगोपियों के इस साय 


का वर्णन है उसको अवश्य मनन करना चाहिये और अभ्यास में 
परिणत करना चाहिये, भ्रीमज्लागवत पुराण का बचन दहै।-- 


साधनसंभ्रद ! 


या दोहने धवहनने मथनोपलेप- 
प्रेंखेलनाभरुदितोत्तणमाजेनादो ॥'. 
गायन्ति चेनमनुरक्तचियो5श्रुकंदयों । 


धन्या ब्रजास्जिय उरुक्रमचित्तयाना;॥ १४५॥ 
रूक ० १० अ० ७४ 
ज्ञो गोपिया, गोणों फो दुदते समय, धान आंदि कूय्ते 
समय, दद्दो के मथने में, घर के लोपने में, सोतेहुए,' बालकों के 
झूले को भुछाने में, रोते हुए बालकों को चुप करने में और चुदा- 
रने में खित में प्रेमयुक्त जोर गदुगंदकण्ठ 'दोकर इन श्रीकृष्ण का 
गान फरती थों वे घर के! सबकाम 'फरते हुए भी श्रीकृष्ण को भोर 
चित्तलगानेधालो प्रज्ञ की स्त्रियां धन्य दें । 
इस अपस्था में चाह्याचों भी आन्तरिक्त उच्च मव॑स्था का द्योतक 
ओर प्रकाशक है | प्ाताकार श्रीडपारस्पदेव इसकिये जागृत किये- 
जाते हें कि बिना उनके जञागे संखार चल नहीं सफनता है, अतएंच 
संसार की प्रवृति और नेलोक्य में मंगल का संचार करने फे लिये 
उपासक अपने 'भ्रोडपाल्यदेव को रुतठुति द्वारा ज़गाता है । इसके 
निभित्त उपासक की जो प्ार्थना है उसमें वे प्रार्थना दी करते हैं. कि 
“ प्रलाकम-मगर्ल कुक” अर्थात्‌ जागकर तोनॉलोक का मंगल 
फीजिये। पाद्याथ और' रुनानोथ ज् के अर्पण को यद्द भी 
सात है किक जछ श्रीउपास्पदेयव के पाचन चरण कपल की 
स्पश फर तेजपुज्ञ रूपी गंगा बनकर त्रोलोफ्म में संचरण कर 
पपित्र करे | चन्दन अर्पण करना माहों प्राण आदि और उनके 
द्वारा जो शारोरिक क्रियायें होतो हैँ उनको भर्पण करना है अर्थात्‌ 
सब शारिरीक क्रिया को केवल भोडपास्यदेव के निम्रित्त करना 
है। पुष्पका समपंण मानो शुद्ध भोर शान्त बनकर मनको भर्पण 
करना है जर्थात्‌ सम्पूर्ण मानसिक कार्य्य केचछ श्रीउपास्यदेव के 
निमित्त करता है। नेवेध का अपंणः मानों सम्पूर्ण बाहापदार्थ 
बा द्ुब्यों को अपंण करना है अर्थात्‌ : सम्पूर्ण घाह्मद्रष्य श्रीडपा- 
स्पदेघ का दो है । घप दोप आरतो समर्पण करना मानों श्रीडपा- 


हँ खा 


एैः 
, अर्चन | ३६६ 


स्यदेव की दिव्य प्रकाश-शक्ति जी जीवात्मा का शुद्ध स्वरुप है 
उसको अपने हृदय में प्रगशकर फिर उसको अश्रीडपाप्यदेव ही को 
अपण करता है अथात अपनी दिव्य भात्मा तक को शभ्रीडपास्यदेच 
ही को समपंण .करवा है। निबेदक नेदेद्व को केवल अकेले नहीं 
ग्रहण कर अनेक को देता है उसका भी मुख्योद्द श्य यह है कि 
अर्चा करने से जो श्रीउपास्यदेव के तेजपूंज की प्राप्ति हुई जिससे 
वह नेवेद् संयुक्त है उसको सबों में फेलाना, ताकि सबका कल्याण 
ही । पद्मपुराण के पातालखंड में लिखा हैः--- 


' अहिसा ग्रंथंस पुष्प॑ छितीयं करणग्रह। | . 
तृतीयक भूतदया चतुर्थ ज्ञान्तिरिवच ॥ ४८॥ 
शमरंतु पर्मचम्म पुष्पं ध्यानमूचेव तु सप्तमम्‌ । 
सत्यञचेवाष्ट्म पृष्पमेतेरतुष्याति केशव: ॥ 8६॥ 
पुष्पान्तराणि सन्त्येंव वाह्यानि नुपसचभ । 
एततरेवतु ठुष्येत यतो भक्तिप्रियो5च्युत॥ ४० ॥ 


| आ०५ 
अहिंसा पहला फूल, इन्द्रिय संयम दूसरा फूल, प्राणियों पर 
दया तीसरा फूल, क्षमा चौथा फूल, मन ओर इन्द्रिय निम्रद पांचवां 
फूल, ध्यान, सातवां फ़ूछ ओर सत्य अठवां फूछ | इन आठ फूलों 
से पूजा करने से श्रीसगवान विशेष संतुष्ट ,होते हैं। है राजा ! 
अन्य बाहरी फूल यथेष्ट रहने से भी उक्त आठ फूल से ही श्रीक्षग- 
वान प्रसन्न रहते है, क्‍योंकि उनको भक्ति ही प्यारी है और 
विना भक्त के कोइ दूसरा उक्त आउ फूलों द्वारा पूजा नहीं कर 
सकता है। 
चन्दन |, . 
अर्चा .अर्थांत पूजा-की साधना में .परियक्त होने से श्रीडवास्य 
देव को. चत्दूना की अवरूथा आती है, जबकि साधक श्रीउपास्यदेच 
' के श्रीचरण के प्रेमामत का रसास्वादन कर और उनकी असीम 
, दया का परिचय, पाकर ऐसा प्रेमोन्मत्त हो जाता है कि. उसका 
४9 
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प्रेमाप्लुत हृदय स्वाभाविक रूपसे दी उनकी स्तुति और बन्दना में 
प्रवृत्त तो जाता है और इस प्रकार चह-अपने हृदय रुपी प्रेमनपुष्प को 
अपण कर अपने को श्रीडपास्यदेव में संरूूग्न कर देता है। पूजा 
( अच॑ंना ) के अंत में पुष्प हाथ में छेकर जो श्रीडपास्यदेव को 
स्तुति और चन्द्ना की जाती है जो यथार्थ में हृदय का काय्य है 
वह इसी अवस्था का चाह्य में द्योतक है| इस अवस्था के साधक 
का हृदय सदा सबंदा श्रीडपास्यदेव की घन्दना करने में ही प्रदृत्त 
रहता है, क्योंकि उसको श्रीउपास्यदेव की असीम कृपा का पूर्ण 
परिचय मिलचुका है ओर बद समभता है' कि उसके ऐसे अयोग्य 
पर भी श्रीउपास्यदेव ने इतनी बड़ी दया की कि देचदुलभ 
भ्रीचरण के प्रमा्त रस के आस्वादन करने का सोभाग्य उसे 
प्राप्त हुआ। ऐसा साधक सर्वेत्र जड़ चेतन दोनों में अपने 
भ्रीउपास्यदेव ही को देखता ही नहीं है किन्तु उनमें उनके अस्ति- 
त्व का पत्यक्ष अनुभव करता हैं ओर इस कारण अर्जुन ,की भांदि 
सबों को अपना श्रीउपास्यदेव समझ प्रणाम करता है। अर्जुन 
के इस अवरुथा का भ्रोमहूगवद्गीता मे थों वर्णन है।-- 


वायुयेमो5ग्निवेरुणः शशाहु: 
प्रजापतिस्तव॑ प्रपितामहश्च | 
नमोनमस्ते$स्तु सहख्रकृत्वः, 
पुनश्चभुयोषपि नमोनमस्ते ॥ ६६॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
... नमो5रतुते सबत एवं स्व । 
अनन्तवियोधमितविक्रमस्त्व 
सर्व समाप्नोषि ततोइसि सर्वे:॥ ४० ॥ 


३ हें “ छआ0 २१ 
__._ तुम वायु, यम, अग्नि, चन्द्र, चरुण, प्रजापति, और खबके 
भपितामह ( चीजपुरुष ) दो, तुमको प्रणाम है, फिर प्रणाम है, 


अर्चना। . इछ१ 


सहस्रवार प्रणाम है और वार २ प्रणाम है । तुम्हारे भागे 
दण्डवत्‌ करता हूं, तुम्हारे पीछे दण्डवत्‌ फराता हूं, तुम्हारी सब 
ओर दण्डचत्‌ करता हूं हेसवे ! तुम्हारों, शक्ति अनन्त है. और 
वर अमित है, तुम सबके आधार हो और तुमही स्वयं सब बन 
गये हो । ओर भी३--- 


ख॑ं वायुमाग्न सलिलं महीँ च 
ज्योतीषि सत्वानि दिशों द्रमादीन । 


सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीर 
यत्किच भुतं प्रणमेदनन्यः ॥ ४१॥ 


श्रीमर्ूगवतपुराण स्कं० ११५ अ० २ । इसका अर्थ पृष्ठ १८२ में देखो । 
यह अवस्था, सम्बन्ध अर्थात्‌ भावकी अरव॑स्था में जाने की 
तय्यारी की अवस्था है, जिस में आत्मत्याग करना पड़ता है 
जो वहुत बड़ी अवस्था है । 

इस अवस्या में भिशन्नर साथक के भिंलर प्रकार की अवस्था 
होजाती है। वह अपने प्रियतम के माधुरी रूप को ही सब में 
और सर्चन्न देखता है और ऐसादेखकर प्राय: प्रमोग्मच होजाता है । 
कोई साधक ऐसी अवस्था में हंसता है, गाता है, रोता हैं भोर 

नाचता है। लिखा है++- ल्‍ 

इ वाग गदगदा द्रवतेयस्य चित्त॑ । 


हसत्यभाच्ण रुदति काचेच्च पते 
विल्लज्ज उदगायंति नृत्यते च | 


महूक्षियक्तो सुवन पुनाति ॥ २४। 
श्रीमक्धागवत , सके १६ अ०१७ 
जिसकी वाणी गदुगदा होगईहो, जिसका चित्त भाष से पिघल 
गया हो, जी कभी क्रीभगवाद की असीम दयाका प्रमाण ज्ञानकर 
उपर उनके स्वतंत्र होने पर भी भंक के आधीन रदने आदि विषयों 
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को जानकर खुब हंसता है, ओर ( जब वह सममभता है कि में 
श्रीभगवान की-सेवा से वंचित हूं अथवा:चित्त उनके चरण कमल 
से चलायमान है तो ) कभी रोसी देता है, और हृदय के भावोद्गार 
के कारण और छोंगी की निन्‍्दा की परवाह न कर, निल्‍्लेज़ हो 
कर चिल्ला कर श्रीसगवान्‌ के अम्ृतमय यशको गाता है और 
( भाव से विहल होकर ) नाचता है। ऐसा भक्तियुक्त मनुष्य इस 
ठोक को पविन्न करता है । 


भावत्रितय | 


नवधा साधना में अंतिम त्रितम भाव-साधना अथवा भाष 
भक्ति है जिसके कारण साधक का भाव अर्थात्‌ समस्वन्ध अपने 
शीउपास्य के साथ पक्की रीतिसे स्थापित होजाता है अथात 
उक्तभाव के कारण साधक श्रीउपास्य-देव का होजाता है और 
भीडपास्यदेव साधक के होजाते हैं। जैसाकि मनुष्य मे यह भाव 
सदा वर्तमान रहता है कि मैं मनुष्य ह, पुत्रसमझता है. कि अमुक 
मेरा पिता|है, खो समझती है कि अमुक मेरा पुरुष है, नौकर 
समझता है. कि अम्रुक मेरा मालिक है, इन सम्वन्धों को याद 
रखने की अथवा दूसरों द्वारा स्प्ररण दिलवाये ज्ञाने की कोइ 
आवश्यकता नहों रहती है, क्योंकि ऐसेश भाव सवध्ावतः पूणता 
ओर दृढ़ता से अन्तर्गंत सायिरुपसे वर्तमान रहने के कारण 
सदा वर्तमान रहते हैं ओर मन, शरीर, चाक्य से जितने कर्म 
किये जाते हैं उनमें इनका प्रभाव वर्तमान रहता है। मलुष्य 
जब कोई कर्म करेगा तो साधारणत; [मजुष्योचित ही कर्म करेगा 
अथोत्‌ मनुष्य के समान बोलेगा, भोजन करेगा, पीचेगा, चलेगा, 
पर्ञाधारण करेगा, गहरे रहेगा, अपने और परिचार के भविष्यत 
निवाह के लिये यत्व और संग्रह करेगा, कदापि पशुक्े समान नही, 
ओर कदापि उसके इन खाभाविक कार्य्यो की प्रवत्ति के लिये 
उसे स्मरण दिलाने की आवश्यकता न होंगी किंतु उक्त खभाव 
उसमें खाभाविक रूप से सदा चर्तमान रहेंगे। अन्य सांसारिक 
भावों के विषय में थी यही दशा है। इसी प्रकार इस अवस्था मे 
लाधक में श्रीडपास्य देव के साथ जो उसका सम्चन्ध (भाव ) है 
सदा सर्चदां उसमें अनभ्रत रुप से वर्तमान रहता है और उसभाव 
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से साविक होकर हो चह मन, वचन, कम से सब कम करता है । 
उसकी उक्त भाव को न स्मरण रखते की आवश्यकता होती है 
ओर न दूसरे द्वारा स्मरण द्॒लिचाएज़ाने की, किन्तु वह भाव उसमें 
सदा सबंदा अष्टयासम सब कामों के करते रहते भी खत: चरंमान 
रहता है ओर चतंसान रहकर तदलुसार कर्म करवाता है। ऐसे 
साधक का चित्तपट भक्ति भाव से ऐसा रंजित होजाता है कि फिर 
उसमें दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है। जेसा कि यदि कोई महान 
व्यक्ति किसी का बांह पकड़ कर उनको अपनाता है ओर उसकी 
रक्षा का प्रण करता है, तो वह उस सम्बन्ध ओर प्रण का कदापि 
स्याग नहीं करता और आश्चित में भी सदा यह भाव वर्तमान 
रहता है कि अम्ुुक मेरा रक्षक है ओर उसके कारण उसके प्रति 
उसकी अद्धा भक्ति स्वाभाविक बनी रहती है । उसी अकार इस 
अवस्थासें साधक का अपने अ्रीउपास्य से सम्वन्ध होजाने के कारण 
घचह सस्वन्ध अटटूट होजाता है ओर थोड़े कालके लिये उसमें कोइ 
घिप्न-वाधा क्यों न आज्ञाय, किंतु उक्त सम्बन्ध के कारण साधक 
श्रीउपास्य देव से चहिमुंख कभी नहीं होसकता है। यह भाव- 
सम्यन्ध-प्रेम-डोरी उपासक के हृदय और अीडपास्य देव के चरण 
कमल के बीच रहकर दोनों को एकत्र जोड़ती है और इसके दास 
उपासक की सेवारुपी प्रमोपहार श्रीउपास्यदेव के चरण कमल 
मे पहुंचता है और ऊपरले श्रीडपास्यदेव -की कृपा-दृष्टिरपी तेज 
पंज उपासक को रूब्ध होता है और भाव भक्ति के आश्यास के 
कारण जैसे २ यह डोरी खौची जाती है, वेसेश उपासक और 
प्रीउवपास्थ आपस में. समीप होते जाते हैं ओर अन्त से. एकत्र 
होजाते हैं। इस डोरी में खतः ऐसी आकर्षण शक्ति है कि 
घह दोनों को एक दूसरे का ओर खींचती रहती है और दोनो 
को एकत्र करदही डालती है । लिखाहैे+--हत्वाहरिं प्रमभाज॑ प्रिय 
बंगंसमन्वितं । भक्ति वंशीकरोतीति श्रीकृष्णाकर्षिणीमता। भक्ति 
रसार्तसिन्धु--जो भक्ति श्रीकृष्णमगचान को भी ऊ्ुग्ध कर के 
हक के साथ चशीभूत करती है चंही श्रीक्षष्णाकर्षिणी कही, 
जाती है । है ० 

वे उपासक अवश्य धन्य हैं जिनके गलेमें यह सम्बन्ध रूपी 
, डोरी डाछ दीगई है. जिसके होने पर उनके चिचलित होने का 
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कोई भय नहीं रहता | यह प्रेम-डोरी ही देवी प्रकृति ( गायत्री ) 
की प्रकाश हैजो उपासक ओर उपारुप में सम्बन्ध स्थोपित 
करता है । रु 
उपासक ओर श्रीउपास्प मे यह सम्बन्ध-भाव श्रीदृवीप्रकृति 
के द्वारा खापित होने के कारण शुद्ध आध्माक्तिक है ओर किसो 
प्रकार यह प्राकृतिक अथवा पार्थिव नहीं है। यह सम्बन्ध यथार्थ 
में जीवात्मा ओर परमात्मा के वीच अनादि है किन्तु जीवात्मा 
के मोह, अशञान ओर. त्रिग्रंणणमयी प्राकृतिक विकार में फंसे रहने 
के कारण यह सम्बन्ध शिथिल होकर महामोह और अवियां- 
धकार से ऐसा आच्छादित रहता है कि इसके अस्तित्व का भी 
पता नहीं रहता । उपासनारूपी अश्नि के प्रज्यलित होने पर उक्त 
अंधकार का शमन होता है और तब यह सम्बन्ध जो पहिले से 
भी वर्तमान था प्रकट होजाता है और चोध होता है कि यदद 
भ्रथमवार खापित हुआ। यह भाव सम्बन्ध न शारीरिक है, न 
सांसारिक है, न मानसिक है, किन्तु शुद्ध ओध्यात्मिक है, जैसाकि 
पहिले कहाजाबुका है। भक्ति रसाम्रतसिन्धु में इस भाव का यो 


वर्णन है;- 
आविभूय मनोवृत्तो ब्रजन्ती तत्स्वरूपताम । 
स्वयस्परकाशरूपापि भासमाचा पृकाश्यवतू ॥ 
वस्तुतः स्वयमास्वादस्वरूपेव रतिरत्वसौ । 
कृष्णादिकस्मकास्वादहेत॒ुत्व प्रतिपयते ॥ 
शुद्सत्वविशेषा त्मा प्रेमस्‌य्याशुसास्यभाक | 
रुविभिश्रित्तमासुणयक्ृद्सा भाव उच्यते ॥ 
प्रेम्ण्रतु प्रथमावस्था भाव इत्यभमिधीयते । 
सात्तिका; स्वल्पमात्रा: स्य॒त्राश्रपुल्कादयः ॥ 


५. अरे सत्व विशेषरूपी रति, मनोवृतिसे उत्पन्न होकर, उसके 
. जीथ एकात्म प्राप्त होनेसे स्वप्रकाश रूप होकर समाधि दशामे 
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प्रह्मसाक्षात्कार के समान मनोचृत्तिसे प्रकोशित्‌ भासमान होता है, 
यथार्थमें यह रति आस्वाद्रुवरूपा होकर. श्रीसगवानके माहुर्यादि 
भावके अनुभव करने का कारण होती है । विशेष शुद्ध 
जिसकी आत्मा, प्रेम-सूय्य॑-केरण जिससें प्रतिफकछित हुआ, 
रुचि अथांत्‌ भगवत्सेवासिराप द्वारा चित्तके स्विग्धता कारिणी 
अवस्थाकी भाव कहते हैं। प्रेमके प्रथम अवस्थाकों ही भाव 
कहते हैं. जिससे अश्वु पुलकादि सात्विकभाव खसबोंका थोड़ा २ 
उदय होता है । 

जैसाकि पहिले कहाजाचुका है भसाव-सक्तिकी अवस्थामें उपासक 
श्रीउपपास्थय का होजाता है ओर तबलसे जो उपासक करता है 
वह फेवर अपने श्रीउपास्यदेव के लिये ही अपने खार्थ के लिये 
कुछ भी नहीं करता। जीवात्मा का भ्रीपरमात्मा का. अँश 
होनेके कारण यत्रपि दोनों में भाव-सम्वन्ध अनादि, आंतरिक 
और आध्यात्मिक है जिसकी तुलना किसी सांसारिक भाव में नहीं 
होसकती है और सांसारिक साथ में तुलना करनेसे इस उच्चभाव 
का महत्व जातारहेगा, तथापि कतिपय पवित्न सांसोरिक भाव में 
इस भाव की तुरूना कीगई है ताकि सांसारिक भाव के दृष्टांत से 
साधकको इस उच्च सम्बन्ध-भाव का किंचित पतारूगे कि यह क्या 
है? और इसका कया खभाव है? ओर इसमें 'क्या क्ंव्य है? 
सांसारिक सम्बन्ध का नाम रखकर इस उच्च भांचकों प्रका- 
शित फरने का केवल यही तात्पय्यें है कि साधक सांसारिक द्वष्टा- 
न्‍त के पवित्र भावका स्मरण शर्खकर' अपने में तत्‌ साह्ृश शुद्ध 
सात्विक भाव श्रीउपास्यके प्रति उत्पन्न करे ज्ञो परिपक्व होकर 
सॉसारिक भाव से अवश्य विलक्षण होजायगा, फ्योंकि आध्यात्मिक 
भाव किसी प्रकार सासारिक सम्वन्ध के द्वारा ठीकर प्रकाशित 
नही होसकता है । अतएव इस उच्च आध्यात्मिक भावकी चिशेपषकर 
सौसारिक सम्वन्ध के समान मानना मानो उसभावकों विगाइना 
है और उसके पचित्र अभ्यास से घंचित होना है, किन्तु सासारिक 
सस्बनन्‍्ध के पवित्र रूप को फेवर संशा और शेलोमात प्राथमिक 
अवस्था में समझना चाहिय ओर अधिक कुछ नहीं। शोक है 
कि आजकल बहुत छोग इस आध्यात्मिक भाव-सस्यन्ध के शूढ़ 
रहस्य को नहीं जावते और इसको संसारिक सस्वन्ध के समान 


एँ 
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जानकर व्यवहारमें भी उसी प्रकार वर्ताव करते हैं जिसके कारण इस 
भाव के तत्व और मर्म से जानकारी नहीं होती । इस भाव का भी 
आधिभौतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक स्वरूप है। जिस 
प्रकार से इस भावसन्बन्ध का यहां चर्णन है यह इसका यथार्थ 
रुप आध्यात्मिक भाव है। यह भाव सांसारिक भाव में एकदम 
परिणत नहीं होसकता है। सांसारिक भाव केवलछ इसका चोतक 
(वतानेवाला) है, क्योंकि यह यथा्थमें सांसारिक सब भाव सम्बन्धों 
से विलक्षण है। यथाथ में यह भाव-सम्बन्ध प्रम और सन ह रुपी 
है, जो जीवात्मा में अपने श्रीउपास्य के प्रति स्वाभाविक है किन्तु 
वह मलिन__वासना और।| अज्ञानान्धकार के कारण ढपाहुआ रहता 
है ओर साधन उपासना रूपी अग्नि के प्रज्वलित होने के कारण 
फिर भासमान होजाता है जसाकि पहिल्ेे भी कहाज़ाचुका है । 
इस अवखा में यह प्रेमांकुर भावमय अर्थात्‌ रसमय होजाता है भोर 
उपासक उस प्रेम-रस से ऐसा प्लाचित और रंजित हीजाता है कि 
उसके सामने उसे अन्य सब रस फीके माल्म पड़ते हैं ओर उसका 
केवल एकमात्र उद्येश्य यही रहता है कि अपने प्राणप्रिय प्रियतम 
भ्रीउपास्यदेव के प्रीत्यर्थ प्रेमामि में अपने आपको आहुति देकर 
महाप्रेम-यज्ञ का सम्पादन करें। इस अवस्था में जो कुछ उपासक 
करता, बोलता, शोचता, निश्चय करता चह सब प्रमके कारण केवल 
अपने प्रियतम श्रीउपास्यदेव की तुष्टिके निमित्त हो करता, किसी 
अन्य उद्देश्य से नहीं। यही इस भावसस्वन्ध का यथार्थ तात्पये 


है। तीन भांव झुख्य हैं। १ दासभाव २ सख्यभाव और ३ आत्म- 
निमन्देदेन भाव । 
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तीन भावों में प्रथम भाव ओर साधनोंमें सप्तम साधन दास 
भाव है। शान्तसाव भी इसीके अन्तर्गत है। यह दाखभाव सर्वे 
प्रथम होनेके कारण सबसावों की जड़ अयातद भित्ति है. जिसके 
विन्ता किसी अत्य भाव की प्राप्ति असस्मव है । श्रीडपास्यदेत़ की 
निरंतर सेवा और उनके प्रीत्यर्थ कम इससाव का झुख्य कर्तव्य है। 
इसकी भी तीन अवस्थाए' हैं अर्थात्‌ आधिभोतिक, आधिव्वेविक 
ओर आध्यात्मिक । श्रीउपास्यद्ेव की सेवा सं।खारिक फलरकामना- 
के लिये करना आधिसातिक है, मोक्षके लिये करना आधिदेषिक है 
ओर प्रमसे प्रेरित और स्वाथरहित होकर केवर श्रीडेपास्यदेवके 
प्रीव्यर्थ इस सेवा-धर्मका पालन करना और उसके निमित्त अपने 
खाथ और सुख को भी त्यागकर अपने ऊपर पसन्नतासे कष्ट लेना 
और उस कष्ट कोही परम खुख सानना और उसमे ही खुखका 
अज्ञुभव कर प्रसन्न रहना आध्यात्मिक दासभाव है । यहां पर 
इसी भावसे तात्पय है। सॉसारिक मालिक-नौकर का भाव इस 
उच्च दाखसावका ग्रोतक नहीं होसकता। संखसारमें नोकर 
मालिक की सेचा उससे कुछ पानेके लिये ही करता है ओर चह 
जब चाहे तब ऊक्त दृत्ति का त्याग करसकता है अथवा" अन्य , 
मालिक के यहां जा सकता है किन्तु दासभाव में केवल प्रेमके 
कारण सेवा की जाती है ओर न बदले में कुछ पाने की 
आशा रहती है ओर न यह सम्बन्ध कसी टुट सकता है। संसार 
में जो कीत (खरीदेहुए) दास की कभी भ्था थी, उससे भी इसकी 
छुरूना नही होसकती, क्योकि क्रीतदास परवश होकर सेवाबृत्ति 
करता है, किन्तु यहां सेवक अपनी प्रसन्नता से खय॑ इस सेचा- 
धर्म में प्रच्त होता है, उसपर कोई दबाव नहों रहता । हों,स॑सार 
में यदि कोई ऐसा सेवक हो जो किसी व्यक्तिके प्रति उसके सद॒रुण 
और पवचित्न चरित्र से आकर्षित होकर दिना किसी फरूकी आशाफे 


उसकी सेवामें प्रचृतही और उसको अपना सर्वरूष मानता हो और 

जन्मजन्मान्तर के लिये अपने की उसकी सेवाके निर्मित बाप 

फकियाहो तो यह किसी प्रकार किंचित अँंशमें इस सेवा-धमंका 

उदाहरण होलकता है । इस भावरें उपासक अपने श्रीउपाण्य में 
छ्ट 
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अनन्य और ऐकान्तिक भाव रखता है ओर जब उसको यह बोध 
होता है कि अमुक कार्य्य अपने श्रीडपास्यके भीत्यर्थ उसे अवश्य 
कर्तव्य है तो चह उस कार्य्येके करने की सामर्थ्याजुसार अवश्य चेष्टा 
फरता है, यद्यपिवद कार्य्य उसकेलिये ऋकष्टदायक क्यों नही | ऐसा, 
उपासक श्रीउपास्यदेव की तुष्टिके लिये सांसारिक परोपकांरी 
कामों को अवश्य करता है । वह विशेष कर शान-भक्ति के प्रंचारके 
कार्यों में प्रवृतत रहता है. जिसको अपने सेवा-धर्म का मुख्य अँग 
मानता है। श्रीमद्धागवत पुराणमें लिखा है।-- 


एतावानव्ययो घर्मं / पुण्यश्छोकेरुपासित 4 
यो भुतशाक-हषामभ्यामात्मा शोचति हृष्यति'। ६। 
अहो देन्यमहो कष्टं पारक्येः क्षणभड्गुरैः । 
यन्नोपकुयोदस्वार्यंमेत्ये: स्वज्ञातिविग्नहैः । १०। 
जन ( सके ६ अ० १० ) 
इस कारण प्राणियों को दुश्ख प्राप्त होनेषर जिसको आप भी 
दुःश होता है ओर प्राणियों को हर्ष होनेपर जिसको हर्ष होता है 
छेसे पुरुषका धरम ही अक्षय धरम है, क्योंकि 'धर्मशील पुरुषोंने 
उसही धमका सेवन किया है ८ अहो ! जो तिलमात्र भी अपने का- 
यम नहीं आते, जिनको काक भ्वांन खाहालेंगे और जिनका एक 
क्षणका भी भरोसा नहीं है, ऐसे घन, पुत्रादिक वान्धव और शरीर 


के द्वारा यदि मरणधर्मा प्राणी किसीका भी उपकार न करे तो बड़ी 
दीनता और-दुःख की बात है। ओर भी चहां ही ४७४ 


शश्वप्पराथेसवेंह : परायैंकान्तसम्भव :। 
'साधुः शिक्षेत भू्नत्तो नगशिष्यः परात्मतामू। ४६। 
स्वच्छः प्रकृतितः स्निं धो माधुर्यस्तीयभूर णाम्‌ । 
मुनिः पुनात्यपां.मिलसीक्षेपरपर्शकीतने :॥ ४४॥ 

( स्क॑घ० ७ क० ११ 


कमा 
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रैेखन्‌ हि ह ६ डैकेह ; के 


भव विशेष करके पव॑तरूप ओर दृक्षरूप दुई पृथियौले सीछे 
हुए गुण कहते हैं कि-जैसे पव॑त परके चुक्ष, ठुण, भरने ओदि सच 
पदार्थ परोपकार के निमित्त दी होते हैं ओर उनका जन्म भा केवल 
परार्थ ही होता है तेसे ही अपने सब व्यवहार ओर जन्म केवल 
परोपकारहीके लिये हों, प्सेसा साधु पुरुष पर्वत से सीखे ओर वृक्षों 
का शिष्य होकर उनसे परमात्मता सीखे अथात्‌ जेसे वृक्ष, दुसरे 
द्वारा तोड़े अथवा उखाड़े जाने पर उसका उपकार ही करता है 
बैसे ही अपने को कोई मारे अथवा घसीदे तोमी उस का उपकार 
दी करे। 
स्मरण रहे कि केवल अपने को दास मासमदेसे इस साथ को 
पूत्ति' हो नहों सकती, जैसा कि आज. कछ .प्रायः: देखा जाता 
है। इस भाव के भाचिक अष्ठयाम अपने दाख-धर्म के पालन में 
प्रदरत रहते हैं, कदापि गाफिल नहीं रहते, और यदि कभी व्िमुश 
दोकर गाफिल हो जाते, तो उसके कारण बड़ा कष्ट।/बोध करते 
और डुःखित होते हैं । उनको तो श्रीउपास्य के” निमिश्त' मन, 
बचन और शरीरले कर्म करते रहने हीमें प्रसत्नता होती है भोश 
उनकी बुद्धि सदा श्रोडपास्य देवके चरणकमलरके मकरनद्ष्दे रसा- 
श्वादनमें प्रवृत्त रहती है ओर थे वाहूय ओर अस्तर दोनों से 
डसकी सेवारूप्री कममें प्रवृत्त रहते हैं । ह 3. 
इस भावके आदर्श भक्त श्रीहनुमानजी हैं ओर उन्होंने जिस 
भावसे अपने स्वामी भ्रीरघुनाथ जीकी सेवा को, उस पर दिखारने- 
से इस भावका किखित्‌ ज्ञान होगा । श्रीदजुसानजीका वाक्‍षव है; 
मवबन्ध-च्छिदे तस्मे रप्रहयामि 'न सुक्कये 
सवान्‌ प्रभुरंहं दास इति यत्र विलुप्यते ,॥ 
है नाथ! जिससे आप मेरे रुवामो और में दास यह सस्बस्ध 
छुट जाय, उस भव-बन्धन-छेद्नकारी मोक्षकी भी-सुझे सपूह्ा नहीं 
है। इस भावका सुख्य चिन्ह यद है कि उपासकके श्रीडपास्य 
ही सर्वस्व होजाते हैं ओर मन, वाणी, और शरीर, सदा खबंदा 
अनम्य्तावसे उन्हींमें. और उन्हीके विमित सेवा-घमके करनेमें 
प्रदष् रहते हैं, फदापि स्‍्वभायतः ही उनेकी प्रदृत्ति अत्यक्ष नहीँ 
दोती । श्रीमद भागधत पुराणका थचन है।-- ै 
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नेकात्मताँ मे स्पृहयान्ति केचित्‌ 
मतपादसेवाभिरता मदीहा $। 
यो न्योन्यतो भागवताः प्रसज 


सभाजयन्ते मस पोरुषाणि ॥ ३४ ॥ 
( रुक० ३ ध्य। १५ ) 


गी दुस्‍्त्यजान्‌ चिति-सुत-स्वजनाथे-दारान्‌ 
प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे! सदयावलोकाम । 
नेच्छन्नपस्तदुचितं महतां मधुदिद्‌- 
सेवाइनुरक्तमनसामभवो 5पि फल्गुः ॥ 8३॥ 


स्फं० भ्र ऋ। १४ 
मत्सेवया प्रतीत॑ ते सालोक्यादि चतुष्टयम । 


नेच्छन्ति सेवया पूर्ण: कुतो&न्यत काल विपलुतम्‌ ॥ 

( रुफे० € ) 
कपिलदेव जीते कहा कि हे माता ! कोई ऐसे मेरे भक्त हैं जो 
मेरे चरण-सेवाके सिवाय दूसरे किसी विषयमे आसक्ति नहीं 
करते, ओर मेरे निमिच सब कर्मोंके करते हैं वे मेरे साथ एकात्म्य 
होना नहों चाहते है । थे भक्तजन एकत्र होकर मेरे थशका कीत्त न 
किया करते हैं। हे राजन्‌! जिन राजा भरतने, जिसका स्यागनो 
एथ्वी, पुत्र, स्वजन, द्वव्य, रूपी, और देवता भी 
भार्थवा करें तथा अपने ऊपर भरत जीकी कृपा होनेकी 
बाद देखने वाली, ऐसी लक्ष्मीकी भी उन्होंने कुछ इचछा नहीं की, 
हे सच उनके योग्य हो था, पयोंकि मधूसूदन शभ्रीमगवानकी 
सेचा करनेमें जिनके न्‍्तकरण आखक्त हैं उन महात्मा पुरुषोंकों, 
के हे उच्छ भ्रतीत होता है, फिर , अन्य पदार्थीकी तो बात ही- 


अखन |) झट 
प्रोभगधानने उु्वोंसा जीसे कहा, कि है मुने |! मेरो सेवामें 
अजुरक्त दास सालोक्यादि चार प्रकारकी मुक्तिकी भी इच्छा नहीं 
करते, केवल मेरी सेवा से ही परितृप्त रहते है, ऐसी अवस्थासें वे 
कालसे नाश होनेवाली वस्तुको केसे चाहेंगे ? 
अपने श्रीउपास्यदेवसे स्वाथसस्वन्धी किसी सी चस्तुके पाने- 
की नहों इच्छा करना, यहां तक कि सोक्षके भी दिये ज्ञानेपए उसका 
* भी त्याग करना, केवल सदा सदा श्रीचरणकमरूमें रवलीन रह 
कर और अपने खुखको सी त्यागकर ओर अपने ऊपर कष्ट उठाकर 
भी केवल सेचा करते रहना यही इस अचस्थाका मुख्य भाव है। 
- ओऔहचुमानजीको अयोध्यासे चलने के समय , विदाईमें जब 
असूल्यरत्वका हार दिया गया तब वे उसके दानोंको तोड़ कर 
ओर देख कर फेकने रंगे । इसका कारण पूछनेपर उन्होंने कहा 
कि में इसमें - देखता है कि श्रीरामनाम इसके भीतर है या नहीं, 
क्योंकि जिस वस्तुको क्रीरामजी ओर उनके पवि्ञ नामसे स- 
स्वन्ध नहों है वह मेरे किसी कामका नहीं है ओर यत+ इसमें 
श्रीरामनाम नहीं है. अतए्व भें इसको फेंक रहा हँ। इस पर 
उनसे पूछे जाने पर कि क्या आपके शरीरसें थी श्री राप्नाम है? 
जिसके निमित्त आप उसकी घारणा करते हैं त्याग नहीं करते 
हैं, श्रीदचु मानजीने अपने हृदयको छीस्कर दिखला दिया और 
चह श्रीरामनामांकित पाया गया। तात्पय्यं कहनेका यह है कि 
इस भावमे उपासकका सव कुछ अश्रीडउपास्यदेवके निमित्त 
समर्पित हो जाता है और चह तन्‍्मय छोजाता है'। देखा गयां है 
कि भक्त जापक साघुके झत शरीरकी हड्डियां श्रीमगवन्नामोंसे 
अंकित हो जाती है। भाविक्त दास कदापि किसी ऐसे कार्य्यमें 
नहों प्रव॒र्या होगा जे! उसके श्रीडपास्यके प्रीत्यर्थ न हो; 
वह सदा सदा उनकी सेवा ही मे प्रच्नत रहेगा. जैसाकि 
पहिले भी कहा जाछुका है। यह दास-भाव भी रसमय हैं. जिसके 
रसाखादन से उन्नत उपासक तृप्त रहता है किन्तु रसाखादन से 
तृप्ति पानी इस भावका कदापि उद्द श्य नहीं है। यह भाद श्सा 
रखमय है कि सेवा करनेमें सोकुछ अखुविधा और कछ होते हैं! और 
उसके निमित्त जो त्याग करना पड़सा है उससे भी उपासक को 
खुझ और तठत्ति ही चोधहोती है और घद सी उसकी पसन्नता का 
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फारण होता है। यह कैवल प्रेमके कारण दासभाव है, इसमें 
सथंख त्याग ओर समर्पण हो मुज्य है और उसके बदले में कुछ 
पॉना नहीं है-केवल उह्दं श्य यही है कि श्रीडपास्य की परितुष्टि हो 
और इसी परितुष्टि की भावनासे वह खय्यं तृप्त रहता है। यचपि 
भ्रीउपास्यदेव सदा संतुष्टही रहते हैं ओर डनके कोई अभाव 
नहीं है, तथापि भक्तकी तृप्तिके लिये वे सेवा सहर्ष ग्रहण करते हैं; 
जिससे उसके द्वारा दोनोंमें सम्बन्ध दृढ़ हो। स्मरण रहे कि * 
शानसक्ति प्रचार रूपी परोपकारी कार्य्य श्रीउपास्यदेव के लिये - 
सदासवंदा प्रिय हैं. और भाविक सेवक के लिये यह अत्यन्ता-- 
वश्यक है कि, चह उक्त काय्येका सम्पादन कर भ्रीउपास्यदेव की 
यथार्थ सेवा करे, किन्तु कुछ बदले में न चाहे। पूज्यपाद भ्रीमज- 
योपिकाओंने सी अपनेको “ अशुदक दाखिका ” कहके परिचय 
दिया अर्थात्‌ बिना झुशाहरे की दासी अपने को बताया | श्रीमहूा- 
गधतपुराण के दशवें रुऋच्धमें इस विषयमें योपीवचन यों हैः " 


तन्न; प्रसीद बुजिनादन तेउड्विमूल॑ 
बी 
भाप्ता विसुज्य वसतीस्तदुपासनाशा३ । 
त्वत्युन्द्रस्मित-निरीक्षण-तीबकाम- 
तततात्मनां पुरुषभुषण देहि दास्यस्‌-॥-३ 
। ५४ हु “' झू० ५१% 3 
वीक््यालकाबृतसुर्ख तव कुणडल- 
अगडस्थलाधरसु्खं हसितावत्लोकम्‌ 
दत्तामय॑ चर सुजदण्डयुगं विज्लोक्य 
+ पेज | > 440 
पक्ष: श्रियेकरमण च भवाम दास्य:॥ ३६ ॥. 
(अ०२६) , 
प्रजजनात्तिहन्चीर योषितां ' | 
...».. निर्जजन-स्मय अ्वेसन-स्मित |. 


सर्चन । ु 'इंटई . 
भेज सखे भवर्िककरीः सम नो 
जलरुहाननं चारु दशय ॥ ६॥ 


का ्त ( अ० ३१ ) 
'है ढुःखनाशक, खझुन्दरता के समुद्र | तुम्हारों सेवा करने की , 
आशी रखनेवाली हम, पतिपुत्रादिको सहित अपने घरों को 
' त्यांगकर, योगियों के ही समान, तुम्हारे चरणों के समीप में प्राप्त 
हुई हैं, जिससे तुम्हारी खुन्दर ओर मन्द्हास्यसे शोसायमान छठा. 
को देखते;से उत्पन्न हुआ जो तीब्रकाम, उससे जिन के चित्तातप रहे 
हैं ऐसी हमसवों पर तुम प्रसन्न होओ ओर अपना दासश्नाच दो |३८। 
जिसमें कुण्डखककी कान्तिसे कलनेवाले कपोल,है, अधघरोष्ठमें अमत 
है और हास्यसहित-अवलोकन है ऐसे तुम्दारे घुंघराले केशोंसे कुछ २ 
ढके हुए भुखको देख कर ओर जिन्होंने भक्तींको संसारसे असय 
दिया है. ऐसे तुम्हारे दोनों श्ुजदण्डोकों देखकर चेसे ही रूक्ष्मीके 
« अद्वितीय प्रीतिकारक तुम्हारे वक्ष/खलकों देखकर हम तुम्हारी 
दासी हा होना चाहती हे । ३६। हे बीर ! तुम गोकुरवासियोंकी 
सकल पीड़ाओको दूर करनेवाले हो ओर तुम्हारा हास्य भक्तोंके गर्च 
को नष्ट करनेवाला है, इस कारण हे प्राणोंके सखा! निः्सन्देह 
हमें तुम अपनी दासी खीकार करो ओर हम एरस्ित्रियॉंकों अपना 
कम्रलके समान सुन्दर मुख दिखाओ ।६। यह भाव खबभावों का 
मूल होने के कारण इसका असाव कभी नहीं होता और यह अन्य 
भाघषों में भी धर्तमान रहता ओर यो कहना चाहिये कि अन्य 
भाष सी इस छे रुपान्तर हैं। यह दासभाव ही है जो अहंकारंके 
विकार को नाश कर सकता है, क्यों कि दास अपने ' खामी के लिये 
सद प्रकार का कार्य्य, छोटा-बड़ा, खुखद-ढुःखद करता है और: 
आवश्यक होने पर सांसारिकटद्ृष्टि से जो नीच काम समभा जाता है 
उसकी भी वह बड़ी प्रसन्नता से करता है। उसकी दृष्टि में जो 
कांयर्य उसके प्राणप्रिय श्रीडपास्यदेव के निमित्त आचश्यक है वही 
कसम ओर उच्च हे, किन्त सांसारिकद्वृष्टि में जो उच्च करर्य्य समझा 
आता है चद यदि उसके श्रीडपास्य के समर्पण करनेयोग्य न हो, तो 
, डस कार्य्य को चह हेय समझता है ओर उसकी ओर उसकी कदापि 
 झकुसि महोंहीती [५ * के गम) हल 


३८४ साधन संग्रह । 


पितभाव और मातृभाव भी इस दासमानके ही अन्तर्गत है । जे- 
साकि दासमावमे भी फ्रीडपास्वके प्रति श॒द्र सात्विक्त और अ्दँतुक 
प्रेम स्वाभाविक है, जी कि यथाथ में जीवात्मा रूपी उपासक के 
परमात्मारुपी श्रीडपास्प्रठेव के अनादिस्वरूप सम्बन्ध के कारण है, 
उसी प्रकार पिठुमाव ओर मातृमाव को भक्ति भी स्वासात्रिक हैं।_ 
जैसा कि सनन्‍्ताद के प्रोह् होनेपर भी आअउने मानापिता में भक्ति 
रखना ओर उनकी तुप्टि के लिये सेवा करना स्थानाचिक है, फ्यों 
कि ये सन्‍तान को वाल्यावस्था में अपने ऊपर घअर्नेन्‍्द्र कष्ट सह कर 
पालनपोपण ही नही करते किन्तु रक्षा सो न्रते २'। किन्तु सनन्‍्तान 
की भक्तिका झुस्य कारण मातापिता का जन्मदाता होने के कारण 
है और यह भाव स्वाभाविक है | यों भी एकादाता भाव है, क्योकि 
लिखा है “आता थे जायते पुत्र” अर्थात्‌ पिताम्रात्रा ही का अंश 
सन्तान है, उसी प्रकार श्रीउपास्य देव की सानापिता जानकर उनमे 
भक्तिभाव करना भी स्वासाधिझ है। यउ भी द्वाससाव की भांति 
निष्काम ओर अहैत्तुकी भक्ति है । श्रीडपासध्यकों ज़गरत्पिता मान उनके 
चरणकमलों मे चित्त संछग्त करना भर उनके प्रीत्यर्थ उनकी सेवा 
में सदा प्रतरच रहना उत्तम भाव-साधना हैं। शक्ति-डपासना में श्री 
उपास्थदेवी को भा समझ करने उपासना करना परम उद्च भाव है 
ओर इसमें प्रेम के संचार होने मे भी बड़ी खुगमता हैं । सन्तान के 
निमित्त पिता की अपेक्षा माता अधिक कष्ट सहती है जिसके 
कारण यह निर्विवाद है कि कितनी ही सेवा करने पर भी सम्तान 
मात्ता के ऋण से मुक्त नही हो सकती और पिता कदापि कुव्यवहार 
सत्तान के प्रति कर सकता है किन्तु भाता का स्नेह ऐसा प्रगाढ और 
खायी होता हूँ कि वह सबन्तानसे अनेकअपराध होनेपरभी अपनी दया 
को नहीं द्यागती ओर कदापि अनिए्ठ चिन्ता नहीं करती । छिखा है 
“कुपुत्नोजायेत क्चिद्पि कुमाता न भवति” अथीत्‌ पुत्र खराब व्यवहार 
माता के प्रति करसकता है किन्तु कदापि मांता संतान के प्रति 
कुव्यवहार नहीं करसकती । यथार्थ में यही दशा करुणाचरुणा- 
लय जगन्माता श्रीपस्मेश्वरी और जगत्पिता श्रीपरमेध्चरकी अपनी 
सांसारिक संतान के पति है। हमछोग उनके प्रति हजायें अपराध 
सिर भी करते हैं किन्त इतनेपर सी उनकी दया ऐसी असीम है 


भव बेच्छलोगो के कल्याण करने मे सदा प्रवृत्त रहते हैं और 
५ हमलोगों की रक्षा कसते हें । 3००० ३२ 
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इसे पुस्तक के प्रका शित्त करनेका मुख्योह भय यह है कि जिंत 
(पर्थों का इसमें चेणेन हैं उनकी पिशेष चर्चा लोगों मे फल). 
पोकि उनके अश्यास से ही साधक ईश्वरोन्सुख हीता है और उंपा- 
यदेव की प्राप्ति के माग पर पहुंचता है झिससे अधिक ओअेयरकर 
खास में अन्‍य कुछ नहीं है | साधकों फे लिये सत्संण की-लब्धि 
थी पए्॑मावश्यक है जी. अनेक प्रकारेसे सस्पव है ।' जिन पाठेकोंकों 
सं पुरुतक-के घिपय में कुछ 'अधिक जिजशांस्य हो, अथर्वा को 
सत्संग फे प्रचार के लिये इच्छुक हों वे-हपाकर संग्रहेकताके पांस 
प्चंद्ारा अपनी इच्छा प्रकट करसकते हैं, जिसके बाद .यथा- 
सश्मत्र उनकी इच्छा की पति का यत्न किया जायगा 4 साधक 
की सत्संग का छास पहुंचाने के लिये ,समयर पर एकत्र खमायम 
होने का भी यत्मे ,कियाजायगा। « पुस्तक के भकाशक के; पेते 


जले पत्र भेजाआय ! 
सिवेद्॒क 
संग्रहकतो . 


पुर्तक क॑ शधस खण्डकी कीम्रत स्िना लि १॥]) कागलको 
4ज्ञरूद, श॥।] कपड़े की जिदंद २) डाकसंइसूल बिना जिल्दफी  ,! 


पुस्तक के सिलनेका पता-- 
. (११. श्रोरघुनन्दसप्रसाद सिंह, सूस्‍्तों सहंसुरेदर्षण पु / घोर्ट 
-ख्यफिल खिकौत, जिला सुज॒फ्फरपुर । 
?,"09., “*56ए,. 9: शैएटररीविफएर _ अट हे 
(५) मेनेज्ञर एक्सप्रेस प्रेंस, पोस्टेआाफिस सुरादूणुर, फ्ल्। 


*एडना एएि. 0 ए[0इतठेएप्रा ६78) 
, कछर्पा ऋर घूसरे, खण्ड के लिये आडेर ,सेजिये, जो, छप्तें+पर 
शेज्ञा जरयराँ:- 


ध्ज् हा मच १ 


द््स पुरुतकके दूसरे सण्ड के पाने के लिये प्रकाशकर्ता के पास 
कीमिये दा/कि अक्षाशित होतेटी पुस्तक भेजी जाय । 


पुस्तक के पथम खग्द की कीमस प्रति कांपी २] 
की जिंदद १॥] कपड़े की जिद १) ठाकम हसूल बिया शिल्दफी ॥] 


पुस्तक के मिल्ननेका पता३---- 
(१) भ्रीरघुनन्दन प्रसाद सिंह, सूस्तामएम्मवपुर, 
पोस्ट आफिस सिलछोत, जिला मुजफ्फरपुर । 
2, 0, 300॥, 90॥9,, व प॥ा3एफ7 
(५) मर्नेज़्र धक्समेस प्रेस, पीएटओंफिस मुरादृप 
जिला पटना (? 0, जैठा80ते) पा, छः [॥8 


किक 


